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अथातशक्षारपाकविधिमध्यायंव्याख्यास्यामः | 
अर्थ-अब क्षारपाक और क्षारविधिकी अथवा क्षारपाकविधि जिसमें ऐ- 
सीअध्यायकी व्याख्यां करेंगे । 
शर््रानशस्रेभ्य:क्षारःप्रधानतमइछेद्रभेय्रलेख्यकर णात्‌ 
तिदोषघ्रत्वाद्विशेषक्रियावचारणान्च d 
अथ-छेद्य, भेद्य, लेख्य करनेसे ओर त्रिदोषनाशक होनेसे तथा विशेष- 
(rh परिश्रम बचानेसे सवे शख ( मंडलाग्रादि ओर sup ( त्व- 
क्सारादिकों ) में क्षार प्रधानतम है। 
क्षारशब्दकी निरुक्ति । 
तत्रक्षणात्क्षणनाद्राक्षारः d 
अर्थ-दुष्ट त्वड़्मासादिकोंके चालनसे और नष्ट करनेसे इसको क्षार कहते 
हैं। कोई [ क्षपणात्‌ ] इस प्रकार लिख इसका शोधनअर्थ करते हैं । 
नानोपधिसमवायात्रिदोषप्नः शुह्कत्वात्सोम्यस्तस्यसो- 
म्यस्यापिसतो दहनपचनदारणादिशक्तिरविरुद्धा | 
अर्थ--अनेक ओषधोंके संयोगसे इस क्षारकों त्रिदोषभता है ओर संपेद 
होनेस इसको सौम्यता है, परंतु सोम्प होनेपर भी दहन पचन और दारणा- 
दि शक्ति अविरुद्ध है। अथात्‌ जो दव्य सौम्य होतीहे वो दाहक पाचक 
और विदीणंकत्ता नहीं होती परंतु षो शक्ती इस्त भारम दै अतएव इसको 


अविरुढ लिखा हे । , 
क्षारके गण । 


सखल्वाग्रेयोषधिगणभ्ूयिष्ठत्वात्‌ कटुकउष्णस्तीक्ृ्ष्ण:पाच- 
नो विलयनः शओोधनोरोषणःशाषणःस्तंभनोरुखनःकृम्याम- 
कफकुष्ठविषमेदसामुपहन्तापुंस्त्वस्थचातिसेवितः । 

अर्थ-इस क्षारको आमभेय ओषधिगणोके बहुतायास करके उत्पन्न होनेसे 








( ३८२ ) वृहत्रिषण्टरत्नाकरः d २ 


यह कटुक, उष्ण; तीक्ष्ण, पाचक, विलयन, शोधन, रोपण, शोषण, स्तंभन 
और लेखन है, तथा कृमि, आमवात, कफ, कोट; विष ओर मेदरोगको 
नष्ट करे हैं और अत्यंत सेवन करनेसे यह भवुष्यको नपुंसक करदेताहे । अ- 
थवा पुंस््वकाहिये शुकका नाशक है | 
क्षारके भेद । 

सद्विविधःपरतिसारणीयः पानीय । तजप्रतिसारणीयः कु- 

ए कि<भदद्राकंलसमण्डरुभगदराइद ठट तणनाड चमक 

रुतिककाठकन्यच्छ्यद्गमश्चकवाद्यविदरिक्ृमिविषार- 

सूपदिश्यते सप्तसुच मुखरोगेषूपनिह्वाधिनिद्योपकुशदन्त- 

वैदभषुतिसृषुच रोरिणीष्वेतेषुचेवावुशचपरणिधानमुक्तम्‌ । 

अथै-क्षार दो प्रकारका है प्रतिसारणीय ( लगाने योग्य ) और दूस- 
रा पानीय ( पीने योग्य क्षारोदक ) तहां प्रतिसारणीय क्षार omm, किटिभ, 
दाद्‌, किलास, मंडल, भगं दर, sida, quat, नाडी) चमंकील, तिरुकालकः 
( तिल ) न्यच्छ, व्यंग (vanum हैं मस्सा, बाहरीविदधि, e 
मि, विष और बवासीर, इन रोगोमं ग्राह्य है । तथा सात प्रकारके धुख- 
रोगोंमें तहां सुखरोंगोंको कहते । उपजिह्वा, अधिनजिदहया) उपकुश, 4- 
तवैदर्भ और तीन प्रकारके रोहणीराग, इनमें अनुशखकरके क्षारकोही लगा- 
ना कहा है । 


पानीयस्तुगरगुल्मोदराम्रिश्लाजीर्णारोचकानाहशकेराइम- 
य्येभ्यन्तरविद्रधिक्रमिरा षाशेःसूपदिश्यते । 
अथ-पानीयक्षार, जहर, गोला, उदररोग, म॑दामि, शुल, अजीणे, अर 
चि, आनाह, शकरा, पथरी,भीतरकी विद्रधि, कृमिरोग, दूषीविष और बवा- 
सीर इन UH देना चाहिये । : 
वर्जितमलुष्य । 


अहितस्तुरक्तपित्तज्वरितपित्तप्रकृतिवाखवृद्धदुबेरभरममद्‌- 
मच्छातिभिरपरीतेभ्योऽन्येभ्यशवंविधेभ्यः। 


१ इस जगे योगशक्तिके प्रभावे qup तिक्यवकल्कके सदृश ज्ञोधनसेपणमें विरुद्धता नहीं है,जब क्षा- 
सते शुद्ध होजावेगा वह स्वयंरोपण कहिये भरजावेगा । 





३ क्षारपाकविधिः । ( ३८३ ) 


अथे-रक्तपित्ती, ज्वरवान, पित्तप्रकतिवाला, बालक, वृद्ध, दुबल और 
भ्रम, मद, मूच्छो, तिमिर, इनकरके व्याप्त मनुष्योंकी तथा इसी प्रकारके 
और रोगियोंको क्षार देना अहित है । 
पानीयक्षारकी विधि संक्षेपले कहते हैं। 


तचेतरक्षारवदृग्ध्वापरिस्रावयेत्तस्यविस्तारो EST । 


अथे-तहां पानीयक्षारकोभी प्रतिसारणीयक्षारके समान GERD दाहकर 
छश्गुने पानीमें पाक करे जब तीन भाग शेष रहे तव उस जलको चुवायलेवे, 
क्षारभस्मकी मात्रा उत्तम १ पलकी मध्यम ३ कर्षकी और अधम अर्धपलकी 
होतीहे । इसके देंनेकी विधि ग्रुल्मरोगाध्यायमें विस्तारपूर्वक कही $a 


प्रतिसारणीयक्षारकीविधि i 


_अथेतरख््रिविधोगृदुमध्यस्तीह्णश्व॒ ते विकोषः su 
~ गिरिसावनं शुचिरुपोष्यप्रशस्ते5हानि प्रशस्तदेशजात- 
मलुपहतमध्यमवयसंमहान्तमसितमुष्ककमधिवास्यापरेथुः 
पाटयित्वाभिमन्त्यानेनमंत्रेण । 
अरथे-अथेतरकहिये प्रतिसारणीयक्षार तीन प्रकारका होताहै। मृदु, मध्य, 
और तीक्ष्ण काहिये करडा, तहां इसको बनानेवाला मनुष्य शरदऋतुमें पर्व॑- 
तोंमें होनिवाली अथवा जांगलदेशमें होनेवाली औषधोंकों पावेत्नतापूर्वक 
सिचनादिसे उसकी रक्षा करे ओर जो उत्तमदेशमें उत्पन्न हुई हो, कीडा 
दावानल शरदी आदिसें जो दृषित न हो मध्यम अवस्थाकी लंबावमें बडी 
हो. ऐसे मोखावृक्षको उत्तमदिनमें उसका मंत्रोंसे पूजन कर और मंत्रपठन- 
पूवक उसको उखाडे, अब अभिमंत्रणका मंत्रकहते हैं । 
मंत्र 
अभिवीयमहावीर्यमातेवीयप्रणशयतु | इदेवतिष्ठकल्याणम- 
मकायकरिष्यसि। ममकार्येकृतेपश्रात्स्वगेंलोकंगमिष्यसि । 
वैतपुष्परक्तपुष्पसहसंजुहयात्‌ | खण्डञःप्रकट्प्यावपा- 
ख निवातिदेशेनिचितिंकृत्वासुधाशकंरा्रप्रक्षिप्पतिलनाले- 
रोदीपयेत । 


अथः-इसप्रकार (अभिवीयंमहावीरय ) इत्याद्यादि मंत्रोंसे अभिमंत्रण करके 





( ३८४ ) बृहत्रिघण्ट्रत्नाकरः । V 


पीछे फूल तथा लाल पुष्प एकहजार अभिमें हवन करे, कोई आचाये कह- 
ताहे कि qd स्थितहों वृक्षसे सूत लपेट तथा निमंत्रणकर हाथजोडकर 
( निवसन्तीहभूतानि ) इत्यादि मंत्रोंसे अधिवासन करे, पीछे दूसरे दिन 
उसवृक्षको उखाडकर ले आवे और उसके बहुतसें टुकड़े करे, उनको एकत्र 
चिनकर उसमें कच्चा चूनेका पाषाण गेरके तिलकी नालसे अभि प्रज्वलित 
करे ( तिलनालद्वारा अभि लगानेसे क्षारमें उत्कृष्ट शक्ति होतीहे ) 


अथोपशान्तेग्रो तद्भस्म पृथगगृहणीयाद्वस्मशाकंरा | अथा 
नेनविधानेन कटुजपलाशाश्रकणपारिभद्रकविभोतकार- 
ग्वधतिल्वकाकेखद्यपामागंपाटखानक्तमाख्वृषकदटीचिच 
कपूतीकेन्द्रवक्षास्फोता श्रमारकसप्तच्छदा प्रिमन्थगु ज्ञाश्वत- 
Wap कोशातकीसमूठफलपत्रशाखा दहेत्‌ । 
अर्थ-जब अग्रि शीतल Sra तब जिस वृक्षकी भस्म करी है वो पृथक्‌ 
लेवे और भस्मङकराको पृथक्‌ ग्रहण करे इसी प्रकार कूडा, टाक) अश्वकण, 
( पूर्वमें गंधसंड इस नामसे प्रसिद्ध पीपलके समान वृक्ष होता ) देवदार" 
बहेटा, अमलतास, तिल्वक, आकः थूहर, ओंगा, पाटल) कंजा, SIEHT, 
केला, चीता, पूतीकरंज, इन्द्रवक्ष कुटज दो प्रकारका होताहे जिसका बडा 
फल सफेद फूल और चिकने पत्तेहो वो पुरुषसंज्ञक है । ओर कोटा फल 
छेोटीडंडी, काला तथा लाल पुष्पवाला खीसंज्ञक होताहे। ) सारिवा, कनेर, 
सतोना, अरनी,पूंघची, और चारप्रकारकी कोशातकी (बड़े फलवाली, छोटे 
फलवाली, पीले फूलकी, ओर सपेद फूलकी ) इन सबको जड पत्ते फल 
और शाखासहित पत्थरपर भस्म करना चाहिये । 
क्षारद्रोणमु दकद्रोणेः षटडभिरालेब्यमृत्रेवा यथोक्तेरेकविश- 
तिवारान्वित्राव्य महतिकटाहेशनेद्व्योविषद्वयन्विषचे- 
त्‌ सयदा भवत्यच्छो रक्तस्तीहणः पिच्छलश्व॒ तमादाय 
महांतेवस्रेपारसाव्येतर (SY च पुनरम्रावाधश्रयत्‌ । 
अर्थ-क्षारद्रोण ( अथौत्‌ मुष्ककभस्मके दो भाग और कुटजादि भस्मका 
१ भाग इनको मिलावे उसको क्षारद्रोण कहते ) उस क्षारदोणकों १ दोण 
S और जट ६ दोण लेवे अथवा दुंदुभिस्बनीय अध्यायके wu अनुसार 
मोमूत्र मिलाय २१ वार उसको किसी दूसरे पात्रमें निचोडलेबे, पीछे बड़े 


b 





५ क्षारपाकविधिः d ( ३८५ ) 


भारी लोहके कटावमें उसको ओंटावे, धीरे २ कडछीसे चलाताजाय इस- 
प्रकार पचावे जब निमल लाल तीक्ष्ण ओर पिच्छिल होजावे तब उतारलेवे 
( परंतु निर्मलादिक गुण जब तीसरा हिस्सा बाकी रह ताहे तब होतेह ) 
पीछे उसको एक बडे Tu SIS, तदनतर दूसरे लोहपात्रमें भरके फिर 
अभि देवे । 
-. A^ - 
ततएवचक्षारादकत्कुडवम व्व वापनयेत्‌ | ततःकव्श- 
कराभस्मशकराक्षीरपाकशसनाभाराधतता: कत्वायसेपात्रे 
तंस्मिन्रेवक्षारोदके निषिच्य पिद्ठा तेनेबद्धविद्रोणेषष्ट पलसं- 
मितं शंखनाभ्यादीनां प्रमाणं प्रतिवाप्यसततमप्रमत्त चनः 
मवट्रयन्विपचेत्‌ । सयथा नातिसान्द्रोनातिद्रवथभवाति- 
तथाप्रयतत i x 
अधे-उस क्षारोदकमेंसे डव ८ पल अथवा १२ पल जलको सुखायदेवे, 
तदनंतर कटशक्करा ( गांगेष्टी ) भस्मशकंरा, सीप ओर शंस इनको अभिमें 
लाल करके पूर्वोक्त क्षारके जलमे बुझावे, इस प्रकार तबतक करे कि जबत- 
क उनकी भस्म न होवे । जब भस्म होजावे तव उसी क्षारोदकमें मिलाय 
देवे, परंतु इस जगे दौ द्रौण जलमें आठ पल शंखआदिकी भस्म डालनी 
चाहिये, कोई कटशकंरादिक प्रत्येकके दो २ पल डालना लिखता है । पीछे 
निरंतर सावधानीके साथ कलछीसे चलाकर पक्र करे जैसे अत्यंत गाढा 
और अत्यंत पतला न रहे इस प्रकार क्षारपाक करना उचित है । इसमें केवल 
ङखनाभ्यादिकही न उलि कितु ओरभी वस्तु डाखनी चाहिये उनको 
लिखते हैं । 

श्णेराकृदक्षरिषिगरधरकंककपोतजम्‌। चतुप्पात्पक्षिपित्ता- 

लमनोहाठवणानिच । परितःसुतांचातोदव्योतमववट्येत्‌ 

सवाष्पैश्व यदोत्तिष्ठेद्डंदेलेहवद्घनः । अवतायततः रीतो 

यवराश्चावयोमये। स्थाप्योयंमध्यमः क्षारोनतु [RIA 

«yat । निवाप्यापनयेत्तीक्णेपूवेवत्प्रतिवापनम्‌ | 

अथै-सुरगा, मोर) गीध, कंक ओर कपोत; ( पिड़किया ) इनकी वीटको 
पौसके उस क्षारोदकम डाले गोसे आदिले चौपाए और पक्षीओके पित्त 








( ३८६ ) बृहत्निषण्टुरलनाकरः । ६ 


हरताल, मन सिल) WIS नोन, इनको पीसकर उसमें डाले ओर कल- 
giu चारोंतरफसे चलाताजाय जब धृएँकेसाथ बबूले अवलेहके समान गाढे 
उठनेलगे और वह weg अवलहके समान लिपटनेलगे तब शौतल रो. 
जावे तब लोहके पात्रमें भरके मुख बैदकर जवकी राशिमें अथवा धानकी 
राशिमें गाड़देवे यह मध्यम क्षार है । परंतु मृदुक्षारमं पूर्वोक्त ओषध पीसकर 
न डाले कितु सावतही पटकेदवे । ओर तीहश्णक्षारमें मध्यमक्षारके समान 
सव पीसकर डालनी चाहिये । ओरभी प्रतिवाप ओषध लिखतेहें । 


प्रतिवापियथालाभंदन्तीड्ववन्तीचित्रकछांगलकीपूतिक प्रवा- 

लतालपत्रीविडसुर्वाचकाकनकक्षीराहिगुवचाविषाः समाः 

श्क्ष्णचूणो शुक्तिप्रमाणाःप्रतिवापः । 

अर्थ-प्रतिवाप ( दवद्रव्यमें जो द्रव्यांतरर पीसके डालीजावे ) उसको 
यथालाभ डाले जेसे कि दंती, द्ववन्ती, चित्रक, कलियारी, पूतिकरंजके पत्ते, 


मूसली, fae, सजी, कनकक्षीरी) हींग, qu, और अतीस, ए सब बराबर ले ` 
प्रत्येक आधे २ पल डरे । 
सप्तरात्रात्परंतुसः । 
योज्यस्तीक्ष्णोऽनिरुशेष्ममेदोनेष्वबदादिषु । 
मध्यष्वंव च मध्याब्यापत्तास्रगुदजन्मसु । 
अथे-इसक्षारकी सात रात्रिके पश्चात्‌ कायम लाना चाहिये। इसप्रकार 
त्रिविध क्षार कहकर अब उनके विषय कहतेहें । तशं तीक्ष्ण क्षारको बात- 
कफमेदसे उत्पन्न होनेवाले अबंदादि रोगोंमें वत्तं । ओर येही अबुंदादिरोम 
यदि मध्यबली होवेतो मध्यम क्षार देना चाहिये, ओर पित्ताखसे प्रगट अशै- 
रोगमें मृदुक्षार योजना करे इनमें व्यत्यय न करे | अथांतू तीश्णरोगोंमें मध्य 
मृदु न लेवे; और म्रदु मध्य रोगोंमेंभी लेखानुसार लेना चाहिये । 
बलाथक्षीणपानीयेक्षाराम्बुपुनरावपेत्‌ । 
अर्थ-यदि क्षारका पानी सूखकर गाढा होजावे तो उसमें बरी होनेके अथं 
क्षारावधिसि निकालाहुआ पानी डालना चाहिये । 
क्षारके दशगुण । 


नातितीक्ष्णो मृदुः“लक्ष्ण:पिच्छलःशीघत्रगःसितः | शिखरी- 


\ ७ ्षारपाकविधिः । ( १८७ ) 
सुखनिवाप्यो न विष्पंदीन चातिरुक्‌ । क्षारोदशगणःर- 
तेजसोरापि कमेकृत । 


अर्थ-क्षार आति तीक्ष्ण नहीं है, नअति मृदु है, न अत्यंत अककेश है, न 
बहुत पिच्छर है, शीत्र फैलनेवाला पिटकाओंको उत्पन्न करनेवाला, सुख- 
पूवकं कांजीआदिसे शीतल होता है। खवणशील नहीं है, न अत्यंत पीडा- 
कर्ता है, v क्षारमें दशगुणहै । सुश्रुत क्षारमें आठ गुण मानतेहैं, इस जगे 
प्रतिशब्द प्रत्येक तीक्ष्णादिकोके साथ लगताहै, क्षार, शखके कमे ( छेदन 
भेदन आदि ) और अमिक्मोकोंभी करनेवालाहै । 

क्षारके दश दोष | 


FEN (4 ~ (स 


अत्युष्णोऽतिञीतोऽतितीकष्णोऽतिमृदुरतितनुरतिवनोऽति 
पिच्छलोइतिविसर्पी दीनोषधाो हीनपाकश्चेति । 
अ्थ--अति उष्ण, अति शीतर, अति तीक्ष्ण, अति म्रदु, अति हलका, 
अति सघन, अति पिच्छल) अत्यंत फेलनेवाला, हीन औषधोसें बना और री- 
नपाक, ए क्षारके दश्च दोष संग्रहमें लिखेंहें। qup ५ दोष कहताहै । 
अलुभवद्धारा क्षारके गुण । 


आचृषत्रिवसरभाद्राजमापीडयननिव । सर्वतोनुसरन्दोषानु- 
न्मूलयातिमूलतः | कर्मकृत्वागतरुजःस्वयमेवोपशाम्याते | 
अथ-क्षोभसे मानो देहको चूसैंही लेताहै, तथा देहको चारों औरसें मानो 
पीडितही करताहे । ओर देहमें सर्वत्र जायकर शसखसाध्य दोषोंको मूलसे 
उखाडकर पटकदेताहे । तथा अपने दाहादि कर्मोंकी करके जब मनुष्यका 
रोग नित्राति दोजावे तब विनाही यत्रके शांत होजाताहे । 
क्षारप्रतिसारणीयविधि । 


क 


तत्रक्षारसाध्यव्याधिव्याधितसु पवेश्यानिवोतात पेदे शे »स म्वा- 

धेग्रोपहणीयोक्तेनविधानेनोपसं भृतसम्भारंततो5स्यतमव- 

काशंनिरीक्ष्यावधृष्यावलिख्यप्रच्छयित्वाशठाकयाक्षारंपात 

यित्वावाक्छतमात्रमुपेक्षेत । 

अथे-तहां क्षारकरके साध्य ऐसी व्याधिकरके पीडित मनुष्यको) पवन, 
और धूपरहित तथा खुलासा स्वच्छस्थानमें स्थितकर, अग्रोपहरणीयाध्यायमें 
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लिखेअनुसार प्रशस्त तिथिनक्षत्रम॒हत्तमें, संपूण यन्वशखक्षाराभिञ्चखाकादि 
सामग्री समीप धरके, पश्चात्‌ उस रोगीका अंग देखकर अथात्‌ उस रोगीका 
रोग ओर जहां क्षार लगानाहो वह स्थानको प्रथम देखे पित्तदूषितस्थानको 
घिसकर, वातदूषितको छीलकर, कफदूषितस्थानको कुछ कुरेदकर WI 
STCET लगावे ओर १००सौं qTETd लगारहनेदेंवे ( जितने समयमें दीष 
अक्षर बोलाजावे उतने समयको वाक्‌ कहतेहें ) 
५ quen: लक्षण । 
तस्मित्रिपतितेव्याधोकृष्णतादग्धलक्षणम्‌ d 
अर्थ-क्षारके लगनेसे वह ठोर काली पडजावे तब जानेकी दग्धहोगया । 
अभिष्पंदीनिभोज्यानि भोज्यानि दनायच । 
अथ-क्षारदग्धस्थानकेञ्केदनाथे अभिष्पन्दी ( उडददहीआदि) पदाथभोज 
नके देवे कारणकिक्षारदग्धस्थान गीला होकर उत्तमरीतिसे ( शांतिहोता )है- 


4 e = क € FM 


; क्षारके शांतिकरनेकी विधि 3 
तत्राम्लवर्गःशमनःसर्पिमेधु कसंयुतः 0 अथचेत्स्थिरमूल- 
त्वारक्षारदग्धंनश्ीयते । इद्मालेपनंतत्रसमग्रमवचारयेत्‌ । 
अथ-तहां अम्लवर्ग और घृत सहत मिलाय कर लगानेसे क्षारकी दाहक- 

शक्ति शांतिहोतीहे। कदाचित्‌ स्थिरमूलहोनेसे क्षारदग्ध शीतल न होवे तो 
यह समग्र लेप करना चाहिये । 
लेपकी ओषध । 


अम्लकांजिकवीजानितिलान्मधुकमेवच | प्रपेष्यसम भागा- 
नि तेनेवमनुलेपयेत्‌ । तिठकलकः समधुकोषताक्तों व्रणरो- 
पणः । रसेनाम्लेन तीक्ष्णनवीर्योंष्णेनच योजितः । 


FS 9 [कय व क च - 


अथे-खटाई, कांजी अथवा कांजीके नीचे जो तरी रहजातींहे, वो लेकर 
उसमें तिल ओर मलहदटी ए समान मिलाय पीसकर लेप करे | अथवा 
तिलकल्कमें मुठहहटी ओर वृत मिलायकर लगानेसे क्षारदग्धका घाव भर- 
जाताहे । तथा तीक्ष्ण, अम्ल और उष्णवीय ओषध अन्नादिक देने चाहिये । 
आग्रेयेनाग्रिनातु ल्यःकर्थक्षार प्रश्ञ म्यति । एवंचेन्मन्यसेवत्स 
प्रोच्यमारननिबोधमे । अम्ख्वनज्यानरसान्क्षारे स्वानेव वि- 
WRIT | कटुकस्तत्र भूयिष्ठोल्वणानुरसस्तथा । अम्डेन 





V क्षारपाकविधिः i ( ३८९ ) 


सह संयुक्तः सतीक्ष्णोठवणो रसः । माधुयैभजतेऽत्यथतीक्ष्ण- 
भावेविमुच्यते । माथुयोच्छममाप्रोतिवद्िरद्विरिवाइतः । 
अर्थ--कदाचित्‌ सुश्रुत प्रश्न करे कि अभ्ितुस्य क्षारका वेग आत्रेय तीक्ष्ण- 
.गुणवाली औषधोंस कैसे शांति होताहै! इसलिये श्रीधन्बंतरि कहते हैं कि, 
हेवत्स सुश्रुत उक्तशंकाका में उत्तर देता हूं तू सुन; अम्लवार्नत सम्पूण रसों- 
को क्षारमें भावनादेनेसे लवण रस UH उत्कृष्ट रहताहै, और कटुरस कुछ 
इस्से न्यून रहताहै, परंतु वह तीक्ष्ण भी लवणरस अम्ल ( wi) un मि- 
लानेसे स्वादिष्ठ होजाताहै । और अपने तीक्ष्ण भावको त्याग देति । 
फिर माधुयेतासे समान होजाताहै। जैसे जलके डालनेसे अमि शांति 
होजातीहै |! 
उत्तम दीन ओर अतिदग्धके लक्षण । 
तथ सम्यग्दग्धेविकारोपरामोराववमनासाव् | हीनद- 
ग्ध ताद्कण्ड्नान्यान व्यापवादश । जातदग्धदाहपाक- 
रागसावाड़मदेकुमापेपासामच्छाःस्थुमरणं वा । क्षारदग्धत्र- 
णन्तुयथादाषयथाव्याधिचापिक्रमत्‌ । 
अथे-तहां उत्तम दग्ध Grau विकारकी शांति दोषे, और देह हलका 
तथा वह व्याधि चुचाय नहीं । दहीनदग्ध होनेसे पीडा खुनरी जडता ओर 
व्याधिकी वृद्धि होतीदे तथा अतिदग्ध टोनेसे दाहहो, वह दग्धस्थान पक 
जवि, लालहो, सवे, अंगदूटे, इमः प्यास, मख, ओर मरण, ए लक्षण होते- 
हैं। क्षारदग्ध ब्रणको दोषानसार और यथा रोगके चिकित्सा करे-यद्चपि क्षा- 
रदग्धोके लक्षण प्रथम कह आँ तथापि चिकित्साथ फिर fenus. 
क्षारकृत्यमें वर्जित मनुष्य । 
अथ नेतेक्षारकृत्याः। तयथा । दुबेरबारस्थविरभीरुसवा 
ड्रशनोदारिरक्तापत्तगाभण्यतुमताप्रवृद्ध ज्वारंप्रमहारःक्षतक्षा- 
णतृष्णामृच्छापदुतझ्लीवापवृत्तो दत्तफलयोनयः। 
अर्थ-दो प्रकारकाभी क्षार जिन मनुष्योंके लगाना निषेध है उनको कह- 


ते हैं। जैसे दुवे, बालक, वृद्ध, डरपोक भिस्का ud देह शून्य होयगया 
हो, उदररोगी, रक्तपित्ती, गर्भिणी, ऋतुमती, अधिक ज्वरवाला) प्रमेहः उरः 
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क्षत, क्षीण, तृष्णापीडित, मूच्छित, नपुंसक और ऊध्वेगत अंड जिसके और 
स्थानसे ऊध्वेंगत योनि जिसकी इतने रोगवालेको क्षारकर्म निषेध हैं. 
तथा ममशिरास्रायुधमनीसन्वितरुणास्थिसेवनीगलनाभी- 
नखान्तरशेफस्वोतःस्वल्पमासेषुचप्रदेशेष्वक्ष्णोश्व न दद्याद- 
न्यत्रवत्मरांगात्‌ ॥ 
अथ--व्याधित पुरुषोंका निषेध लिखकर अब प्रदेश विशेषोंको कहते हैं 
जसे कि ममं, शिरा, स्रायु) धभनी, सन्धि, तरुणास्थि ( नासिका, कान, ना- 
ड, ओर नेत्रकी हड्डी ), सातसेवनी, गला, नाभी, नख, लिंग, सोत और 
जिस जगे अस्प मांस है, तथा पलकोंके सिवाय नेत्ररोगोंमें क्षारके न करे 
गदे विशेषादिण्मूजसंरोधोतिप्रवत्तेनम्‌। 
Tecra Ra त्युवांगुदस्यशातनादधुवम्‌ ॥ 
अथ-प्रसंगवश गुदाआदिके अतिदग्ध होनेके लक्षण लिखतेहैं । जैसे कि 
गदाके अतिदग्ध होनेसे विशेष करके मलम्त्रका संरोध होवे, कभी मलम्‌- 
त्रका आति प्रवर्तन होवे, विशेष शब्द कहनेसे qui रक्तखावादिकभी 
जानने । पुरुषाथंका नाश अथवा युदाके अति दग्ध होनेसे कदाचित्‌ म- 
रणभी dC 
नासायां नासिकावंशदरणाकुंचनोद्भवः | 
भवेचविषयाज्ञानं तद्धच्छोत्रादिकेष्वापि । : 
अथे-नासिकामें अतिदग्ध होनेसे नाकके वांसका गलना, संकोच, ओर 
विषर्योकाज्ञान न होना, इसीप्रकार कानआदि अतिदग्ध होनेसे 
रोग होते हैं । | 
क्षारसाध्य रोगोमें असा ध्यत्व, 
तत्नक्षारसाध्येष्वपिव्याधिषुशूलगाजमस्थिशूलिनम- 
ब्रद्राषिणं हूदयसान्धपीडोपदुत क्षारानसाधयात । 
अर्थ-तहां क्षारसाध्यभी व्याधियोंमें जिसका देह urea होगया हो, जिसके 
हमं शल होता हो, अन्न रुचे नहीं, हृदय और संधियोंकी पीडास पीडित 
मनुष्योंको क्षार नेरोग्य नहीं करसकता & | 
विषाभ्िशाख्राशनिमृत्युकल्पक्षारोभवत्यरपमतिप्रयक्तः । 
सधीमतासम्यगनुप्रयुक्तो रोगानिहन्यादचिरेण पोरान्‌। 





\ ११ अभिकर्मविधिः । ( ३९१ ) 


अर्थ~मूटवैयका प्रयोग कराइआ क्षारकमे विष, अगि, शख ओर व्र 
इनकी pup समान होता है. यदि वही क्षार विद्धान्‌ वेय करके प्रयोग 
कराहुआ हो तो तत्काल घोर रोगोंको नष्ट करे हैं. 


इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे seizure विंशातितमस्तरद्भ! २० 


अथातोइग्रिकमेविधिमध्यायंव्यास्यास्यामः । 


अर्थ-क्षारावोाधिके अनंतर अब अभिकमेविधिनामक अध्यायकों कहेंगे । 
अमि करके जो कम करा जावे अथवा अभिसंबंधी जो कम है उसको 
अभिकम कहते हैं. 





अभ्रिक्मका माहात्म्य कहते | 

क्षारादिगरीयान्‌ क्रियासुव्याख्यातस्तदग्धानां रोगाणाम- 

पुनभोवाद्धेषजराशक्षारेरसाध्यानां तत्साध्यत्वाच्च । 

अर्थ-क्षारगुरुत्॒वसे अप्रिको गुरुतरत्व है अथोत क्षारसे अमि श्रेष्ठ है. [ परंतु 
यह श्रेष्ठता कियामें है किंतु क्षारके quu अभिके गुणोंको श्रेष्ठत्व नहीं है, क्यो 
कि त्रिदोषन्न छेद्य, मेय, लेख्य करणादिकमें क्षारही अष्ठ॒ है. इस कहनेसे 
यह दिखाया कि अपने २ कृत्यमें दोनोंको मुख्यता है ] अब उक्त fag 
गुरुत्वसाधक हेतु कहते हैं, जेसे कि अभिदग्धरोगोंकी अपुनर्भाव है अथात्‌ 
जो रोग अभ्रिकरके दग्ध हुए हैं वो फिर कदाचित्‌ नहीं होते, तथा जो रोग 
ओषध, शख ओर क्षार करके असाध्य है वो इस अभ्रिकर्म करके साध्य है, 
इसीकारण amp अमिकमंको श्रेष्ठता है । 

अथ दहनोपकरण । 


अथेमानिददनोपकरणानि । तद्यथा । पिप्पल्यजाशकूदो- 
दन्तशरशलाकाजाम्बवोष्ठि तरलोहाः क्षोद्रगुडसेहाश । 
अर्थ-अथ अभिकर्म करनेके उपकरण कहते हैं। जेसे कि पीपल बकरीकी 
विष्ठा गोदन्त शरशलाका जाम्बवोष्ठसे भिन्न अन्यप्रकारका रोह सहत शुड 
ओर dew ( धृततेरुआदि ) ये सब दागनेकी सामग्री है. 
अग्न्युपकरणराशि्रयका प्रत्येक विषय दिखाते है. 


तत्रपिप्पल्यजाशकृद्वोदन्तशरशलाकात्वग्गतानाम्‌ | जा- 
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म्बवोष्टेतर -— Ps E * सोद क e. 

रलोहानि मांसगतानां क्षेद्रगुडल्लेहाः DTI 

युसन्ध्यास्थगतानाम । 

अरथ-तहां पीपल बकरीकी मेंगनी, गोदन्त और शरशलाका ए त्वग्गत 
रोगोंमें ग्राह्म हैं अर्थात्‌ त्वचामें जो वातकफकृत त्वचास॒ष्त्यादे रोग होते * 
उनमें पीपलआदि द्रव्यसे दागना चाहिये । मांसगतरोगोंमें जाम्बवोष्ठसे 
इतर लोहकरके दागे ओर शिरा स्रायु संधि हड्डीगतरोगोंमें सहत SS सेह 
आदिसे अभिकमं करे. 

क्योंजी काश्यपमुनीने तो शिरादिकमें अभ्रिकर्म कंर्नेका निषेध करा 
है जेसे लिखा है यथा- 


न्‌ शिराज़ायुसन्ध्यस्थिममेस्वपिकथचन । 
दंशस्योत्कतेनं काय दाहोवाभिषजा$ग्रेना ॥ 


अथे-वैद्यको शिरा, uz, संधी, हड्डी, ममे इनमें लगे इए दशका उखाड़ 
ना तथा अभिकरके दागना कदाचित्‌ न करना चाहिये। इस वाक्यसे रिरादि- 
कोम अमिकमे निषिध है फिर इस जगे शिरादिकोमें अभिकर्म करना कैसे लिखा 
है.यह विरोध होता है इसलिये कहते हैं कि, इसजगेभी शिरा) खायुः सन्धि, 
हड़ीके kii होनेसे जब अत्यंत रुधिर निकलने लगे उसके बंद करनेकी 
लिखा है कितु शिरादि गतरोगोंके छेदनार्थ नहीं कहा । कारण यह है कि; 
मांसदाहके होनेसे शिरादिरोगोंको उच्छेद होता है इसमें शोनकका प्रमा- 
ण है यथा । 
त्वड़मांससंश्रितों वायुस्तवग्दाहेनेवश्ाम्यति । 
E WE (RUE (4९ ^ + 
मांसेदग्पेहि शाम्यन्ति शिरास्राय्वास्थिसंधिजाः ॥ इति । 
अभ-त्वचा और मांससंभित वायु त्वचाके दाह करनेसेही शांति होती है 
और शिरा, स्नायु, अस्थि तथा संधिमें होनेवाले रोग मांस दग्ध होनेसे शाॉं- 
ति होते हैं, 
सापवाद अभ्निकमेका कान कहते हैं. 
अत्राग्रिकमेसबेतुषु कुय्योदन्‍्यत्रशरदगष्माभ्याम्‌ । तत्रा 
प्यात्यधिके5मिकमंसध्येव्याधोतत्पत्यनीकंविर्षि कृ त्वा । 
अर्थै-शरद और ग्रीष्म ऋतुको त्यागकर अन्य सव ऋतुओंमें अभिकम 
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कर्तव्य है, कदाचित्‌ अतिआवश्यक रोगमें शरद और die ऋतुमेंही अमि 
कर्म करनेकी आवश्यकता होवे तो उसकी प्रत्यनीक विधि अथात्‌ विपरीत 
विधि ( शीतल आच्छादन और शीतकत्तों पदार्थोका भोजनादि ) करके 
फिर rH करना चाहिये । 

सवाभ्रिकमीङ्विधि । 


सर्वेव्याधिषु ऋतुषु च पिच्छटमन्नं wq कमेकुर्वीत 
Wem neum eu mmm: । 
अर्थ-सर्व प्रकारकी व्याधिमें ओर सब ऋतुमें पिच्छल अन्न भोजन करके 
अभिकं करे और मूटगर्भ पथरी, भगंदर, बवासीर ओर Suum ze 
विनाभोजनके अभिकर्म करे। इन रोगोंमें भोजनोत्तर कर्म करनेसे ऊध्वे अ- 
धो वेगद्वारा कमंका विघात होताहै ॥ 
अ्िकमेमे एक मत । 


f M me e. Q e: 


तत्रद्विविधममिकर्माहरेके तवग्दग्धं मांसदग्धइहत शिरा- 
CI EE TE न प्रतिषिद्धोऽयिः। 
अरथ-तहां कोई आचार्य द्विविध अमिकर्म कहते हैं, एक त्वग्दग्ध दुस- 
रा मांसदग्ध परंतु इस ग्रंथका यह सिद्धान्त है कि शिरा, «m संधि 
और हड्डियोंमेमी दागना वर्जित नहीं है, परंतु यह आवश्यक व्याधिमे- 
ही जानना. 
त्वगादिकोमें दग्धके लक्षण। 
तत्रशब्दप्रादुभांवी दुगधतात्वक्संकोचश्व eu । क- 
पोतव्णताल्पश्रयथुवेदनाशु ष्कसंकुचितव्रणता च RTT 
के गन्नतत्राता स्रावमन्निराधआाशरातस्रायु रग्धं | रुक्षारु 
णता ककेशस्थिखणताच सन्ध्यस्थिदग्पे । 
अर्थ-तहां त्वचाके दग्धहोनेसे शब्दका प्रादुमोव दुर्भधका आना और त्व- 
चाका संकोच होता है । मांसदग्ध होनेसे कपोत ( पिडुकियाकासा ) वणे 
स्वरप सूजन पीडा व्रणका सूखना और संकोच होना होवेहै शिया सा 
यु दग्ध होनेसे काले ओर ऊंचे व्रण ओर सावका न होना । संधि हड्डीके द्‌- 
ग्ध होनेसे रुक्ष लाल त्वचाका वणे होजावे ककेश ओर कठिन ब्रणोंका होना 
ए लक्षण होते हैं। | 
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रोगविदोषमे शरीर विद्रोषमे दागना । 
तत्रशिरोरोगाधिमन्थयोईललाटशंसप्रदेशेषु दहेत्‌ वत्मेरो- 
गैष्वादोलक्तकप्रतिच्छन्नां दृष्टि कृतवा वर्मरोमकूपान्द्हेत्‌ 
त्वड्रमांसशिरास्रायुसन्ध्यस्थिस्थितेःत्युग्ररुजे वायावुच्छि- 
तकठिनसप्तमांसे बणेग्रन्थ्यशोंबबृदभगन्दरापची छी पद्चम- 
कीलतिलकालकांत्वृद्धिसन्धिशिराछेदनादिषु नाडीशोणि- 

तातिप्रवृत्तिषु चाथिकमेकुयोत्‌ । 

अ्थ-शिरोरोग अधिमंथ (नेत्रका रोग) इनमें भोंह रलछाट और कनपटी- 
को दागना चाहिये।पलकोंके रोगमें पलकोंको और दृष्टिको गीले कपडे से ठकक- 
रपलकोंके रोमक्ूपोको दागे।त्वचा, मांस, शिरा, um, संधी, अस्थि, इनमें 
वायु करके अत्यंत पीडा होनेसे उच्छ्रित कठिन और सुप्त मांसमें बण, गांठ, 
बवाशीर,अबुंद, भगेदर, अपची, छीपद, चमंकीलक, तिलकालक, अंत्रवृद्धि, 
संधिशिरा छेदनादिकोंमें नाडीत्रण., और शोणितकी अतिप्रवात्तिमं अभिकम 
करना चाहिये. 

दागनेके भद्‌ । | 

तत्ररोगाधिष्टानभेदादग्रिकरमचठ॒ धाभियते | तद्यथा । वल- 

यबिन्दरेखाप्रतिसारणानीतिदहनविशेषाः | 

अथे-रोगके अधिष्ठान ( स्थान ) भेद करके अमिकमेके चार भेद हैं-जैसे 
वलय, बिन्दु, रेखा, और प्रतिसारण ए दहनविशेष है । 

रोगस्य संस्थानमतोविदित्वानरस्यममोणि TETUR 

व्यापि चतुथे समीक्ष्यसम्यक्ततोव्यवस्थेद्धिषगग्मेकमे ॥ 

अथे-रोगका संस्थान (लंबा व चौडा व आदिआकार) मनुष्यके मम और 
रोगीका बलाबल, व्याधि ओर ऋतु इनको भले प्रकार विचारकर तदनंतर 
अभिकंम करना चाहिये, 

सम्यक्‌ दग्धकी चिकित्सा । 
ततर सम्यदरग्धे मधुसपिभ्योमभ्यड्रः i 
अर्थ-तहां सम्यक्‌ दग्ध होनेपर सहत और घृतका अभ्यंग करना चाहिये, 
अश्िकम वर्जित मनुष्य । 


अथेमानग्रिनापरिहरेत्‌ । पित्तप्रकृतिमन्तःशोणितं भिन्नको- 
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8मनुड्तशल्य॑ S39 वाल वृद्ध भीरुमनेकव्रणपीडितम- 
स्वेयांश्व । 


अथे-इतने मनुष्योंको अभिकर्म करना वर्जित है पित्त प्रकृतिवाला भीतर 
रुधिर ओर भिन्नकोष्ठ तथा अनुद्ुतशल्य ( जिस्कै भीतर शल्यहो ) दुर्बल, 
बालक, वृद्ध, भयभीत अनेक व्र्णोसे पीडित ओर जिनको स्वेदन संस्कार- 
वर्जित हो अथवा जिनके पसीने न आते हो ऐसे मनुष्योंके अभिकर्म न करे 
अथवा अस्वेद्य ( wig प्रमेही रक्तपित्ती और तृषात आदि ; जानने, 

अतऊरध्व॑मितरथा दग्धक्षणं व्यामः । TRE रुक्षं वा- 

भित्यद्रव्यमायदहात | अग्निसन्तप्तीं हिस्तेहः सूक्ष्मशिराजु- 

सारितात्तगादीनजुप्रविश्याशुद्‌हति | तस्मात्ल्रेहदग्धेड 

धकारुजाभवात । 

अर्थ-अब इसके उपरांत दुष्ट दग्धोंके लक्षण करेंगे । तहां सिग्ध दव्य 
( घृतआदि ) ओर रुक्ष दव्य ( काष्ठ पाषाण लोष्टादि ) के आश्रय करके 
अभि, वैद्यके दोषसे दहन करे है । अभिकरके संतप्त जो चिकनाई है सो 
सूक्ष्म शिरानुसारित्व होनेसे त्वचाआदिमें प्रवेशहों erp पजारता है। 
इसीसे ख्लेहदग्धमें अधिक पीडा होती है. 

चतुर्विध अग्निदग्घ | 


be e eN 


तञ दुदेग्धं सम्यग्दग्धमतिदग्धं चेति चतुर्विधमग्रिदग्ध- 

म्‌ । तत्रयद्विव्ण ऽष्यतेऽतिमां तलम्‌ । यत्रोत्तिष्ठन्त 
स्फोटास्ती्राशोषदाहरागपाकवेदनाशिरचोपशाम्यन्तित 
हुदेग्धम्‌ | सम्यण्द्ग्पमनवगादं ताठफलवर्ण सुसंस्थितं पू- 
वेलक्षणयुक्तंच । अतिदग्धे मांसावलंबनं गात्रविद्धेपः शिरा- 
स्नायुसंध्यास्थिव्यापादनमतिमात्र॑ ज्वरदाहपिपासामूच्छौः 
ओपद्रवाभवन्ति व्रणथास्यचिरेण रोहति wzap विवर्णो 
भेवति । तदेतचतुविधमथिद्ग्धरक्षणमात्मकमंप्रसाधकं 
भवति । 

अर्थ-तहां S, ददेग्ध) सम्यग्दग्ध ओर अतिदग्ध ए चतुर्विध अभिदग्ध 
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है । तहां दग्धस्थानका विवण हो "- अत्यंत दाह dp उसको इष्ट कहते d! 
जिसमें तीव्र wig प्रगट होवे और खींचनेकीसी पाडा, दाह, राग (रक्तता) 
पाक और ओषादि दाह होवे तथा बहुत देरमें जो शांति होवे उसको दुदेग्ध 
कहते हैं। जो अतिदग्ध लक्षणकरके रहित हो तथा पकेहुए ताहफलके समान 
वर्ण होवे और अत्यंत ऊंचा तथा अत्यंत नीचा इत्यादि दोषरहित हो और जो 
पूर्व लक्षण ( त्वचा, मांस, शिरा, स्रायु,संधी, अस्थि दाहलिग ) युक्त हो उस- 
को सम्यग्दग्ध कहतेहें । अतिदग्ध होनेके ये लक्षण हैं कि, मांसका अवलंबन, 
देहका विघट्टन, शिरा, wm, संधी, ओर अस्थि इनका हिसन, अत्यंत 
ज्वर, दाह, प्यास) मृच्छ इत्यादि उपदव होवे तथा व्रण बहुत दिनमें भरे 
और भरजावे तबभी वह स्थान विवर्ण हो जावे. यह चतुरविध अभ्रिकभे वैद्यको 
आत्मकर्म ( चिकित्सा ) का प्रसाधक होता है. 
चिकित्साथ विशिष्टदुष्ट दोषोंकी दुष्टी । 

अग्निनाको पितंरक्त -भृशंजन्तोः प्रकुप्याति । ततस्तेनेववेगे 

न पित्तमस्याप्युदीयेते॥ तुल्यवीयउभेद्येते रसतोद्वव्यत- 

स्तथा । तेनास्यथवदनास्तात्राः प्रकृत्याचवदह्यतं ॥ स्फो- 

टाशगीत्र प्रजायन्ते ज्वरस्तृष्णा च वदधते ॥ 

अर्थ--अभिकरके कोपित रक्त मनुष्यके निरंतर कुपित होता है, तदनंतर 
कुपित होता है, तदनंतर उसी अभि और रक्तके वेगसे इस प्राणीका पित्त 
उदीणे होता है. ये पित्त और af दोनों रससे और xeu तुल्य वीर्य 
€ (ci दोनों उष्णवीय और कटुक है ) अतएव अभिदग्ध मनुष्यके ती- 
ब्र पीडा होती है, और स्वतःस्वभाव दाह होता है. तथा उक्त रक्तपित्तक 
कुपित होनेसे शीघ्र फोडे, ओर ज्वर होता है ओर तृषा बढती है. 

दग्धकीशांतिकेवास्ते चिकित्सा। 

दग्धस्योपरशामाथोयचिकित्सा सम्प्रचक्ष्यते । शश्टस्याग्रिप्रतप- 

नं कार्यंमुष्णं तथोषधम्‌॥रारीरेस्वि्नभूयिष्ठे स्विन्नं भवति 

रोणितम्‌ । प्रकृत्याह्यदकंरतिं स्कन्दयत्यतिशोणितम्‌ ॥ 

तस्मात्सुखयतिद्युष्णं नतुशीतं कथंचन । 

अर्थ-दग्धके उपशमाथे ( शांतिके spp) चिकित्सा अब कही जाती है, 
किजो sem है उसको अभिसे तपाना चाहिये और ओषधमी गरम देनी 
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चाहिये अथात्‌ लेप पानादिकभी उष्णही करने चाहिये । कदाचित्‌ कोई 
दीकाकरे कि, अभिद्ग्ध उष्णहै उसमें उष्णही क्रिया करना तो हमारी सम- 
कमे नहीं आती इसवास्ते कहते हैं कि, शरीर अत्यंत गीला होनेसे रुधिरो 
आद्रे हो जाता है और जल प्रकृतिसेदी शीतलहै जब देहकेआद॑तासे रुधिर 
आद्रे होजाताहै तब चलनेसे रह जाता है. उस रक्तसे सव रक्तके माभ 
रुद हो जाते हैं इसीसे वायु और उष्माभी देहकी निकलनेसे बंद हो जाती 
है अत एव शृष्टदग्धमे शूर शोफादिक पीडा होती है, इसीसे ऊष्माके 
निकलनेको ओर वातके संचार होनेको उष्णक्रिया कटी है और इसी- 
हेतुसे उष्णक्रिया SEGUI मनुष्यको सुखकारी होती है ओर शीतल fx. 
या नहीं होती टी m 
दुदेग्धको क्रिया। 
शीतसुष्णं च zn erit द्विषक्पुनः। 
घृतालेपनसेकांस्तु शीतेनेवास्यकारयेत । 
अथे-दु्दंग्थमें शीतल और उष्ण दोनों क्रिया durer करनी चरेय और 

पीछे घृतका लेप और सेक आदि शीतलही करने चाहिये, इसप्रकार रो- 
गी सुखी होता है, कोई कहता है कि, अति दाहमें शीतल क्रिया करे और 
उष्णक्रिया कदाचित्‌ न करे, 


सम्यग्दग्धकी चिकित्सा। 
bi ew 


सम्यग्दग्पेतुगाक्षीरीएक्षचन्दनगेरिकेः | सामृतेः सर्पिषा स््रि- 

ग्वेरालेप SERITUR ॥ ग्राम्यानूपोदकेश्वेनं (ORT: प्र 

लेपयेत्‌ । पित्तविद्रधिवश्चेनं सन्‍्ततोष्माणमाचरेत्‌ ॥ 

अथ-सम्यक्दग्धमें वंशलोचन ( अथवा कोई तुगाक्षीरीके कहनेसे वंश- 
लोचनके समान पार्थिव दव्य विशेष कहते हैं पाखर, लालचंदन, और 
गिलोय इन सबको घतमें मिलाय लेप करे यह लेप पित्तको शांति 
करता है, अब वातके शांतिकेलिये गाम्य ( बकरा महिष आदि ) अनूप 
( वाराह आदि ) ओर ओदक ( मत्स्यकूर्मादिक इनके पिष्टमांसका 
लेप तथा पित्तविद्धिकि समान इस सम्यग्दग्धका निरंतर गरम 
उपचार करे. 


अतिदग्धे विञ्जीणोनि मांसान्युद्धत्य शीतलम्‌ i 
क्रियां कुयाद्िषवपश्वाच्छाितण्डुरकण्डनेः ॥ 
3 





( ३९८ ) बृहन्निषण्टुरप्नाकर: । १८ 


तिन्दुकीतवकषायेवां घृतमिश्रेः प्रेषयेत्‌ qu Sen 

जवां छादयेदथवोदकेः ॥ क्रियाञ्च निखिलां कुयोद्धिषक्‌ 

पित्तविस पवत्‌ ॥ 

अर्थ-अतिदग्धमें विखरेहुए मांसको निकालकर वैद्य शीतल क्रिया करे 
पीछे सांठी चावलोंकी कणकी करके तेंदूकी छालके WISH wd मिलाय 
लेप करे अथवा गिलोयके पत्तोंसें रणको आच्छादन करे। अथवा पमो- 
त्पलादि पत्रोंकरके आच्छादन करे तथा पित्तकी विसपंमें जो क्रिया लिखी 
है वो सब इस अतिदग्धमें कर्तव्य है, # कोई कषाय शब्द करके तिदुकीका 
sub ग्रहण करते हैं # अथवा कषाय जिनसे बनती है ऐसे वृक्षोंके चूणे करके 
लेपावोधि कर्तव्य है, 


स्वं अग्निदग्धोंके रोपणार्थ चिकित्सा । 
मधूच्छिष्टं समधुकं ud सजेरसं तथा। मज्िष्ठां चन्दनं मूवी 
पष्ठा सर्पिविपाचयेत । संवेषाम गरिदर्न्धानामेतद्रोपणमुत्तमम । 
अर्थ-सहत, मुलहटी, लोध, रार, मजीठ, चंदन, मृव्वों, इनको पीस 
घृतमें मिलायकर पाचन करे, यह घृत संपूर्ण अभिदग्धोंके रोपण करनेमें 
उत्तम प्रयोग है. Lus 
kp: स्नेहदग्धकी चिकित्सा | " 
सेहदग्धं क्रियां रुक्षां विशेषणावचारयेत्‌। 
अथे-स्रेहदग्ध ( अर्थात्‌ जो घृत तेल आदिसे जलगया हो ) उस पुरुषकी 
सक्च चिकित्सा करे उसीप्रकार रुक्षदग्धमें अनुक्तभी fra क्रिया कतेव्य है, 
घूमोपहतके लक्षण । 
eus प्रवक्ष्यामि धूमोपहतलक्षणम्‌ ।श्वसितिक्षोतिचात्य- 
थमत्याधमतिकासते । चक्षुषोः परिदाहश्वरागश्वेवोपनाय- 
ते। सधूमकंनिःधसिति प्रेयमन्यन्नवेत्ति च। तथेव च रसा- 
न्सवोस्छृतिश्वास्योपहन्यते । तृष्णादाहज्वस्युतः hs 
त्यथ च मूच्छंति॥धुमोपहत इत्येवम्‌ । 
अथे-अब इसके उपरांत धूमोपहत ( अर्थात्‌ अभिकमे करतेसमय कंठ- 
नासादिकोमे धूआं चला जावे उसके ) लक्षण कहेंगे, धूमोपहत पुरुष श्वास 





१९ अभिकमेविधिः। ( ३९९ ) 


ले अत्यंत हिचकी आवे. अफराहों, खांसे, नेत्रोंमें दाह होवे. तथा नेत्र लाल 
पीले हो बडीबडी श्वास लेवे ओर धूमोपहत सुगंध, mST नहीं जाने 
उसीप्रकार उसको किसी प्रकारका जिहासे स्वाद न अवे) कानोंसे सुने 
नहीं, नेत्रोंसे देखे नहीं, तथा तषा, दाह, ज्वर हो, कर्म करनेमें असमर्थ हो 
और मूच्छित हो; इसप्रकार धूमोपहतके लक्षण जानने. 
धूमोपहतकी चिकित्सा i 
शुणुतस्यचिकित्सितम|।सर्पिरिश्षुर्संद्राक्षां पयोवाशकेराम्बु 
वा। मधुराम्लोी रसो वापि वमनायप्रदापयेत्‌ । वमनःकोष्ठ- 
शुद्धिस्यादमगन्धश्चवनइ्यति । विधिनानेनशाम्यंति सद्‌- 
नक्षवथुज्वराः | दाहसमू च्छात डा आन: वासःकासखदारुगः t 
मधुरेलंवणाम्लेश्वकटुकेःकवलग्हेः । सम्यग्गह्मातीन्द्िया- 
थोन्‍्मनश्वास्यप्रसीदति । शिरोविरिचनंतस्मेद््याद्योगेन 
शाख्रवित्‌ । दृशिविशुध्यतेचास्यशिरोग्रीवंचदेहिनः । अवि 
दाहिलघुस्तिग्धमाहारंचास्यकल्पयेत्‌ । 
अर्थ--अब ध्रमोपहतकी चिकित्सा कहतेहैं. Wd इंखका रस अथवा दाख, 
qw अथवा मिश्रीका सबेत अथवा मधुर ओर खट्टेरस ए वमनके अर्थ देने 
चाहिये, वमन करानेसे कोठेकी शुद्धि होतीहे ओर धूमगंध नष्ट होवे। इस 
विधिके अनुष्ठानसे क्रियोपराम छिक्का, ज्वर, दाह, मूच्छ, प्यास, STU, चासं 
और दारूण खांसी ए सब रोग नष्ट होवे । मधुर, नोनके, खट्टे, और कटुक 
केवल ग्रहोंकरके रोगी भदेप्रकार स्व इंद्रियोंके विषय प्रहण करताहै. और मन 
प्रसन्न होताहै. तथा शाख्त्रवेत्ता वेद्च इस धूमोपहतरोगीकी योगके साथ शिरोवि- 
शेचन देवे, ऐसा करनेसे इस रोगीकी दृष्टि ga होवे, और शिर तथा ग्रीवा शुद्ध 
होवे. ओर इस रोगीको अविदाही हलका चिकना ऐसा आहार देना चाहिये । 
दग्धसदशोकी चिकित्सा । 
उष्णवातातपेदेग्धेशीतः कार्योविधिःसदा। शीतवषोनिलहत 
उष्णंसिग्धंचशस्यते। तदातितेनसादग्पेसिद्िनास्तिकथं- 
चनं । इन्द्रवज्राप्निदग्पेऽपिजीवति प्रतिकारयेत्‌॥सेहाभ्यद्ग- 


qii: Spam । 





( ४०० ) बूहन्निषण्टुरत्नाकरः । २० 


अर्थ-अब॒दग्धचिकित्साके प्रसंगकरके दग्धके समान जो मनुष्यहै 
उनकी चिकित्सा करते, जिसको गरमीकीऋतुमें उष्ण पवन ( लूँ ) लगईहो- 
अथवा गरमीकी तथा शरदऋतुसंबंधी ww लगीहो ऐसे रोगीकी शीतल 
चिकित्सा कनतैव्यहे' ओर जो हिम ( बफे ) और वर्षाकी पवनके मारेदुएहे. 
उनका उष्ण और सिग्ध उपचार कत्तंव्यहै, और जो अतितेजकरके अथात्‌ 
बिजली आदिंके मारेहुएहे वो अच्छे नहीं होते. कदाचित्‌ विजलीका मारा 
तथा उल्कापात माराहुआ मनुष्य जीता रहे तो उसकीभी चिचित्सा सेह 
( घृत तैलादि ) परिषेक और प्रंदेहकरके कत्तेव्यहै । 


इतिश्रीआयुर्वेदोद्धारे बरहन्निघंटुरत्नाकरे एकार्वेशतितमस्तरड्भः ॥ २१ ॥ 


अथातो जलौकाबचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 


e क ® 


अ्थ-अव जलौोकावचारणीय अर्थात्‌ जोख लगाने विधि जिस अध्यायमं 
उसकी व्याख्या करेंगे । 
जोखोाका विषय । 


नृपाठ्यवालस्थाविरभीरुदुबलनार्रासुकुमाराणाम नुगहार्थ पर - 

मसुकुमारो5य शोणितावसेचनोपायोभिहितोज लोक सः । 

अथै-राजामहाराजा, सेठसाहकार, बाल, वृद्ध, भीरू) दुबैल) खी ओर 
जो सुकुमारहै उनके कल्याणा यह जोख लगाकर रुधिर निकालना परम 
सुकुमार अर्थात्‌ प्रधान मृदु usé zd लिखनेका यह Tere कि शुंग 
तुंबीसं रुघिर निकालना सुकुमार उपायहै और जोखकरके रुधिर निकालना 
परमसुकुमार उपायै और फस्त खोलना अति सुकुमारोपायहै । 

अब प्रसंगवश सिंगी और तूंबीके विषयको दिखाते हें । 

तत्रवातपित्तकफदुश्शोणित॑ यथासंख्य्॑गनछोकालाबुभि- 

रवसेचयेत सिग्धरीतङ्क्षत्वात्सवांणिसंरवेवां । 

अथे-तहां वातपित्त कफकरके दुष्ट शोणितको यथाक्रम सिंगी, जोखं, 
तुंबीसे निकाले क्योंकि सिंगी, जोख और तुंवी इनको खिग्ध, शीतक और ` 














१ जिस मनुष्यको लूँ मारजावे उप्तकेलिये हम अपना अनुभव करा er लिखते हैं, यद्यदि यह नुस्खा 
बहु तसे मनुष्योंको याद है तथापि सर्व साधारणोंके हितार्थ लिखंतेहैं. कि कच्ची अंबियांका भुरताकर उसमें 


भुनाजीरा काठीमिचं और सैधानिमक डाल पानी मिलाय रसाबनाकर तीन दिन पिलानेसे अवश्य यह 
रागशांति edis. 





२१ जलोकाविधिः । (४०१) 
रुक्षत्वहै अतएव इनसे रुधिर निकाले अथवा सवे प्रकारके दुष्ट रुधिरको 
सव सिगी, तुंबी आदिसे निकाले । 


वातदििदुष्टतामे संदे शंगाद्यवनचारण दिखाते । 
उष्णेसमधुरसिग्धंगवां शृद्धप्रकीतितम्‌ । तस्माद्रातोपसृष 
तुहितंतदवसेचने। शीताधिवासामधुराजटोकावारिसम्भवा। 
तस्मात्पित्तोपसृष्रेतुहितासात्वक्सेचने । अलाबुकटुकंरूक्षं 
तीक्ष्णचपरिकीर्तितम्‌ । तस्माच्छेष्मोपसष्टेतुहितंतद्वसेचने । 
अर्थ-गौका सींग मधुरसिग्ध ओर गरमहै. अतएव वह वातजनित रोगे 
रुधिरनिकालनेकेलिये हितहै । शीतल गृह और मधुर, जलकी जोखंै 
अतएव पित्तजनित रोगमें रुधिर निकालनेमें हितरै । dd कटुरुक्ष ओर 
तीखी है अतएव कफके रोगमें तुंबीद्वारा रुधिर निकालना fede । 
तत्रप्रच्छितेतनुवद्धपटलावनद्वेनश्द्रेणशोणितमवसेचयेदा- 
चूषणात्‌ । सान्तदीपया$लाब्वा । 
अर्थ-तहां महीनवदस््रके पटलकरके आच्छादित सिंगीसे जबतक वह रुधिर 
सचि तावत्कालपयत रुधिर निकाले और भीतर dre उनका तुंबी- 
द्वारा रुधिर निकाले । सिंगी और तुंबीका आकार भालुकी संहितामें लिखाहे। 


ba es 0, 
जलायुका वा जलांकसशब्दका नरुाक्त | 


तत्रजलायुकावश्यन्ते | जलमासामायुरितिजलायुका-जल- 
मासामोकः इतिजरोकसः। 
अर्थ-तहां जोखोंको Wd? इसमेंभी जलायुकाकी वा जलोकस शब्दकी 


निरुक्ति कहतेहैं. जल इनकी आयु होनेसे जोखोंकों जलायु कहतेहैं. और 
जल रहनेका स्थान होनेसे इनका नाम जलोकसहै । 


चिकित्सोपयोगी जोखोंकी संख्या । 
ताद्वादशतासांसविषाःषट्तावत्यएवनिविषा: | तज्सविषाःक- 
प्णाकबुराभलगदा इन्द्रायु धासामाद्रकागाचन्दनाचात | 
अर्थ-वो जोख बारह प्रकारकी है;उन्होंमें छः विषेलहैं, और छः ही निर्वि- 














१ विषाणं श्वेतगोबिदुचकं सपताङ्गलायतम्‌ ॥ क्षिप्तान्तःपिचुपेशीकं योज्यं वातयुजे5सताजि । अंगुष्मूलवन्मूले 
छिद्रमेस्य मुद्रवत्‌ । इति अशांगुलपरीणाहा चतुरंगुलनालसांमिता सुमुखी क्रष्णम्रदालिप्ता तनुः श्रेष्ठ 
रक्तावतेचनेऽलाबुरिति । 





( ४०२ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । २२ ठ 


ष हैं, तहां विषेलजो खोके नाम कहतेहैं-कृष्णा, कबुरा, अलगदो, इन्द्रायुधा, 
सामुदिका, और गोचन्दना । 


. विषजोखोकी आकृति i 


तास्वजनचूणेवणांपरथुशिराःकृष्णा । वर्िमत्स्यवदायताछि- 

IIT SEPT | रोमशा महापाश्वराकृष्णमुख्यरगह्‌ । 

इन्द्रायुधवदूध्वेराजिभिश्रित्रिताइन्द्रायुधा | इपदसितपीति- 

काविचित्रपुष्पाकृतिचित्रासामुद्रिका । गोवृषणवद्दोभोगे- 

दधावताकातरणुसुखागांचन्दनात । 

अर्थ-तिनमें कजजलके समान काली और बड़े मस्तवाली जोख कृष्णा कहा- 
लीहै । व्मीमछलीके समान लंबी और छिन्न तथा जिसकी कूखभाग कुछ 
ऊंचेहोवे उसको कबुरा कहतेहें । महापाश्वंवाङी जोख जिसके बड़े २ बाल 
हो तथा कालेमुखकी अलगर्दा कहातीहे । इन्द्रधनुषके समान जिसके ऊपर 
चित्रविचित्ररेखाहोंवे उसको इन्दरायुधा कहते Zu काली और पीली 
विचित्रपुष्पके समान आकृति अर्थात्‌ अनेक प्रकारकी विन्दुओंसे अंकित और 
विचित्र सामुद्रिका कहातीहै । जो वेरके अंडसदृश नीचेके भागमें दोभाग- 
होरहीहो ओर छोटामुखहो उनको गोचन्दना कहते । 

सविषजौखोके काटनेसे उपद्रव । 

ताभिदंष्टेपुरुषे दंशश्रयथुरतिमाजं कण्ड्सूच्छोज्वरोदाहइछ- 

दिमेदःसदनमितिलिज्ञानिभवन्ति । तत्रमहागद्‌ः पानालेपन- 

नस्यकमांदिषपयोज्यः | इन्द्रायुधादए्मसाध्यमित्येताःस वि- 

पाःसचिकित्सिताव्याख्याताः d 

अर्थ-उक्त सविष जोखोंके काटनेसे पुरुषके दंशस्थानमें सूजन अत्यंत 
खुजली, म्‌च्छो, ज्वर, दाह, वमन, मद, अंगोंका रहजाना; ए लक्षण होतेह । 
तहां महागद्‌ अर्थात्‌ जोख काटनेसे यदि अधिक रोगवृद्धि होवेतो उसको 
विषनाशक पान) लेप, नस्य आदि, कर्मसि शांति करना चाहिये. इन सवि- 
W जोखोंमें उन्दायुधानामक जोख असाध्ये । अथात्‌ इसका काटा अच्छा 
नहींहो इसके लक्षण असाध्य सर्पके काटनेके समान जानने । इसभकार 
विषैल sa चिकित्सासहित वर्णन करी अब निर्विष जोखोंको कहते । 
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निर्विषजोख । 
अथ निर्विषाः कपिला पिड़ला शाङ्कमुखी मूषिका पुण्डरी- 
कमुखी सावरिकाचेति | 
अथे-कपिला, पिगला, शङ्कयुखी, मूषिका, पुण्डरीकमुखी, सावरिका, ए- 
छः प्रकारकी जोख निर्विषं । 


प्रत्येककी परीक्षा । 


तत्रमनःशिटर्िताभ्यामिवपाशवभ्यांृिग्धमुद्रवणाक- 
पिखा । किञिदरक्तवत्तकायापिद्नाश्चगाचपिङ्गटा । यङृद्रणां 
शानवायनादावताहए सुलाशहुसुसा । मापकाकातवणोा$ 
निष्टगंधाचमाषिका । मुद्रवणांपुण्डरीकतुल्यवक्रापुण्डरी- 
कमुखी । सिग्धापद्मपत्रवर्णाष्टाद्माइलप्रमाणासावरिकासा- 
चपश्चथ इत्यताआवषाव्याख्याताः । 
अथे-तहां मनसिलके रंगसे मानो दोनों पार्शरंगेसे हों और dI 
और मंगके वणो उसको कापिला कहतेहैं । तथा कुछ लाल, गोल, और 
पीली तथा शीघत्रचलनेवाली जोखको पिगला कहतेहें जिसका यकृतके 
अथांत नीला और लोहितवणे, शीघ्र रुधिर पीनिवाली लंबी और तीखेमुखकी 
जोखोको शंकुयुखी कहतेहें। आकारमें ओर वर्णमें मूसेके समानहों तथा 
जिसमें दुगेध आतीहो उसको मूषिका कहतेहैं। मूंगके समान हरी और 
कमलके समानमुखवाली पंडरीकमुखी कहातीहे । ओर जो fma कमल- 
. 'केपत्तेके वणंसदशवारी वर्ण १८ अठारह अंग्रुलकी लंबी सावरिका जोख 
कहलातीहै। यह हाथी घोड़े बेल आदि पशुओंके लिये करीहै । ए छः 
प्रकारकीजोख निविषकही । 
| निर्विषजोखोके होनेके स्थान | 
तासां यवनपांडयसद्यपीतनादीनि क्षेत्राणि । तेषुमहाश- 
रीराबलवत्यः शीघ्रपायन्योमहाशना निर्विषाश्वविशेषेण 
भवन्ति । 
अर्थ-तहां यवन ( तुरकिस्तान ) पांव्यदेश ( देहलीके पश्चिम और कंबोज- 
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देशके दक्षिणमें जो देशहै ) सह्यदेश ( नमंदकि पार दक्षिणके देश ) पीतन 
( मथुराके इलाकेके देश ) इनसे आदिले अन्यदेशोंमें निविष जोख होतीहे । 
इनदेशोमे प्रगटहोनेवाटी जोख बडेद्हकी बलवान, शीघ्रपीने वाली, महा- 
भोजनवाली ऐसी निर्विष विशेषकरके रो तीरे । 


तथासविषनिर्विष जोखकी भूमि । 

तत्रसविषमत्स्यकीटददुरमूत्रपुरषकोथनाताःकलुषेष्वम्भः- 

सुचसविषाः। पद्ोत्पलनलिनकुसुदसोगान्धिककुवलूयपुण्ड- 

रीकशेवालकाथजाता विमलेष्वम्भःसुचनिविषाः । 

अर्थे-तहां विषेल मछली, कीट ( छः बिदुकाआदि ) और विषेल मेडका 
इनके मूत्र मल, अथवा इनके सडेहए देहसे जो प्रगट हुईंहो तथा दूषित जलमें 
विषैल जोख रहतीहे ओर पद्म ( कुछ सपेद कमल ) उत्पल ( कुछ diens 
लिये होताहै नलिन ( किचितलालकमल ) मुद ( कमोदनी ) सोगेधिक 
( गदंभपुष्प कहतेहें ) यह चंद्रोदय होनेपर खिलताहै और अत्यंत सुगं- 
धवाला होताहै । कुवलय ( लालकमल ) पुंडर्गीक (सपेदकमल ) ओर शवाल 
( सिवारवाकाई ) इनके सडनेसेजो जोख प्रगट होतीहै वो निर्विष जाननी । 

छभजोख 

agria सलिलेषु sing । 

नचसंकीणचारिण्यो नच पड़ेशयाःसुखाः ॥ 

अर्थे-ए निर्विष जोख सुगंधितजलोंमें और उत्तम क्षोमं विचरतीहै । 
इनमें संकीणेचारिणी तथा कीचमें रहनेवाली उत्तम नहीं होती । 


-— (w^ P 


इनके पकडनेकी ओर पालनेकी विधि । 

तासांप्रग्नरहणमादेचमंणान्येवोप्रयोगेगेज्ञीयातू । अथेनां 

नवेमहतिवटे सरस्तडागोदकपङ्मावाप्यनिदध्यात्‌ भक्ष्या- 

भचासामुपदरेच्छेवर्वद्रमोदकां धकन्दाश्रणीकृत्य शय्या- 

थमोदकानिचपत्राणि। यहास्न्यहाचान्यनटंभक््यचदयात्‌ 

पराचात्सप्तराताच्चवटमन्यंसंकामयेत्‌ । 

अ्थ-जोखोको शरदऋतुमें गीले चमंकरके पकडनी चाहिये, अथवा 

तत्कालमारेहुए जीवका मांस, पेशी, मक्खन, घृत और दूधमिला भात 


* काम्बोजादक्षभागेतु इन्द्रप्रस्थात्वपाश्चिमे । पाण्डयदेशोमहेशानि महाशुरत्वकारक इति । 
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इत्यादि करके पकडनी चाहिये । इन पकडीहुईं जोखोंको नए और कोरे 
बडे घडेमें सरोवर वा तालावका जल, और कुछ कीच भरके उसमें रखनी 
चाहिये ओर इनके खानेके feu सिवार ( कां ) सुखामांस और जलमें 
होनेवाली वस्तु तथा कंदोंका चूणे करके डालना चाहिये। तथा इनके बैठने 
ओर सोनेके लिये तण, तथा जलमें होनेवालि कमलआदिके पत्ते उन घडोंमें 
डालने चाहिये । दूसरे वा तीसरे दिन उस षडेका जल निकाल नवीन 
भरना चाहिये और भोजनको उक्तवस्तु डाले, तथा सातवे २ दिन षंडेको 
पलटना चाहिये । 
विषे८ल जोख i 

स्थूलमध्याःपरिक्किश्ट'पृथ्व्योमन्दविचेष्टिताः। अग्राहिण्यो5 

ल्पपायिन्यः सविषाश्चनपनिताः | 

अथं-जौ बीचसे स्थूल, अन्योन्य मिलीसी दीखे, मोटी, मंदचलनेवाली 
ओर जो स्थानको ग्रहण न करे तथा थोडा रुधिर diy एसी विषेल s 
त्यागने योग्ये । 


w^ — Q6 F. 


जोख छगानेकी विधि । 
अथनटोकाऽवसेकसाध्यव्याधितणुपवेश्य संवेश्य वा विरुक्ष्य- 
चास्यतमवकाश्ेमृद्रोमयनचणे यं्यरुजःस्यात्‌ । 
अथ-जोख छगानेयोग्य साध्यरोगीको बिठला अथवा सुलायकर यदि 
इस रोगीके देहम कोई घाव नोवे तो जहां जोख गानी होवे उस जगे 
मिट्टी गोमयचूणेसे धोषे, फिर जोख लगावे wig धावमें जोख नहीं लगानी 
चाहिये क्‍योंकि घावमें जोख लगानेसे अधिक पीडाकी वृद्धि ene 
गृहीताशअ्ताःसषेपरजनीकल्कोदकप्रदिग्धगात्रीःसलिल्सरक- 
मध्येमुहूतेस्थिता विगतकमाज्ञात्वा ताभिः रोगं ग्राहयेत्‌ । 
अर्थ-पकडीहुई पूर्वोक्त जोखोंको सरसों हलदीके कस्कके जलसे भिगो 
और जलके पात्रमें दोघडी स्थित करे जब वो विगतङ्कम ( हरारत रहित ) 
होजावे तब उनको रोगीके अभीष्ट स्थानमें लगावे । 
सुक्ष्मशुक्काद्रेपिच॒ुछ्लेतावच्छन्नांकत्वा मुखम पावृणु यादग॒हू- 
त्येक्षीराबैन्दुं शोणितबिदुवादद्याच्छख्रपदानिवाकुवीतयदे- 
वमपनगद्गीयात्तदान्यांग्राहयेत्‌ । 
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अथ-जिससमय जोखोंको लगावे उससमय पतला सपेद ओर गीले 
कपडेसे जोखोंको ठकलेंवे और उनका मुख खुला रहने देवे फिर ws, 
यदि वो जोख उसस्थानको न पकड़े तो उनको दृधकी अथवा रुधिरकीं 
बूंद उसस्थानमें डालकर लगावे, अथवा शखसे रुधिर निकालकर फिर 


जोख लगावे, यदि इसप्रकार करनेपरभी वो न लगे तो उसको हटाकर 
दूसरी लगावे । 


जोख छगनेके लक्षण i 


यदाचनिविङतेऽश्वखुरवदाननंकृत्व्नम्यचस्कन्धं तदाजा- 

नीयाद्रह्ातीति गृहन्तीमाद्रवश्चावच्छत्रांधारयेत्सेचयेच | 

अथे-जब जोख लगजातीहै तब घोडेके खुरके सदश मुखकर ओर अपने 
कंधोंकोी ऊंचे उठाय लेतीहै। इन लक्षणोंसे जाने कि जोख लगगई ओर रुधि- 
रको पीतीहे । रुधिर पीतीहुईकी गीले कपडेसे ठकदेवे और उस कपडेके 
ऊपर थोडा २ पानी डालता जावे । गीले कपडेके टकनेसे वो सुखपूर्वक शीघ्र 
रुधिरकों पीतीहै । जोख अपने आत्मप्रभाव करके प्रथम दूषितैरधिरको 
पीतीहै जेसे हंस दूधनल मिलेमेंस दूधकों drm । 

शुद्ध रुधिर पीतीहुई जोखोंके लक्षण । 

दंशे तोदकण्डूप्रादुभोवेजोनीयाच्छुद्धमियमादत्ते इतिशुद्ध- 

माददानामपनयेत्‌ | अथ शोणितगन्धेननमुओेन्मुखमस्याः 

सेन्धवच्णेनावकिरेत्‌ । 

अर्थ--जोख लगीहुई ठौरमें यदि पीडा और खुजली होवेतो जाने कि) अब 
शुद्ध रुधिर पीतीहे । उसको छुडाय लेना चाहिये । यदि रुधिरकी गंधसे 
कदाचित्‌ न छोडे तो जोखके मुखपर सैंधानिमक लगावे, di तत्काल 
छोडदेवे कोड [ शोणितगन्धेन ] इसजगे [ शोणितगरद्धेनेति ] | ऐसा पाठ 


लिखताहै इसका यह अर्थ हुआकि रुधिरकी कांक्षा करके यदि sir न छोड़े 
तो सैंधानिमक लगावे । 


अथपतितां तण्डुलकण्डनप्रदिग्धगात्रीं तेठलवणाभ्यक्तसु - 
खींवामहस्ताइष्टाइलीभ्यांगृहीतपुच्छां दक्षिणदस्ताइषटा 
बुलीभ्यांगनेःशनेरनु लोममन॒माजयेदामुखाद्वाम येत्तावद्याव- 
त्सम्यग्वान्तलिड्रानीति । 
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अर्थ-जब छूटकर जोख गिरपडे ठसको चामलकी किनकीमें wur तैल, 
और नोन उसके मुखपर लगाय बाँए हाथके अँग्ठे और उंगलीसे उसका 
पिछला भाग दवाय दहने हाथकी उंगली अंग्ूठेसे धीरे उसको मखपर्यत 
सूते जबतक संपूणे रुधिर न न निकल जावे । 

सम्यग्वान्तासलिल्सरकन्यस्ताभोकुकामासती चरेत्‌ | या 

सीदतिन चेश्टते सा दुवान्ता तां पुनः सम्यग्वामयेत्‌।दुवो- 

न्तायाव्याधिरसाध्यइन्द्रमदोनामभवति | अथसुवान्तांपूवे- 

व॒त्सान्नदध्यात्‌ । 

अर्थ-जो भलेप्रकार रुधिरको वमन कर चुकीहो उसको जलके पारमे 
गेरके उसके भोजनको डाले यदि खानेलगेतो जानकि अब इस्मेसें रुधिर 
निकलगया, और जो सुस्त जहां की तहां जलमें रहजावे, कुछ हलनाचल- 
ना आदि SET न करे उसको जनिकि इसमेंस सम्पूण रुधिर नहीं निकला 
उसकी फिर पकडकर पूरवोक्तरीतिसे वमन करावे, जो दुर्वात होतीहै उसके 
असाध्य इन्द्रमदनामक व्याधि EDI । इसकी व्याधीके लक्षण शाखमे नहीं 
कहे इसीसे त्याग दियेहै। अब जो जे प्रकार वमनकर चुकीहै उसको पूर्वो- 
क्तविधि अथोत्‌ नवीन WW उत्तम जलभरकर स्थापन करे । 

शोणितावसेचनमें उत्तरकर्म दिखाते । 

शोणितस्य च योगायोगानवेक्ष्यनलोकोत्रणान्मधु नावघहये- 

च्छीताभिराद्धश्परिषेचयेद्रभीत वा व्रणंकपायम धुरसेग्ध- 

शातश्वय्रद्‌हः प्रादद्यात । 
अर्थ-रुधिरका योग ओर अयोगं विचारकर जोखके ब्रणको सहतसे रोक- 


१ रुधिरका योग कहिये यथार्थ निकलना, अयोग न्यूनाधिकं निकलना कहाताहै, यह योग॒ तीन 
प्रकारकाहै १ हीनयोग x sapra मिथ्यायोग तहां यथार्थयोगमें सवार धुलेहुए घृतका मालित करावे, 
अथवा सोवार धुलेहुए घृतमें रुईके फोहोकों मिगोकर धरे, शनयोगमे सहत emma, अतियोग अर्थात्‌ अत्ये- 
त रुधिर निकलता होवे तो शीतल जलका तरडादेवे तो रुधिर निकलता बंद होजवि, और मिथ्यायोगर्मे 
अथौत्‌ यथाथ रुधिर न निकले पो ऊपर लिखेहुए कषायक्रा लेप करना चाहिये, केषेले कटिका लेप शेष 
द्टरुधिरके शुद्धकरनेके qme, मधुरदव्यके काठेका केप अनुभानसे अधिक धिर निकलगयाहो उसके 
बढानेके लिये कहाहे । अन्यआचारी कहते कि मधुर और AS कांढेका जो लेप करना कहाहै सो मृ- 
छांदि उपद्रव दूरकरनेके वास्ते लिखाहै । 

रुधिरका जोखकरके निकालनामी मनुष्यके बलप्रमाण दोषबलप्रमाण ( अथौत्‌ वातादि जनितव्याधिके 
बलप्रमाणके अनुप्तार करना ) तो रुधिरकी उत्तम शुद्धि होवे ( अथीत्‌ जितने रुधिर निकलवानेसें 
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देवे, अथवा शीतल जलका तरडा देवे, अथवा उसको बांध देवे, अथवा उस 
जोख काटनेकी ठोरको मधुर चिकनी और शीतल कषायसें लेपन करे । 


क्षेत्राणिग्रहणंजातीः पोषणंसावचारणम्‌ । 
जलोकसांचयोवेत्ति तत्साध्यान्सनयेदरदान्‌ ॥ 
अर्थ--जो वेय जोखोंके क्षेत्र, अहणाविधि, जाती, पोषण, और जोख ल- 

गानेकी विधिको जानताहै वह जलोकावसेकसाध्य व्याधिको जीतताहे। 
तहां क्षेत्र यवन पांडयादि जानने महण ( तासां ग्रहणमादेचमेणा ) जाती 
( सविष औरनिर्विषज्ञानना पोषण ( नवीन बडे घडेमें स्थापन आदि ) 
अवचारण ( अथजलोकावसेकसाध्यव्याधितमुपवेश्य इत्यादि ओर चका- 
रसे पश्चात्कर्म जनना अर्थात्‌ इतनीवस्तुओंको जो जानताहे वह जोख क 
गानेसे जो रोग दूरहो सक्ते उनको जीतताहै। 


इति श्रीमदायुर्वेदोद्धारे बुहन्नघटुरत्नाकरे द्वाविशतिस्तरङ्गः ॥ २२ ॥ 





अथातः शोणितवणनीयमध्यायेन्याख्यास्यामः। 


४4 


अथै--अव शोणित ( रुधिर ) का वणनजिस्में देसी अध्यायकी व्याख्या करेगे. 


तत्रपाश्रभोतिकस्य चतुर्धिधस्यषड़सस्य द्विविधवीयेस्याए- 
विधवीयेस्य वानेकगुणस्योपयुक्तस्याहारस्यसम्यक्परिण- 
तस्ययस्तेजोभूतःसारःपरमसूक्ष्मःसरसइत्युच्यते । 
अथे-रुधिरकी उत्पत्ति रसके अधीनहै, अतएव प्रथम रसका वर्णन कर- 








रोगशांति होजावे उतना fames) तथा रोगाशय जानके रुधिर निकल्वविं जैसे तुच्छ रोगमें थोडा 
दाधेर निकलवांवे, और भारीरोगमें रघिर अधिक निकलवावे, रुधिरको निकाल अथौत्‌ इसजगे पलोंके 
अनुमानसे रुधिर निकलवाना चाहिये ( इसजगे पकीहुई ७ गुंजाका माषा होताहै, इस हिसाबसे पलकी 
dig लेनी चाहिये, और साडेतेरह पलका १ प्रस्थहोताहै ) एकएक शिरामेंसे 3 एकप्रस्थ रुधिर निकाल- 
ना चाहिये परंतु इतना रुधिर दोदिनमें निकाले यह उत्तम मात्राहै. और अधेप्रस्थकी मात्रा मध्यमहै ( एक 
कर्ष और छपठका अधरप्रस्थ होताहै ) इतनाभी रुधिर दो दिनमें निकाले, ओर कुडवकी मात्रा 
अधमहै ( आठ मासे अधिक तीन ver? कुडव होताहै. ) इतनाभी रुधिर दो दिनमें निकालना चाहिये, 
यह कममार्ग प्रसिद्धै. । 
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We । तहां पांचभौतिक वा चतुर्विध वा wedge वा दिवि्धवीयैवाला वा 
अष्टविध॑वीर्यवाल्ला अथवा अनेकयुणयुक्त ऐसे आहारका भलेप्रकार परिणामको 
प्रापहोनेसे जो परमसूक्ष्म तेजोभूत सारहोताहै उसको रस ऐसे कहते हैं । 


तस्यचहदर्यस्थानं सद्धदयाच्॒तुर्विगतिधमनीरजुप्रविश्यो- 
कंगादशद्शचाधोगामिन्यश्तस्नस्तियंग्गा/कृत्सशरी रमहर- 
हस्तपेयाति वद्धेयतिधारयतियापयतिजीवयातिचाहश्हेत- 
केनकमेणा । 
अर्थ-डस रसका हृदय स्थानहै, इसीसे वह रस Cc २४ चोवीस धमनी 
नाडियोंमें प्रवेश होताहै, तहां दश धमनी ऊध्वंगामिनीहै, दश अधोगामि- 
fé, और चार धमनी तिरछी गमनकरनेवालीहै, इनमें वह रस गमनक- 
रता संपूणं देहको नित्य दिनरात तठृप्तकरताहै, बढाताहै, धारणकरताहे, पराप्त 
करता है ओर जीवताहै, यह अदृष्टहैतु कमंकरके संपूर्ण कर्म होताहे अर्थात्‌ 
इसका कारण नहीं कहसक्ते । 
तस्यशरौरमयधावतोऽनुमानाद्रतिरूषरक्षयितव्या 
क्षयवृद्धिवेकृतेः i 
अर्थ-तहां शरीरें विचरनेसे उस रुधिरकी क्षयदृद्धिषैकृतिकरके अनुमा- 
नसे गति जानीजातीहे i 


तस्मिन्सवेशरीरावयवदोषधातुमलाशयायुसारिणिरसेनि- 

ज्ञासा किमयंसोम्यस्तेजसइति । 

अथे-सवेङरीरके अवयव और दोष धातु मलाशयानुसारी रसमें यह जान 
नेकी इच्छा हुई कि यह रस सौम्य ( शीतल ) है वा तैजस ( गरम ) है । 

अथोच्यते ससटुद्रवासारीसेहनजीवनतपेणधारणादिभि- 

विशेषेःसोम्य इत्यवगम्यते । ससल्वाप्योरसोयङृत््ीहा- 

नोप्राप्यरागसुपेति । 

अथे-तहां कहते कि, उस रसको दव ( पतला ) होनेसे जीवन, तपंण 


| * पृथ्वी तेज वायु जल आकाशके द्रव्यभेदकरके. २ भक्ष्यभोज्यलेह्यचोष्यादि मेदकरके. ३ मधुर 
अम्लादि भेदकरके. v शीतोष्णके भेदकरके. ५ शीत, ष्ण, fure, रूक्ष, विषद्‌, पिच्छल, मृदु, तीक्ष्णोंके 
WWW. ६ शीतादि वादि गुणभेदेसे वीस प्रकारका होनेसे. 
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और धारण आदि विशेषणोंकरके सौम्य (शीतल ) जाना जाता सो.जल 
संबंधी रस यकृत ओर हीहामें जायकर राग (रंग ) को पराप्त em 
रज्ितास्तेजसास्त्वापःशरीरस्थेनदेहिनाम्‌ । अन्यान्ना 
सत्ननरक्तमित्यभिधीयते । रसादेवस्रियारक्तरजःसंज्प्रवतेते । 
EX EA EET EAS LS KE LETS ES RET 
अर्थ--देहधारियोकि शरीरस्थ रंजक पित्तकरके रंगको प्रापहो अदूषित ओर 
स्वच्छ रेसेजो आप (रस) सो रक्त अर्थात्‌ रुधिर कहातेहैं । उसी रससे 
खियोके cce रुधिर होताहै, वह बारहवर्षसं निकलताहै और पंचाश- 


दषेकी अवस्थामें क्षयको प्राप्तहोवेंहै । 
आत्तैवेशोणितंत्वाग्रेयमग्रीपोमीयत्वाह्भेस्यपांचभोतिक- 
आपरेजीवरक्तमाहुराचायोंः । 


अथ-आतंवसंबंधी रुधिर आम्रेयहै अथोत्‌ गरमहै, क्योकि गर्भको अभ्रीषों 
मीयत्वहै अथोत्‌ खीका रज गरमहै और पुरुषका वीयं शीतल इनदोनोंके मिलाप.. 
होनेसे गभ रहताहै। कोई आचार्य कहतेहें कि पांचभौतिक जीवकैतुल्य रुधिरहै। 
रुधिरका पांखभौतिकलत्व स्पष्टकरतेदें । 
विस्रताद्रवतारागःस्यन्दनंख्घ॒तातथा ॥ भूम्यादीनां गुणाश्चेत 
दृश्यन्तेचात्रशाणित । रसा द्रक्तततोमासिमासान्मद नाय 
ते। मेदसो<स्थिततोमजामज्ज्ञःशुक्रस्यसम्भवः । n 
अर्थ- कच्नीगंध पृथ्वीका गुणहै, पतलापन जलकाग॒णहै, इसमेंजो रंगहै 
सो अभिका गणे, कुछचलना पवनका गुणै, ओर हलकापमा आकाशका 
गणै, रससे रुधिर) रुधिरसे मांस, मांससे We मेदासे हडी, हैड़ीसे मला, 
मनसे शुक्र प्रगट होतार । 
रसको भ्राधान्यता दिखाते दे i 
तत्रेषांधातूनामन्नपानरसः प्रीणयिता रसजंपुरुषंविद्याद्रसंर- 
प्षेत्रयत्रतः | अन्नात्पानाचमतिमानाचरेच्ाप्यतन्द्रितः | 
अर्थ-उक्त षडद्धातुओंको अन्नपानका सारभूत रस पोषणकतताहै। यह पुरुष 


२ कोई शंका करेकि, यदि cau रुधिर) रुषिरसे मांस आदि भगट était, तो पूवे 
२ परन्ुुओंकी हानी होनी चाहिये और उत्तर > धातुओंकी वृद्धि होनी चाहिये,इसलिये 
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रससे प्रगट होताहै, अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष अन्नसे पान ( dn पदार्थचि ) 
सावधानीके साथ रसकी रक्षा करे ओर अन्नरपानका सेवन करे | 


रसशब्दकी निरुक्ति । | 


तत्ररसगतोधातुरहरहग॑च्छतीत्यतोरसः | सवलुत्रीणित्रीर्णिक- 
लासहस्राणिपच्द्शचकलाएकेकस्मिन्धातावतिष्ठत एवंमा- 
सनरसःशुकौभवतिन्नीणाचात्तंवमिति । 


अर्थ-तहां रसशब्द रसगतौ धातुसे सिद्ध होताहै। अथोत निरंतर गमन 
करनेसे इसको रस कहतेहें यह रस एकएक धातुमें तीनतीन हजार और 
पंद्रहकला रहता है। इसप्रकार रस १ महिनेमें gm होताहै। और eni 
आत्तंव ( शुक्र ) होता है। दशकलाकी एक घडी होतीहै, इसहिसाबसे३० १५ 
कलाओंके पांच दिनहोते हैं। इसको इसप्रकार समझना चाहिये कि भोजन 
कराइआ अन्न एकदिनमें रस होताहै फिर यहरस प्रत्येकधातु (अथात्‌ रुधिर, 
मांस, मद्‌, हड्डी, मजा, ओर शुक्र ) में पांचपांच दिन रहकर भावांतरको 
प्राप्त हौताहै । जैसे पांचदिन रुधिररूप रहकर छट़ेदिन मांस होताहै, फिर 
ग्यारवेदिन भेदा होताहै, सोरहवेदिन हड्डी, इक्कीसवेदिन मजा और छब्बी- 
सवेदिन शुक्र होता है । एकमहीनेमें संपूणैरसका शुक्र होजाताहै। इसजगे 
आत्तंवशब्द करके शुक्रकाही ग्रहणहै spi खीकेभी १ महिनेंमें रस शुक्र 
EE meii % दल रा So 9a 


कहते कि, उन रसादिधातुओंका मलस्थलानुभागाविशे षकरके त्रिविध परिणाम होताहै, 
नेसे अन्नके पचनेसे स्थूछेभाग मठ और सूक्ष्ममाग रस मगटहोताहै इनका नो दूषित 
भाग रहताहै उससे मटमूत्र होताहै। कफके स्थूछभागसे रस, सूक्ष्म भागसे रुधिर, अभि- 
पकरक्तसे मर मगट होताहै, पित्तके स्थूरभागसे शोणित और सृक्ष्मभागसे मांस बन- 
ताहे, उसमें आत्मपावककरके पच्यमान होनेसे नाक कान नेत्रआदिके मर अगट 
होतेहें उसका स्थूछभाग मांस और सूक्ष्ममाग मेदा भगट होतीहै और बाकीका 
पकहोकर स्वेदादिक होतेह. स्थूछांशमेद और सूक्ष्ममाग हड्डी तहां मजा अपनी 
अग्निसे पक्कहो नेत्र) पुरीष) और त्वचामें चिकाईरूप मठ प्रगट करतीहै, स्थूलभाग- 
मजा सूक्ष्मभाग शुक्र इसके पचनेसे मर प्रगट होताहै और कोई वस्तु नहींहोती; 
नसं सोनेको हनारवारतपानेसे केवठमछही प्रगयहोताहै और कोई्वस्तू नदीहोती. 
इसमें सूकम्माग ओज जानना. अब उक्तधातुओंके संगृहीत छोक कहतेरै । 
र्यमाने षुमटः षटसु रसादिषु । नशुक्रेपच्यमाने sa हेमनीवाक्षयेमटेइति । 





( ४१२ ) बृहतनिषण्टुरतलनाकरः । ३२ 


होताहै कदाचित्‌ ऐसा न मानोंगे तो reri छधात॒हीं माननी होवेगी Ttg 
कोई आचार्य कहते कि रज रसकेसदश सातवेदिन प्रगट होता है, और 
कोई आचाय पुनः आत्तंवग्रहणसे यह कहतेहैंकि एक महिनेमें आत्तेव होताहे 
और ( खीणांचात्तवम्‌ ) इसपदमें जो चकारहै इस्सेशुक्रभीहोताहै ऐसा जानना 
इसमें पूर्वोक्त प्रमाण जैसे (यदानायौदुषेयातां वृषस्यंत्यौ कथंचन । मुंचेत्योशुक्र- 
मन्यान्यमनस्थिस्तत्रजायते ) 


अष्टादशसहमस्राणि संख्याह्मस्मिसन्मुच्चये | 
कलठानांनवतिः प्रोक्ता स्वतंत्रपरतन्त्रयोः ॥ 


अथे-इसग्रंथमें १८०९० अठारहजार और Wed कला अथोत्‌ १ महिना 
शुकहोनेमें कहाहै, यह इसशासत्र तथा अन्यशाख ( औरश्व गोपुररक्षितके- 
मत ) सेभी है । 
दृष्टान्तत्रयकरके शरीरमें रसकी त्रिविधगति दिखातेहें,-- 


सशब्दाचिजेल्सन्तानवद्णुनाविशेषेणान॒धावत्येवं शरीर 
केवलम्‌ । 


अर्थ-सो रस शब्द्संटान अभिसंतान ओर जलसंतानके ES सूक्ष्मप्रका- 
रकरके सर्वदेहमें बिचरताहै अर्थात्‌ शब्द्संतानकरके रसको तियेग्गामित्व 
ओर अर्चि ( अमि) संतानकेकहनेसे ऊध्वेगामित्व तथा जलसंतानके कहनेसे 
अधागामित्व सूचनाकरी । कोईआचारी कहताहै कि इन तीनह- 
ष्लांतोंस मंद, मध्य ओर die अभि कीरै । अथोत्‌ शब्दसंतानवत्‌ die 
अभिवालोंके रससंचार केरेहे । अभिसंतानवत्‌ मध्यअभिवालोंके और जलसं- 
तानवत्‌ मंदाभिवालोॉंके रससंचारकरेंहै, इससे यह दिखाया कि तीक्ष्ण अभि- 
वालोंके आठदिनमें रससे शुक्र होजाताहै और मंदाभिवालोंके एकमहिनेमें 
परंतु इसमतका खंडन गयदासने अत्यंत कराहै, क्योकि दीप्ताभ्रिवालेके कुछ 
न्यून एकमाहिनेमें शुक्ृहोताहै । और मंदाभिवालेके कुछअधिक एकमासमें, 
यदि १ माहिनेमें रसकाशुक्र होवेतो वाजीकरण औषधोंकेप्रयोगोंकी निष्फ- 
लत्वहै, इसलिये कहतेहैं i 


वाजीकरण्यस्त्वौषधयः स्ववलगुणोत्कषोदिरिचनवदुपयुक्ताः 
xr शीघं विरेचयन्ति । 
अथ-वाजीकरण ओषधी ( जिनकेसेवनसे पुरुषखीके भोगनेमें dies स- 





३३ शोणितविधिः । (४१३ ) 


मानपुरुषार्थको प्राप्ततोवे ) उन्होके स्ववराधिक्य तथा स्वगुणाधिक्यसे विरे- 
चनवत्‌ उपयोगकरनेसे शुक्रको तत्काल विरेचन करतीहै । यदि महि- 
नेभे रस शुक्र होताहै तोबालकोंके विना पतनहोनेके भी क्‍्योंनहीदीखे इस- 
लिये कहतेहें । 

यथाहि पृष्प्मुकुलस्थोगन्धोनशक्यमिहास्तीतिवकुनेवना- 

स्तीत्यथवास्ति सतांभावानामभिव्यक्तिरितिकृत्वा केवल 

सोह्ष्म्यान्नाभिव्यन्यते सरवगन्धोविवृततपजकेशरेः GIL 

तर भिन्यक्तिगच्छत्यव्वाखानामप्वियःपरिणामात्‌ 3I- 

कग्रादुभवोभवतिरोमराज्यादयोऽथात्तेवादयश्च विशेषा 

नारीणां रजसि चोपचीयमानेशनेःशनेःस्तनगर्भाश- 

ययोन्यभिवृद्धिभवति । 

अर्थ-जेसे पुष्पकलीकी गंधको कोईभी यह नही कहसकता कि इसमें गंधे 
अथवा नहींहै, परंतु वास्तविक दृष्टिसे देखोतो उसमें गंध अव्ये । इसमें 
युक्ति कहते कि जो भाव पूर्वहीहे वोहीपश्चात्‌ हेतुको प्रापहिकर प्रगटहो- 
ताह, [ जसे तिलोंसे We आदि ] परंतु वे अतिसूक्ष्महोनेसे प्रतीत नहीं होति 
परंतु वही एष्पके जब पत्र ओर केशर बटजातीहै तब कालांतरकरके 
प्रकटहोतीहे इसीप्रकार बालकोंके शुक्र अवश्यहै परंतु अतिस॒क्ष्म होनेसे प्रती- 
त नहीं होताहै, जब उनकी अवस्थाका परिणाम होताहै तब SR प्रगट 
होताहै; उसीप्रकार डाठी मछ आदि प्रगट होतेहैं, और fend आत्तव 
आदि जानने । ferui वहुधा रजके संग्रहहोनेसे धीरेधीरे स्तन, गर्भाशय, 
और योनिकी पृद्धिहोतीहै । 

सणवात्नरसोवृद्धानांनरापरिपकशरीरत्वान्नप्रीण नोभवति | तए- 

तेशरीरधारणाद्धातवहत्युच्यन्ते तेषांक्षयवृद्धीशोणितनिमि- 

त्तेतस्मात्तद्पिकृत्यवक्ष्यामः | 

अथे-वोदी अशेषधातुपोषक अन्नकारस वृद्धोंके जरापकशरीर होनेसे पोष- 
णकर्त्ता नहींहोता [ परंतु ईषत्‌ अथोत्‌ जीवन्मात्र कत्त होतार ] इन्हीं 
रसरुधिरआदिके शरीरधारण करनेसे धातु कहते । । उनधातुओंकी क्षयवृद्धि 
शोणितनिमित्तकरकेहैं, अतएव उस रुधिरकोप्रधानकरके वर्णनकरतेहैं । 

३ 





नि 


( ४१४ ) बृहत्िषण्डरलाकरः । ३४ 


वातपित्तकफदूषितरुधिरकेलक्षण । 

qi फेनिलमरुणंकृष्णंपरुषंतनु शीकगमस्कन्दि चवातेनदु- 

षम्‌ । नीलंपीतंहरितेश्यावृविस्रमनिषं पिपीलिकामक्षिका- 

नामस्कन्दिश्वपिततदष्टम्‌। गेरिकोदकप्रतीकाशंस्निग्धंशीत- 

लंबहर्ूपिच्छलंचिरस्राविमांसपेशीप्रभ॑ डैष्मदुएं च । 

अथ--जों झागदार, लाल, काला, WT, धीरे २ चलनेवाला, और जो घन- 
त्वभावको प्राप्त होवे वो रुधिर वातदूषित जानना और जो नीका,षी ला,ह- 
रित, काला, अनिष्टदुर्गंधवाला ( आमगंधविशिष्ट ) मक्खी चेटी आदिको 
अगिय अर्थात्‌ जिसमें बैंठनहीं और घनत्वहीन वी पित्तदूषितरुधिरजानना 
और जो गेरूकेजलके समान छाल, चिकना, शीतल, सघन, मलाईदार और 
देरमें निकले तथा मांसपेशाके समानहो वो रुधिर कफदूषित जानना । 
वरिदोषऔरद्धिदोषदूषितरुघिरके लक्षण । 

स्वेलक्षणसंयुक्ते कांजिकाभ॑ विषतोदुगेन्धि च संनिषातदुषं 

पित्तवद्रक्तनातिकृष्ण्र द्विदोषालिज्ग संसृष्टम्‌ । जीवशो- 

'णितमन्यत्रवक्ष्यामः | 

अर्थ-पूर्वोक्त तीनोंदोषोंके लक्षण संयुक्तही और कांजीकेसमान रंगमें 
होवे, और दुर्गंधवाला होवे वो रुधिर संनिपातदुष्ट जानना । पित्तकेसमान 
लाल और अत्य॑तकाला नहौ वो द्विदोषजदूषितजानना । जीवशोणितके 
लक्षण आगे कहेंगे | 

शुद्धरुधिरके लक्षण । 

- e. + ® 8$ e e. 
इन्द्रगोपप्रतीकाशमसंहतमाविवर्ण च प्रतर जानीयात्‌ 
विश्लाव्यान्यत्र वक्ष्यामः । 

अर्थ--इन्दरगोप ( इन्द्रवधू वा वीरवधूटी ) के समान लालरंगका न अत्यंत- 
गाढा न बहुतपतला और अविवणे ( अथीत्‌ कपडेमें लगनेसे धोनेपर भी 
जिसका विवणं नहो ) ऐसा रुधिर झुद्धजानना । रुधिरनिकालनेकी विधि 


अष्टविध शखकर्माध्यायमें लिखे । |! 
अविस्लाव्यमनुष्योंकीं कहतेह। 


sta E qt att: क्षीणस्य चाम्लभोजननिभित्तः 
पाण्डुरोग्यरोसोदरिशोपिगर्भिणीनाचश्यथवः | 
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अथै-सर्वाङ्गसोथवाला, क्षीण, खटाई खानेसे जिसके सूजन हुईहो, पांड- 
रोगीकी सूजन, बवासीरवालेकी सूजन, उदररोगी, शोषरोगी ओर 
गर्भिणी) इनकी सूजनसे रुधिर नहीं काठना चाहिये । 
| द्विविधस्रावका वर्णन । 
तच शश्चविस्रावणंदविविधंप्रच्छात्नं शिराव्यधनं च । त्र ऋ- 
ज्वसंकोण सूक्ष्मंसममनवगाठमनुत्तानमाशुच शसं पातये 
«a arm dr T TRI । 
अर्थ-शखविखावण दोप्रकारकाहै एक प्रच्छान्न ( वक्मांसविद्धकरता ) 
दूसरा शिराव्यथन अथोत्‌ शिरावैधद्वारा जो रुधिरनिकालाजाव वो शिराव्य- 
धन कहलाताहे । तहां नम्नतापूर्वक असंकीर्ण छोटामुखवाला, जिस्म समा- 
नरेखाहो, अदूरगातिक अथोत्‌ उसकी रेखा दूरतक नगईहो, मांसका स्पशे 
नकर, तथा fara, स्नायु, ओर सन्धी, इनको बचायकर बहुतजल्दी हलकेहा- 
थसे शखसत्रपात करना चाहिये । 
4 रुधिरननिकलनेके कारण । 
^ दिने en. es SNR. MN UU EN 
तंत्रदुदिने दुर्विद्वेशीतवातयोरास्वन्नेषभुक्तवतः 
स्कन्नत्वाच्छाणतनस्रवत्यट्पवास्रवात | _ 
अर्थ-दुष्टदिनमें, दुर्विधहोनेमें शीतवातके योगसे विनास्वेदनकरे, विना- 
भोाजनकरे ओर स्कन्नत्व ( अथात्‌ भलप्रकार विद्धनहोनेसे ) रुधिर नहीं uw! 
ओर ug तो थोडा uade । 
मदमूच्छाश्रमात्तानां वातविण्मूजरसद्धिनाम्‌ । 
निट्राभिभतभीतानां वणां नासकप्रवत्तते । 
अर्थ-मद॒ ( विषमद्यजविकार ) मूर्छित, amem जिनके अधोवायु, 
मल, म॒त्रका वेग होरहाही ओर निद्राजारहीदौ तथा भयलगरहाहो, ऐसे 
मनुष्योके रुधिर नहीं निकलताहै । 
\ दुष्टरुधिरके अवगुण । 
 dgS शोणितमनिद्वियमाणं कण्ड्शोफरागदाहपाकवेदना 
` जनयेत्‌ । 
अथ॑ --दुष्टरुधिर अथवा आतंवके न निकलनेसे खुजली, सूजन, चकत्ते 
दाह) पाक, और पीडाको करे E । 





(४१६ ) बृहन्निषण्टुरलनाकरः। ३६ 


आतिरुधिर निकलनेका कारण । 


अत्युष्णातिस्वित्नातिविदधेष्वजञ्विस्रावितमतिप्रवत्तेते । 


अथे-अत्यंत गरमीसे अत्यंत स्वेदनकरनेसे अत्यंत विद्ध होनेसे तथा मूख 
घुरुषके विखावकरनेसे रुधिर अत्यंत निकलताहै । 
अतिरुधिर निकलनेसे अवशुण d 
qai शिरोभितापमान्ध्यमधिमन्थ॑ तिमिरपरादुभोवं 
धातक्षयमाक्षेपकंपक्षाघातमेकाइविकार तृष्णादादोहिकां 
कासं श्वासंपांडरोगंमरणंचापादयति । 
अर्थ-रुपिरके अत्यंत निकलनेसे मस्तकशूल, अंधापना, नेत्रदूखसना, तिमि- 
ररोग, धातुक्षीण, आक्षेपक रोग, पक्षाघात, एकअंगका विकार, प्यास, दाह, 
हिचकी, खांसी, श्वासः पांडरोग, ओर मरण इत्यादि विकार होतेहैं । 
५५ उक्तदोषोमे हेतु कहतेहे। 
तस्मान्नशीतेनात्युष्णे नास्विन्नेनातितापिते । 
यवागुंप्रतिपीतस्य शोणितं मोक्षयेद्धिषक्‌ । 
अथ-पूर्वोक्त दोष होनेके कारण,अत्यंत सरदीमें,तथा न बहुत TUHIH न ब- 
हृत स्वेदितके तथा जो सूयोदिके तापसे तापितहों ऐसे रोगीका रुधिरमोक्ष- 
ण नहीं करना, तथा जो यवागू पीचुकाहों उसका रुधिर निकालना चाहिये 
यवागूकरके इसजगे तिलयवागू जाननी; क्योंकि तिलयवागू uut है । 
और रुधिरको उत्केदकारी है। 
शुद्ध रुधिरके लक्षण | n 
सम्यग्गत्वायदारक्त स्वयमवावतिष्टत | 
शुद्धं तदा विजानीयात्सम्यग््रावितंतुतत्‌ । 
अथे-दुष्ट रुधिर संपूर्ण उत्तम रीतिसे निकलकर अपने आप बंद हौजवि 
तब जाने कि अब रुधिर शुद्ध है। और उत्तम खाव हुआ । कोई आचारी 
अन्यथा व्याख्यान करते है । 
T सम्यग्विस्नावित रुधिरके लक्षण 
राघवं वेदनाशान्तिव्यधिव्वेंगपरिक्षयः ॥ 
___ मम्यग्स्राविते fos प्रसादो मनसस्तथा। __ 
१ न चातिवेगदुष्टा्ना सम्यग्गत्वाविनिःखतम्‌ । विहाय स्वेदरूपण न तथा RES । प्रयत्मम नपेक्ष्या- 
एक्‌ तदा ge विनिर्दिशेत्‌ ॥ १ ॥ 





३७ शोणितावचारणविधिः à (४१७ ) 


अर्थ-देहमें हलकापना, पीडाकी शांति, व्याधीके वेगकी शांति और 
मनका प्रसन्न होना, ये सम्यग्विसरावितरुधिरके लक्षण है । 
रुधिर निकलवानेके गुण । हि 
त्वग्दोषाग्रन्थयःशोफा रोगाःशोणितजाश्रये । 
रक्तमोक्षणशीलानां न भवन्ति कदाचन ॥ 
अर्थ-त्वचाके रोग ( कष्ठ, न्यच्छ, नीलिकाआदि ) गांठ, सूजन, ओर 
efr विकार, ( रक्तगुल्म विद्रधि, विसपौदि ) ये रोग रक्तमोक्षणशीरोकि 
अथौत्‌ जे wed, जोखओआदिसे रुधिर निकलवातेहें उन्दोके कदाचित्‌ 


नहीं होते । 
अप्रवृत्त रक्तका उपाय | 

अथ खल्वप्रवत्तेमानेरक्त एलाशीतशिवकुष्ठ त गरपाठाभद्र दा- 

रुविडंगचित्रक॒त्िकटुकागार धूम हरिद्ाककुरनक्तमालु फले- 

येथालाभं तिभिश्वतुभिः समस्तेवाचरणीङृतेः SE SISTER 

वणप्रगाठेब्रेणसुसमवपषेयेदेवंसम्यक्प्रवत्तेते । 

अथे-यदि फस्त खोलनेसे रुधिर न न निकले तो इलायची, कपूर, कूट, 
तगर, पाट, देवदारू, वायविडंग, चिचक, rez, ( dis मिरच पीपल ) 
धरका WT, हरदी, आकके पत्ते, बडा कंजाका फल, इनमेंसे उससमय तीन 
या चार अथवा समस्त ओषधोंका चुणेकर सरसोका तेल और सेधा निमक 
मिलायकर जहां शख्बलगायाहो उसजगे उस व्रणके मुखकों धीरे २ पिसे 


इसप्रकार करनेसे रुधिर भलेप्रकार निकलता दे । 
अतिरुधिरानिकले उसका उपाय । 


अथातिप्रवृत्ते रोभमधुकप्रियंगुपतंगगेरिकसजेरसरसा अनशा- 

ल्मलीपुष्पशंखशुक्तिमाषयवगोधूम चूणे:शनेत्रेणसुखम वचू- 

ण्यांगुल्यग्रेणावपीडयेत्‌ । 

अथ-फस्त खोलनेपर अथवा अन्यकारणसे राधिर अधिक निकले तो रोधः 
पठानी, मुलहटी, फूलप्रियंगु, पतंग, ( लाल चदन ) T€; राल, सुरमा, सेम- 
रका फूल, शंख, सीप, उडद, जब, गेहूं, इनका चृणेकर व्रणके मुखपर धीरे२ 
मालिसकर उँगलीसे दाब देवेतो रुधिर निकलता हुआ बंद होजावे । 


€ € 45.5 000... 


सालसजोजुनारिमेदमेषश्वुगधवधन्वनत्वग्भिवों चूर्णितामिः 











( ४१८ ) बृहत्रिषण्टुरतनाकरः । ३८ 


क्षमेण ध्मापितेन समुड्फेनलाक्षाचरणेवायथोक्तितरेणबन्धन- 
द्रम्येगाढं वधीयात्‌ । शीताच्छादनभोजनागरेः शीतेःपरि- 


- "M 


बेकप्रदेहेश्ोपाचरेत क्षारेणाग्रिनावादहेय्थोक्तव्यधनादन- 

m, - e. LX m WARUM, Jam. Mia 

"quam aes ande | 

अथे-साल, राल, कोह, अरिमेद, ( अरिमंज भाषांतर ) भेठासिंगी, थीं 
धामन, इनकी छालका चूणकर और कपडछानकर इसचूर्णको उसब्रणके 
सुखपर लगावे,अथवा समुद्रफेन और लाखके EST लगावऔर उंगलीसे दबा 
घेतो रुधिर निकलना बंद होवे पाकि इसब्रणको व्रणके बांधनेके क्षौमःकपास और 
quía zz बांधे पीछे शीतर भोजन, शीतल ओटना बिछोना, शीतल 
घर, शीतलही जलकी धारा देना, शीतल प्रदेहआदि करने चाहिये। अथवा 
क्षार, वा अभिसे दहन करे जब यथोक्त व्यधन होचुके तब पूर्वोक्त शिराका 
वेध करे । 

काकोल्यादिक्राथं वा राकरामधुमधुरंपाययेत्‌ | 


-— छ 


अर्थ-रक्तजतीमें भीतरके विद्ध होनेसे उसका उपाय कहतेहें कि कांको- 
स्यादिक कामे मिश्री सहत करके मधुर पिवाना चाहिये । 
पथ्य कहते हैं । 
morer nere ett वा रुप्रिक्षीस्यूष- 
रसः Sie qam भीयादुपद्॒वाश्व यथास्वमुपाचरत्‌ । 


अथ-एण ( काला हरिण ) हरिण ( लाल हरिण ) eT शशा भसा; 
शुकर, इनका रुधिर रक्तजतिवाले रोगीको पिलाने चाहिये | दूध, और 
 भूगका यूष तथा मांसरस इनमें घत मिलायकर यथायोग्य दोषोमें देना 
चाहिये । और इसके ऊपर दूधभात खाना चाहिये । बहुत वेय "qud 
मोहनभोग ( हलुआ ) खानेको देते । कोई कहतेहें कि, पित्त दुष्टरक्तकी 


€. 


अतिप्रवृत्तिमें क्षीरमीजनको देवे । अथवा पित्तप्रकृतिवालेको दूध देना चाहिये 


कफदुष्टरक्तकी अतिप्रवृत्तिमें यूषभभोजन देवे । अथवा कफप्रकृतिवालेकी यूष- 


भोजन देवे वातदुष्टरक्तवाले रोगीको अथवा वातप्रकृतिवालिकी मांसरसभो- 
जन देना चाहिये । कोई कहता है कि) मन्द, मध्य, तीशण अभिवाले रोगि- 


यको क्षिरादि सिक्त ओदन ( भात ) भोजन देना ओर रक्तलतिवाले 


रोगीके यदि मस्तकशूल आदि रोग होवे तो यथायोग्य चिकित्सा कत्तेव्य है । 


| 


३९ शोणितावचारणदितिः । (४१९ ) 


रक्तस्रावजनित अग्निमांचचिकित्सा । 

धातुक्षयात्छतेरकतेमंदःसजनायतेनः । पवनश्चपरंकोरषयाति- 

यस्मात्परयत्तः । तन्नातिशीतिलेघुभिः ्ि्धेःशोणितवः 

दनैः । ईषदम्टेरेनम्केवभोजनेः समुपाचरेत्‌ । 

अ्थ-रक्तमोक्षणके अंतमे धातुक्षय होनेसे जठरामि मंद होती है, ओर 
पवनपरमकोपको प्राप्त होती है इसीसे agde ऐसे रोगीका न बहुत 
शीतल, हलके सिग्ध, और रुधिरके बटानेवाले, किचित्‌ खट, अथवा खटा- 
इरहित, ऐसे आहार करके उपचार कर्तव्य है। 

E रुधिर रोकनेके चतुर्विध यत्न । M 
चतुर्विधं यदेतद्धिरुधिरस्य निवारणम्‌। सन्धानं स्कंदर्नचेव 
पाचनंद्हनंतथा । वणेकषायः सन्धत्तेरक्तस्कन्दयतेहि- 
मम्‌ i तथा सम्पाचयद्रस्प दाहसड्ञाचयाच्छराः | AUR 
न्दमानेरुषिरेसन्धानानिप्रयोजयेत्‌ । सन्धानेश्रइयमानेतु 
पाचनैः समुपाचरेत्‌ । 
अथे-रुघिरका निवारणं अथौत्‌ रोकनेके चार उपाय रै । जेसे १ संधान 

२ स्कंदन, ३ पाचन, और ४ दहन इनमें कसेली ( लोध, हरीतकीआदि ) 
ओषध व्रणको संधान करती है । शीतल वस्तु रुधिरको गाढा करती है । 
और भस्म व्रणकी पाचन करे है। और दाहकर्म शिराका संकोच करे है । 
यदि रुधिर शीतल wu घनीभावको न प्राप्त रोवे तो UT द्र॒व्योंका 
प्रयोग करे । यदि संधान करनेपरभी रुधिर न रुके तो पाचनोपचार 
करने चाहिये (अर्थात्‌ रेसमकी भस्म वा मोरपंखोंकी भस्मआदि भरनी चाहिये) 
कल्पैरेतेचिभिरवेयः प्रयतेतयथाषिधि । असिद्धिमत्सचेतेषु 
दाहःपरम इष्यते । सशेषदोपिरुधिरिनव्याधिरतिवत्तेते | 
सावशेषेततःस्थयं नतु कुयोद्तिक्रमम्‌ । 
अथे-उक्तात्रेविध उपायोंसे वेद्य रुधिरकी रोके यदि इन तीनों उपायोंके 
करनेपरभी रुधिर बंद न रोवे तब क्षतस्थानकी दाह करना चाहिये । 
थोडा दोष शेष रहा जिसमें ऐसा रुधिर देहमें रुकनेस रोगोको नहीं कतां हे । 
इसीसे दुष्टरक्त समस्त निःशेष नहीं निकालना चाहिये । कितु उसकी रक्षा 
करनी चाहिये ze विपरीत करनेसे दुःख होता है। 





( ४२० ) बृहान्रिषण्टुरतनाकरः । ४० 
देहस्यरुषिरंमूलं रुषिरिणेवधाय्येते । तस्मायत्रेनसंरक्ष्यं 
रक्तजावशतेस्थातेः | 


अथे-देहका रुधिरही कारण है, ओर इसी रुघधिरकरके यह देह धारण 
कराजाता है। इसीसे इस रुधिरकी यत्रपूर्वक रक्षा करे क्योकि रक्त है सोई 
जीव है । 


शोणितावशेषम पश्चात्कर्म । 
Lan be Ln bn 


खुतरक्तस्यसेकायेःशीतेःप्रकुपिते5निले । 
शोफेसतोदंकोष्णेनसपिषापरिषेचयेत्‌ ॥ 
अर्थ-रक्तस्रावके अंतमें शीतल सेचनादि क्रियाद्वारा वायु mfra होकर 
सोथ उत्पन्न करती है उसको किचित्‌ उष्ण घत सेचनद्वारा निवारण कर- 
नेकी चेष्ठा करे । 
इते श्रीमदआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निघण्टुरत्नाकरे त्रयोविशतितमस्तरड्रः ॥ २३ ॥ 


अथातोदोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्याय॑ व्याख्यास्यामः। 
अर्थं-अब दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायको कहेंगे, तहां दोष 
( वातपित्तादि ) धातु ( रसरक्तादि ) मल (पुरीषादि )इनका क्षय और वृद्धिका 
विज्ञान जिस अध्यायमें उसको कहेंगे । 
दोषधातमलमूलहिशरीरं तस्मादेतेषांठक्षणमुच्यमानमुपधारय | 
अर्थ-दोष, धातु, मल, मल यह शरीर है। अतएव इनके लक्षण मैं कह- 
ताह इनको तुम धारण करो । अथौत्‌ सावधान होकर सुनो । 
प्रकृतिस्थ वातके लक्षण | 
तञ प्रस्पन्दनोद्रहनपूरणविरिकधारणलक्षणवायुः पञ्चधाप्रवि- 
भक्तःशरीरंधारयति। 
अर्थ-तहां प्रस्पन्दन, उद्वहन, पूरण, विरेक), धारण, लक्षणयुक्त वायु पांच 
विभागों प्रात हो देहको धारण करती है । तिनमें प्रस्पन्दन ८ शरीरका 
चायमान होना ) व्यानवायुका कर्म है । उद्वहन ( इन्दियार्थोका धारण ) 
उदानवायुका कम हे । पूरण ( आहारद्वारा परिपूर्ण करना ) प्राणवायुका 
कमे हे । विरेक ( मलमूत्ररसका पृथक्रण ) समान वायुका कर्म है, धारण 
( क्रमूत्रादिकोकि वेगका त्याग और अवेगके समय धारण ) ये अपा- 
नवायुका कमं I 





४१ दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञा ० । (४२१) 


प्रकृतिस्थाप्त्तिके लक्षण i 


प्राजस्तेनोप D 


रागपक्तयोजस्तेनोमेधोष्मङृ त्पित्तं पंचधाप्रविभक्तमभिकमे- 


णानुग्रहंकरोति । 
अ्थ-पित्त-पाचक, र॑जक, साधक, आलोचक, और भ्राजक) इन पांच 
भागोंमें विभक्त होकर राग, पक्ति, ओजः, तेज, मेधा; और उष्णताको 
करे है । और अभिके कर्म करके शरीरका उपकार करे है । तहां राग 
( रक्तवणेताजनन ) uz रंजक पित्त करता है। पक्ति ( आहारका पचाना ) 
यह पाचक पित्त करता है। ओज (देहमें सुभगता ) साधक पित्त i$ । तेज 
( दृष्ठी ug आलोचक पित्त करे है। और प्र॑थपठनकी ओर धारणकरनेकी 
शक्तिभी साधकपित्त करें है ओर ऊष्मा ( देहमें गरमीका होना ) यह भाजक 
पित्त करता है। 
प्रकृतिस्थ कफके कम । 
सन्पिसंछेषणस्रेहनरोपणपूरणवलस्थेयेकृच्छेष्मापश्चथाप्रवि- 
भक्त उदककर्मणान॒ग्रहंकरोति । 
थ-कफ-क्ेदन, अवलंबन, रसन, स्रेहन तौर छेष्मण इन भेदोंसे पांच 
विभागोंमें प्राप्त होकर संधिसंछेषण, स्रहन, रोपणः पूरण, ओर बलको स्थिर 
करे है। तथा उदकके कम करके देहका पालन करे है। 
प्रकृतिस्थ सात घातुओंके सामान्य कमं । Ft fpi-l 
रसःप्रणयातरक्तइाश्चकरशांत । रक्तवणप्रसादमास पाए जा- 
वयतिच। मांसंगरीरपुष्टिमेद्सश । मेदःस्नेहस्वेदोह ठत्वंपु- 
एिमस्थांच । अस्थिदेहधारणंमज्ज्ञ पुष्टि च।म जा प्री तिस्नेहंव- 
ठंड्ुकपृष्िपूरणमस्थाचचकरोति । शुक्रंधैयेच्यवनंप्रीतिदेह- 
वरुदपैवीनार्थच । 
अ्थ-रस-पाङन ओर रुधिरकी पुष्टि करे है । रुधिर-वणेको उज्ज्वल, 
मांसकी पुष्टि, ओर जीवोंको जिवाता है । मांस-शरीरकी पुष्टि और 
भदाकी पष्ठी करे है । मेदा-स्रेहन ( चिकनाई ) पसीने, हठता, और 
हड्डीकी पुष्टता करे है । हड्डीकी-देहधारण, और मज्ञाकी पुष्टि करे है । 
मज्ञा:स्रीमें प्रीति, सेद, बल, और शुक्रकी पुष्टि तथा इडयोंको पूरण करे 
है । शुकथातु-खियोमे धीरज न होना, और प्रीति तथा देहमें बल) cd 
और बीजके अथ हे । 





( ४२२ ) बृहन्निघण्ट्रत्नाकरः । ४२ 


5 नभ मरूकि प्राकृत कर्म । 
पुरीषमुपस्तम्भं वरच्वग्रिधारणञच । वस्तिप्रणविद्ले दकृन्मू- 
चम्‌ । स्वेद'केदत्वकसोकुमायकृत्‌ । रक्तलक्षणमा त्तिवंग भे - 
कृच । गर्भागभेलक्षणं | स्तन्यंस्तनयोरापीनत्वजननंजीवन- 
शरेति । तेषांविधिवत्परिरक्षणंकुरवीत । 
अर्थ-पुरीष ( विष्ठा ) अष्टम, और वायु अभिको धारण करे है । बस्तीका 
पूरण, और षिङ्केद, ( आद्रैता ) यह मूच करता है । पसीने-देह आर, ओर 
स्वचाको सुकुमार करे है। अब उपधातुओंके कमे कहते ह । आतंवमें 
रुपिरके लक्षण है, और गभं करे है । चकारसे रक्तके कम जीवनकोभी 
करे है। गर्भ-गर्भके लक्षण ( स्तनोंके मुखपर रश्यामता होना इत्यादि ) 
करे है । स्तन्य ( ख्रीका दूध ) स्तनोंको पुष्ट करे है ओर बालककों जीवन 
देता E । इसीसे उक्त वातादिकोंका विधिपूर्वक् रक्षण करना चाहिये । 
क्षीणलक्षण । 
अतऊष्वेमेषांक्षीणलक्षण॑वक्ष्यामः | क्षयःपुनरेषाम तिसं शो - 
धनातिसंशमनवेगविधारणासात्म्यान्रमनस्तापव्यायामान- 
शनातिमेथुनेभंवर्ति। 
अर्थ-इसके उपरांत उक्त दोष, धातु, मलादिकोंके क्षीणलक्षण कहेंगे d 
तहां अति संशोधन ( वमनविरेचनादि ) अत्यंत शमन, वेगोंका धारण, 
अद्य अन्नका भक्षण) मनको पीडा होनेसे, व्यायाम (दंडकसरत ) भूखे 
रहना और अत्यंत मैथुन करनेसे, उक्त दोष धातु मलादिकोंका क्षय अथोत्‌ 
क्षीणता होती है । परंतु इनमें वातकी वृद्धि जाननी । कोई आचारी इसपा- 
ठको क्षेपक मानते हैं । 
वातादि क्षीण होनेके लक्षण d 
qi वातक्षयेमन्दचेश्टताउल्पवाक्त्वमल्पहषोंमूढ्संज्ञताच | 
पित्तक्षयेमन्दोष्माप्रितानिष्प्रभत॑च | डेष्मक्षयेरुक्षतान्त- 
दाह आमारायेतराशयशिरसा्न्यतासंधिरोथि्यं तृष्णा 
dide प्रनागरणञ्च।ततरस्वयोनिवद्धेनदरग्याण्येवप्रतीकारः। 
अधै-वातक्षीणमनष्यकी सर्वचेष्टा मंद होती है, मेद बोले, अस्प हषं ओर 
मूठ संज्ञा होती है । पित्तक्षीण दोनेसे मंद गरमी, और मंदामि तथा प्रभा- 





và दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञा i ( ४२३ ) 


हीनताहोवे । कफक्षीण होनेसे देहमें रूखापन देहके भीतर दाह, आमाशय 
ओर ऊरू, कंठ, शिर, संधी, और मस्तकमें शून्यता, संधि शिथिल हो जावे, 
तृषा अधिक, दुबेलता, ओर रात्रिमें जागरण करना ए लक्षण होते हैं। इनमें 
स्वयोनिवरद्धक वस्तू अर्थात्‌ जो वस्तु जिस जिस दोष क्षीणको पृष्ट करे वोही 
वो शीतरुक्षादि ओषध सेवन करनी चाहिये । परंतु स्वयोनिवद्धक कटकादि 
ओषधोंका सेवन करना वर्जित है। क्योंकि कटकादि ओषध अन्य दोषों- 
कोभी पितं करती है । 
रसादिक्षीण धातुओके लक्षण । 
रसक्षयेदत्पीडाकम्पःुन्यतातृष्णा च । सोणितक्षयेत्वक्‌- 
पारुष्यमम्लशीतप्राथनाशिरागेथिल्यअ्र । मांसक्षयेस्फिग्ग- 
ण्डोष्टीपस्थोरुवक्ष-कक्षापिण्डकोदरम्रीवाशुष्कतारक्ष्यतो - 
दोगात्राणांसदनंधमरनाशेथिल्यश्व॒। मेदःक्षयेप्ठीहाभिवृद्धिः 
सन्विशुन्यतारोश्ष्यमेदुरमांसप्राथंना च। अस्थिक्षये+स्थि- 
त्‌ दाद्न्तनखभङ्गारक््यच । मजाक्षयेअटपशुक्रतापवेभदा$- 
स्थिनिस्तोदोऽस्थिशून्यता च । शुक्क्षये मेदवृषणवेदनाऽ 
शक्तिमेंथुनेचिराद्राप्रसेकः प्रसेकेचाल्परक्तशुक्रदरोन | 
तापिस्वयोनिवद्धेनद्रभ्योपयोगः प्रतीकारः d 
अथ-मनुष्यकी देहमें रसक्षीण होनेसे हृदयमें पीडा, कम्प, शुन्यता, 
और प्यास मे लक्षण होते है । सुषिर क्षीण होनेसे HD कठोरता, खट 
रसपर ओर शीतल वस्तुकी इच्छा होना, तथा शिरा (रग) शिथिर होती हैं। 
मांस क्षीण होनेसे कूलि, गाल, होठ, लिग, योनि, ऊरू) वक्षस्थर, कूख, 
पिडिका (घोट टकनोका वीच ) उद्र, ओर ग्रीवा ( नाड ) इन्होंका शुष्क 
होना, देहमें रूखापन, पीडा, देहका जडत्व, ओर धमनी नाडियोंका शैथि- 
स्य होना ये लक्षण होते हैं। मेदाके क्षीण होनेसे ड्रीह( तापतिष्धी )का बढना 
सन्धियोंमें शृन्यता, त्वचामें रक्षता; चिकनी वस्तु खानेकी और मांस खानेकी 
इच्छा । अस्थि ( हड्डी ) के क्षीण होनेसे हडडियोमे पीडा दांत ओर नखका 
टूटना, तथा रूखापन | मनाके क्षीण होनेसे अल्पशुक्रता, गांटोमे पीडा, 











3 वातक्षयेशातरूक्षेनखन्येः कटुकादिभिः । पित्तक्षयेपिकटुकैरुष्णेनेलवणादिभिः । क्षीरादिभिः खिग्घ- 
शीतैःप्रतिकुयीत्कफक्षये इति । : 





(४२४ ) बृहत्िषण्टुरत्नाकरः । ४४ 


हड़ीमे पीडा, तथा हड्डियोंमें शून्यता होती है । शुक्रके क्षीण होनेसे लिंग 
और पोतोंमें पीडा होना, मैथुन करनेकी शक्ति न रहे, यदि ख्रीसंग कराभी 
तो बहुत देरमें Td पतन हो, ओर स्वरित होनेमें अल्प रुधिर वा शुक्र नि- 
कलता है । इन सब क्षीण धातुओंका स्वस्वयोनिवद्धेक औषधपानदारा वृद्धि 
करनी चाहिये । | 
मलमृत्रक्षीणके लक्षण । 
पुरोषक्षयेद्दयपा ब्पीडासशब्दस्य च वायोरूष्वैगमन कु- 
SIT संचरणं च। सूक्षये वस्तितोदोऽर्पमूजताच । अरा 
पिस्वयोनिवद्धंनद्रग्याण्येवप्रतीकारः। 
अथे-मर क्षीण होनेसे हृदय और पसवाडेोमे पीडा हो । शब्दयुक्त वायु- 
का ऊपरको गमन ओर संचारहाता है । मूत्र क्षीण होनेसे बस्तीमे पीडा अल्प 
मूत्रका उतरना ए लक्षण होते ह p इस जगेभी जो वस्तु मलमृत्रको बढावे 
ऐसी ओषध खाना चाहिये। 
उपधातु क्षीणके लक्षण d 
स्वेदक्षयेस्तन्धरोमकूपतात्वकशोष :स्परश॑वेगुण्यं स्वेदनाश- 
AT तताभ्यगसस्वदापयागश् i आत्तवक्षययथाचतकालाद 
शेनमल्पतावायोनिविदना च । तत्रसंशोधनमाग्ेयानांचद्र- 
व्याणांविधिवदुपयोगः | स्तन्यक्षयेस्तनयोम्कोनतास्तन्या- 
सम्भवोऽल्पतावा तत्रड्ैष्मवद्धनद्रव्योपयोगः । TIS 
यगभारपन्दनमनुन्नतझाक्षताच qa प्रातबास्तकालायाः क्षा- 
रबस्तिप्रयोगोमेध्यान्नोपयोगश्रेति | 
अर्थ-इस मनुष्यकी देहमें स्वेद क्षीण होनेसे रोमांचोंका स्तम्ध होना और 
त्वचाका शुष्क होना तथा स्पशहानी ओर स्वेद ( पसीने ) न अवि । इस रोगमें 
उबदना और Gp पसीने आवे वो चिकित्सा करनी चाहिये। आत्तेव क्षीण 
होनेसे आत्तवका यथोचित कालमें न निकलना और अस्प निकले तथा योनिमें 
पाडा होवे । इस रोगमें वमन विरिचनद्वारा शोधन करना चाहिये परंतु कोई 
आचार्य कहता है कि, आत्तंव नष्ट होनेमें वमन करावे, विरेचन न करावे 
क्योकि विरेचन करानेसे पित्त क्षीण होकर आत्तंव क्षीण होता है । तथा 
आम्रेयदव्य ( तिल, उरद्‌, और मदय आदि ) का सेबनकराना चाहिये | 





४५ दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञा ० । (४२५ ) 


स्तनसम्बन्धीदूधके क्षय होनेसे स्तन कुम्हलाये हुयेसे होजावे, और स्त- 
नेमि दूध न रहे, अथव थोडा रहे । इस रोगमें कफवर्धक दव्य से 
वन करना चाहिये । गर्भ क्षीण होनेमे गर्भ ( गर्भका बालक ) फडके 


We We. Ley 


नहीं. और कूखऊंची न होवे तहां अष्टम महीना प्राप्त होनेसे क्षीरवस्तीका कर- 
ना और पवित्र अन्नका भक्षणहित है। 
अतऊध्व॑मतिवृद्धानांदोषधातुमलानांलक्षणवक्ष्यामः । 
अर्थ-अब इसके उपरांत अतिवृद्ध दोष धातुमलेोंके लक्षण कहेंगे । 
वृद्धिःपुनरेपास्‍्वयोनिवद्धनाभ्यु पसेवनाड्भवति । तत्रवातवृ 
द्ोत्वकपारुष्यंकाइयकाष्ण्यगात्रस्फुरणमृष्णका मितानिद्रा- 
नारोर्पवरुत्वंगाठवचस्त्वच | पित्तवृद्धों पीतावभासतास- 
«dm 'शीतकामित्वमल्पनिद्गतामूच्छोबलहानिरिन्द्यदोर्ब- 
ल्येपीतविण्मूजनेत्रत्वंच। शष्पवृद्धोरोकटयेत्यस्थर्यगोर- 
वमवसादस्तन्द्रानद्रासन्ध्यास्थावश्ेपश्च । 
अर्थ-वातादि दोषोंकी वृद्धि इनके स्वयोनिवभेक ददव्यसेवनसे होती है। 
तहां वातवृद्धीके ये लक्षण हैं । त्वचाका कठोर होना, कृश होना, काली 
होना, देहका फडकना, गरमीकी इच्छा, निद्रानाश, ST, गाठा दस्त 
उतरे । पित्तकी अति वृद्धिसे देहमें पिलाई, संताप, शरदीकी इच्छा, थोडी 
निदा, ag बलहानि, इच्दियोंका दुबेल होना,मलमूत्र, और नेत्र पीले होवे। 
कफकी अति बृदि होनेसे देह सपेद हो, शीतल हो, जिकडासा ओर भारी हो 
अवसाद ( चित्त देह दोनोंमें ग्लानि ) तन्दा, निदा, सन्धी और हड़ियोंका 
आपसमें मिलजाना ये लक्षण होते हैं । 
अतिवृद्ध रसादि धातुओंके लक्षण। 
रसोतिवृद्रोददयोत्दंप्रसेकंचापादयति । रक्तरक्ताङ्गाक्षतां 
शिरापूर्णत्वं च। मांसंस्फिग्गण्डोष्टोद्स्थोरुबाहुज॑ पासु वृद्धि 
गुरुगात्रताथ । मेदःस्िग्धाज्ञतासुद्रपा”वेबिकास थासा- 
दीन्दोगेन्ध्यच । अस्थिअध्यस्थीन्यधिदन्तांथ । मजासवी- 
द्नेगोरवम्‌ । शुकंशुक्राइमरीमतिप्रादभावश्व । 
अथ-देहमे रसकी अतिवृद्धि होनेसे ददयोच्छेद, ( हक्कास अथवा वमन 





। 


( ४२६) बृहीत्रपण्टु रलनाकरः । ४६ 


होना ) तथा मुखसे लार वहे । रुधिरकी-अतिबृद्धिसे देह और नेत्र लाल 
होवे, तथा रुधिरसे नसोंका परिपूर्ण होना होवे । मांसकी-अतिबृद्धीसे स्फिक्‌ 
( कूले ) गाल, होठ, लिंग, भग, जां, बाहु ओर पीडरी, इनकी बद्धे तथा 
देहका भारी होना होवे । मेदकी-अतिवृद्धीसे Wed चिकनापना, उदर और 
पसवाडोंकी वृद्धि, खांसी, TN आदिरोग ओर देहमें दर्गध आना ये विकार 
होते हैं । हड्डीकी अतिवृद्ध होनेसे, हडडीकी आधिक्यता और दांतोंकी 
आधिक्यता होती है | चकारसे केश नखकी वृद्धी जाननी । मजाकी अति- 
वादे होनेसे wb और नेत्र भारी होते हैं । देहमें शुक्रकी अति वृद्धि 
होनेसे अव्यत शुक्त और पथरीका प्रादुभाव होता है । 
अतिवृद्ध मल ओर उपधातुओके लक्षण । 


पुरीषमाटोप॑ कुक्षोशूलञ् । मूं मुहुयहःपरधृत्तिवस्तितोदमा- 

ध्मानञ्च । स्वेदस्त्वचोदोगेन््यंकंड्‌ं च । आत्तेवमंगमदेमति- 

प्रव तिद्‌बल्यञ्च। रतन्यस्तनयारापनत्तषहुमुड प्रवृ त्तता 

दथ । गभजठराभिबरद्धिजाथुच । तेषांयथास्वसंशोधनक्षपणं 

च । क्षयादविरुदेःकियाविशेपेःप्रकु्वीत । 

अर्थ-पुरीष (मल ) के वटनेसे अफरा, और कूखम शूल होता है । मूजके 
अत्यंत बटनेसे वारंवार मूत्र उतरे, वर्तिस्थानमें पीडा ओर अफरा होवे | 
पसीनेके अत्यंत zd व्वचामे दुगध आवि ओर खुजली चरे । आत्त॑वके 
अत्यंत बठनेसे अग टूटे तथा आतंवकी अत्यंत प्रवृत्ति ओर दुबलता D 
स्तनसंवंधी दूधके वटनैसे स्तोका पृष्ट हाना ओर वारंवार स्तनोंसे दूधका 
निकलना ओर पीडा होवे । गभके वटनेसे पेटका बटना ओर सूजन होती 
हे. इन अतिवृद्ध मर ओर उपधातुजका जिस २ वस्तुसे शोधन और शमन 
लिखा है वो करना चाहिये परंतु क्षयसे अर्थात्‌ जिनके सेवनसे उक्त मल 
उपधातु क्षीण न हो ऐसी क्रिया करनी चाहिये । 


पूर्वःपूर्वोंउतिवृद्धत्वादद्धयेद्धिपरंपरम । 
तस्मादतिप्रवृद्धानांधातूनांद्दासनंहितम्‌ i 


4 तत्र स्वयोनिद्रठपाणमवबोधनाथे धातमलोपधातष SRL कथ्यन्ते । तद्यथा । यद्यपि पंचभतानां 
वाच्यः पाकोद्विधा पुनः । तथाप्यपां प्रधानत्वाद्रसः सोम्योभिधीयते | अतिरिक्ता गुणारक्ते वहमासेत्न UU 
वाः । मेदस्यम्बुभुवोवेहिपृथिव्यनिलतेजसाम्‌ । मज्जाशुक्रे न सौम्यस्य सूत्रेषु निखिलागणाः । श्रुवोबिश्वार्त- ` 
qe: परस्ेदस्तन्ययोरपाम्‌ | इतिधातुमलेषक्ता गुणाः प्राधान्यतःस्थिता:।प्रायेणभूगुणागर्भेस्तोकायनुमह हात ॥ 





४७ कैपधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञा à ( ४२७ ) 


अरथ-पूर्वपूषे कहिये .परिली २ धातुओकि वटनेसे वो परपर किये आगेआ- 
ओेकी धातुओंकी वृद्धि करती है । अथौत्‌ रसके अत्यंत वटनेसे रुधिरकीं और 
रुधिरके अत्यंत बटनेसे मांसआदिकी बृद्धि होती है । इसीसे अत्यंत वटी हुई 
धातुओंका हास ( समान ) करनाही हित है | dq कहना केवल उपलक्ष 
णमात्र है कित आगे २की वटी हुई धातुभी पिछली धातुकी वृद्धि करे हैं 
और क्षीण होनेसे हानी करे है । जैसे रुधिर आगेकीधातु पिछलेरसकी इसी 
प्रकार ऑरभी जानो । 

: : मतांतरसें क्षीण वृद्ध धातुओंके लक्षण । 


असास्म्यान्नसदाक्रीपशोकचिताभय श्रमेः। अतिव्यवायान- 

डानात्यथेसं शोधनेरपि । वेगानांधारणाच्वापिसाहसादभिधघा- 

ततः। दषफणामथधातनापरनाचक्षयाभवत्‌ ॥ 

अथे-धातु, दोष, ओर मल इनका-रारीरको अहित अन्न, पान, ओर कोध, 
शोक, चिता, भय, श्रम, अतिमेथुन, अनशन ( उपवास ), रेचक, वेगधारण 
साहस कर्म, ओर अभिषातः इनसे क्षय होता Gd 

वातैक्षीणके लक्षण | +< 
वातक्षयर्पचशात्वमंद्वाक लावसज्ञता । 

अथे-वायुके क्षय होनेसे अल्प STET, मंद २ बोलना, और चेतनाका नाश 

होता है । 
वातक्षीणवद्धन । 


कषायकट्तिक्तानिरुक्षश्गीतलधानिच । 
यवम॒द्ठ प्रियंगूंश्ववातक्षीणोभिकांक्षति । 


अर्थ-वातक्षीण रोगी कषेले, चिरपरे, कड्ए, सूखे, शीतल हलके, ऐसे 
अन्नपान तथा यव मुँग, प्रियंग, इनकी इच्छा करता है। 
पित्तक्षयके लक्षण । 
पित्तक्षयेऽपिकःशेष्मावह्िमन्दःप्रभाक्षयः। 
अथे-पित्तक्षीण होनेस कफकी बृद्धि होवे, ओर अभि मंद होकर कांतीका 


होय । श 

पित्तक्षीणवरद्धन | 
तिलमाषकुलत्थादिपिशन्नविकृतितथा | मस्तुसृक्ताम्लत- 
क्राणिकांजिकंचतथादधि । कट्ठम्लठवणोष्णानिती#णंक्रोध॑ 





(४२८ ) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरः । ४८ 





विदादिच । समर्यदेशयुष्णंचपित्तक्षीणोऽभिकांक्षति t 
अथ-पित्तक्षोणरोगी तिर) उरद कुल्थी, पिष्ठान्न, ( पीठीके पदार्थ ) 
दहीका तोर कांजीका भेद ( सिरका ) कांजी) छाछ, दही, कट्‌, अम्ल, 
नोनका, तीखा, ऐसे पदार्थोकी इच्छा करे, क्रोध करे, ओर विदाही पदाथ 
दाह होनेवाला समय, उष्णदेश, ओर गरमी इनकी इच्छा करता है । 
क फक्षयके लक्षण । 
सन्धयःशिथिलामच्छोरोक्ष्यदाहाःकफक्षये । 
अर्थ-कफक्षीण होनेसे संधियोंका शिथिल होना, मूर्च्छा, देहमें रूक्षता ओर 
दाह, ये रोग होते हैं I 
कफक्षीणवद्धेन | 
मधुरप्रिग्धशीतानिलवणाम्लगुरूणिच । 
दधिक्षीरंदिवास्वप्रंकफक्षीणोभिकांक्षति । 
अथे-कफक्षीण रोगी, मधुर, चिकने, शीतल, wit, खट्टे, भारी पदाथ) 
दही, दूध) और दिनम सोनेकी इच्छा करे Ed 
रसक्षीणके लक्षण d 
हत्पीडाकण्ठशोषश्वलकशुन्यातट्रसक्षये । 
अ्थ--रसधातुक्षोण होनेसे कंठशोष, त्वचाका बधिरपना, और तृषा ये 
लक्षण होते हैं । 
रसक्षीणवद्धन । 
रसक्षीणोनरः कक्षत्यम्भोतिशिशिरयुहुः। 
रात्रानद्राहमचन्द्रभाक्तचमथु ररसम्‌ । 
अ्थ--रसक्षीण रोगी अत्यंत शीतल जल वारंवार पीनेकी, रात्रिनिद्रा, 
हिम, चंद्र और मीठादही इत्यादि भोगनेकी इच्छा करता है । 
रक्तक्षीण | 
शिराछथादिमाम्डेच्छात्वक पारुष्यंक्षयेऽप्जः । 
अ्थ-रुषधिरके क्षीण eru शिरा शिथिल, तथा शीतल होती है । त्वचा 
कठोर होती है, तथा अंग खरदरा रोवे, ओर खटाईपर चित्तका चलना ये 
लक्षण होते हैं । 





४९ दोषधातुमलक्षयवृदिविज्ञानीयाध्यायः। ( ५२९ ) 


रुधिरक्षीणकी वृद्धि i 
इक्षुमांसरसंमंथंमधुसर्पिगुंडोदकम्‌ । द्राक्षादाडिमसुक्तानिस- 
सेदरुवणानिच । रक्तसिद्धानिमांसानिरकक्षीणोऽभिरकां- 
क्षात । 
अथ-रक्तक्षीण पुरुष इंख, मांसरस, iu ( खांड, दाख, ओर ईखका रस 

मिलाकर जो पदार्थ बनाते हैं उसको मथ कहते हैं, सहत, मक्खन, गुड, 
पानी, दाखः वलायती अनार, सिरका, ( अथवा कंद मूल, फल, Sr और 
नोन मिलाकर पदार्थ बनाते हैं उसको सुक्त कहते हैं ) रक्तसिद्धपदार्थे 
और मांस इनकी इच्छा करता है । 

मांसक्षीणके लक्षण d 
गण्डोष्ठकंधरास्कंधवक्षोजठरसन्धिषु । उपस्थप्रोथापि- 
ण्डीषुशुष्कतागात्ररुक्षता /तोदो पमन्यःशिथिलाभवेयमास- 
संक्षये । ्‌ 
अथे-मांसका क्षय होनेस गाल, और होठ, नाड, dp पंक्षस्थल, चेट, 

संधी, उपस्थ, कूला ओर घोंटूटकनेका वीच, इनमें शुष्कपना, देहमें रूखा- 
पन पीडा, धमनी नाडीनकी शिथिलता ए लक्षण die । 
मांसक्षयवद्धन | 


अत्रानिदधिसिद्धानिखां डवां बहूनपि ॥ 
स्थूलक्रव्यादमांसानिमांसक्षीणोभिकांक्षति ॥ 
अथे-मांसक्षीण पुरुष दधिसिद्ध अन्न, ( दहीवडा ) श्रीखंड ( सिखरन ) 
इत्यादि पदार्थोका अत्यंत सेवन ओर स्थूल, जड, ऐसे कव्यादमांस इनकी 
इच्छा करे हैं । / 
मेदःक्षयलक्षण । 
प्रीहाभिवृद्धिसंधीनांशून्यतातनुरुक्षता । 
प्राथनाप्िग्धमांसस्यलिगंस्यान्मेदसःक्षये | 
अथे-मेदा ( चरबी ) क्षय होनेसे पीहा ( तापतिह्ली ) कटे, अंगकी संधी 
शून्यहो शरीरमें रूक्षता ओर सिग्धमांस खानेकी इच्छा ए मेदक्षीणके लक्षण हैं । 
मेदक्षीणवद्धन । 


खांडवामधुराम्ठादिरससंयोगपाचिताः । मेदःसिद्धानिर्मा- 
v 








( ४३० ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । ९० 
सानिग्राम्यानूपोदकानिच । सक्षाराणिविरोषेणमेदः्षीणोऽ- 
भिकांक्षाते । 


अथे--मेदक्षीण रोगी श्रीखंड (सिखरण ) मधुर, खट्टे, इत्यादि रसोंके संयो 
qu बनेपदार्थे, मेदसिद्ध मांस, मामके जीवोंका मांस, जलसमीप रहनेवाले 
जीवोंका मांस जलके जीवोंका मांस, ओर विशेष करके क्षार मिले मांसोंकी 
इच्छा करता e । 
अस्थिक्षयके लक्षण । 


अस्थिश्चूरंतनोरो्ष्यनखदंतद्चटिस्तथा । 
अथ-अस्थिक्षध्रःहोनेसे हाड दूखे, शरीर ूखा हो जावे, नख दांत ये टूटे 
थे अस्थिक्षीणके लक्षण है 
अस्थिक्षीणवद्धेन । 
अस्थिक्षीणस्तथामांसंमज्ञास्थिसेहसंयु तम्‌ । 
अधे*अस्थिक्षीण पुरूष मांस; मजा, और हड्डी स्नेहयुक्त अन्नकी इच्छा 
कस्ताे + 
मज्जाक्षयके छक्षण d 
शुक्राल्पत्वंपवभदस्तोदःशन्यत्वमस्थिनि । 
लिगान्येतानिनायंतेनराणांम लसंक्षये । 
धै-मलनाका क्षय होनेसे शुक्र ( वीये ) अस्प हो, संधियोंमें पीडा, हड्डी 
दूखे, और शून्य होवे, ए लक्षण होते हैं 
मज्जाक्षाणवद्ध न । 
स्वाद्रम्रसंय॒तंद्व्यंमनक्षीणोऽभिकाक्षति । 
अ्थ-मजाक्षीणपुरुष स्वादु, और खट, रसमिले पदार्थोंकी इच्छा करताहै। 
शुक्रक्षीणके छक्षण | 
शुक्रक्षयेरतेशक्तिव्येथाशेफेलिसुष्कयोः । 
चिरेणशुक्रसेक स्यात्सेकेरक्ताल्पशुक्रता । 
अथे-शुक्रक्षीण होनेसे मेथुनॉविष॑र्यमें अशंक्तता लिंग, और वृषण, ( पोते ) 


इनमें पीडा और रतिकालमें वत देरमें थोडा शुक्र तथा रुधिर निकले, ऐसे 
लक्षण होते हैं। ई 





५१ दोषधातुमलक्षयबृद्धि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४३१ ) 
शुक्रक्षीणाभिवद्धे न । 
शिखिनःकुछुटस्याण्डंहंससारसयोस्तथा । 
ग्राम्यानूपोदकानां चशुक्रक्षीणोभिकांक्षति । 
अर्थ-शुक्रक्षीण पुरुष, मोरके म॒रगेके अंडे उसीप्रकार हंस, सारस, इनके 
अंडे और मांस तथा गामके समीप रहनेवाले ( बकरी HET आदि ) जलके 
समीप रहनेवाले तथा जलमें रहनेवाले जीवोंके मांस खानेकी इच्छा करता । 
ओजक्षयके लक्षण । 
ओजसः्संक्षीयतेकोपाचिताशोक श्रमादिभिः । रुक्षतीक्ष्णोष्ण- 
कटुकैःकषणेरपरेरापे । षिभेतिदुबेरोभीक््णंचिन्तयेद्रयथिते- 
न्द्रियः । दुरछायोदुमेनाषक्षश्षामःस्यादोजसश्षये । 
अथै-क्रोध, SAT, चिता, शोक, भमः इन करके तथा रुक्ष) तीक्ष्ण) उष्ण, 
कटु, इनकरके अथवा अन्य कृशकत्तों पदार्थोंसे ओजक्षय होने से अत्यंत दुवे- 
लता, भय, चिता, इन्दियोमिं व्यथा, कांतिनाश, कालच, इत्यादि करके 
रुक्ष होता है । qur कृश होवे ए लक्षण होते हैं । 
(6 पुरीषक्षयके लक्षण । 
पुरीषस्यक्षयेषपाश्वं ट दयेचम्यथाभवेत्‌ । 
सशब्दस्यानिलस्योद्धेगमनंकुक्षिसंवृतिः । 
अथ-पुरीष ( मल ) क्षय होनेसे पसवार्डोमें हृदयमें पीडा हो, सशब्द्‌ 
वायुकी ऊध्वंगती और कुक्षि कहिये उद्रका संकोच होवे । 
मलक्षीणवद्धेन । 
यवान्न॑यावकान्नंचशाकानिविविधानिच d 
मसूरमाषद्रषंचमरक्षीणोऽभिकांक्षति । 
अथ-मलक्षीण पुरुष uam पिष्ाक्कः तथा यवके बनेपदार्थ, और अनेक 
प्रकारका शाक मसूर, उरद, इनके यूष इत्यादि पदार्थोकी इच्छा करता हे । 
, मृत्रक्षयकें लक्षण । 
॥५ » - = 
मूक्षयेऽल्पमू्त्वबस्तोतोद्धनायते । 
अर्थ-मूत्रक्षीण diu ल्प मूत्र उतरे तथा वस्तीमे दुःख हवे d 























( ४३२) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ५२ 


A s Deer 
श्षुरसंक्षीरंसगुडंबद्रोदकम्‌ । 
मूत्रक्षीणोईइमिलपषतित्रपुसेवारुकानिच । 
अथे-पेय ( शरबतआदि ) ईंखका रस, दूध, गड, बेर, जल, खीरा, ककडी, 
इत्यादि पदार्थोंकी मृत्रक्षीण पुरुष इच्छा करता है । 
स्वेदक्षयके रक्षण | 
स्वेदनाशस्त्वचोरोक्ष्यंचक्षुपोरपिरुक्षता । 
स्तब्धाश्वरोमक्पास्यु लिगंस्वेदक्षयेभवेत । 
अथे-स्वेद ( पसीनों ) का क्षय होनेसे पसीने न आवे, त्वचा और नेच रुषे 
होवे, और रोमांच खडे रहे, ए लक्षण होते हैं । 

प नेनि | " 
अभ्यड्ोद्वत्तेनेमद्यनिवोत्शयनासने | 
गुरुप्रावरणंचेवस्वेदक्षीणोभिकांक्षति । 

अथे-स्वेदक्षीण पुरुष अभ्यंग उबटने मय निवौतस्थानमें शयन और बैठना 
एवं भारी ओटनेके इच्छा करता है। हे 
आत्त वक्षचकः लक्षण । 
आत्तेवस्यस्वकाटेनाभावस्तस्याट्पताथवा | 
जायतेवेदनायोनोलिगंस्यादात्तेवक्षये । 
अर्थ-खियोंका रजक्षीण होनेसे उचित समयमें रजोदशैन न होवे । कदा- 
चित्‌ होवे तो अल्प होय. और योनिम पीडा हो ए लक्षण होते हैं । 
. आतेवक्षीणाभिवद्धंन । 
कङ्म्ख्वणोष्णानिविदादीनियुरूणिच | 
qe ser qr iSc i 
अथं-चखियोके आतंव नष्ट होनेसे कटु अम्ल लवण उष्ण दाहक भारी ऐसे 
अन्न फल शाक ओर पने आदिकी इच्छा करे हैं । 
स्तन्यक्षयके लक्षण । 
अभवःस्वल्पतावास्याःस्तन्यस्यभवतस्तथा। 
म्लानोपयोधरावेतह्नक्षणंस्तन्यसंक्षये । 
अर्थ-ख्तरियोंके दूध नष्ट होनेसे स्तनोमें दूध न रहे अथवा अल्प होवे 
तथा उस up स्तन कुम्हला ऐसे होवे । 


५३ दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीयाध्यायः ।. (४३३ ) 


स्तन्थक्षयवर्द्धन । 


सुराशाल्यन्नमांसानिगोक्षीरेशकेरान्तथा | 
आसर्वदधिह्यानिस्तन्यक्षीणामिर्वांछति । 
अ्थ-खियोके ( स्तन्य ) दूध क्षीण होनेसे मद्य सांठी चावल मांस गौका 
दूध मिश्री आसव और प्रिय ऐसे अन्नादिकोंकी इच्छा करती है । 
गर्भक्षयटःक्षण 
अनुत्नसोभवेत्छुक्षगभंस्यस्पन्दनंतथा | 
इति गरभक्षयेप्र्ञेरेक्षणंसमुदाइतम्‌ । 
अ्थ-गरभभक्षय होनेसे कूख ऊंची नहीं होती तथा pud गर्भ फिरे नहीं 
इसप्रकार गभक्षयके लक्षण पंडितोंने कहे हैं । 
| गर्भक्षयवद्धेन । 
मृगाजाविवराहाणांगभोन्वांछतिसंस्कृतान्‌ । 
वसाशुल्यप्रकारादान्भोक्तग्भपारक्षय । 
अर्थ-गभक्षय होनेसे हरिण बकरी भेड qm इनके गर्भ पाचनादि 
क्रिया करके तथा वसा श्ुस्यमांस इत्यादि प्रकार इनके भक्षणकी 
इच्छा करे हैं। । l 
बललक्षणं बलक्षयलक्षणमतऊध्वैवक्ष्यामः । 
अर्थ-अब इसके उपरांत बलके लक्षण ओर बलक्षयलक्षणोंको कहेंगे । 
तत्ररसादीनांशुकरन्तानां धातू नांय त्परतेजस्तत्ख- 
ट्वोजस्तदेववलगित्युच्यते स्वशाद्रसिद्धान्तात्‌ । 
अथ-तहां रससे लेकर शुक्रपयंत धातुओंका जो परम उत्कृष्ट तेज है अ- 
थौत्‌ संपूर्ण धातुओंका सेह है उसको ओज तथा बल कहते हैं, कोई आ- 
चारी सवै धातुका सार उसको ओज और बल है ऐसा अर्थ करते हैं । 
यह विवादोक्ती चिकित्साके ऐक्याथ है । वास्तवसे बल और ओज VW २ 
हैं सै धातु सहभूत उपचय लक्षणवानकोी ओज कहते हैं । इससे देहमें रूप, 
रस, श्रता, और वीयोदिक होते हैं। और बलसे बोझेका उठानाआदि कमे 
होते हैं। इसी ग्रंथकी प्रथमाध्यायमें कहा है यथा ( प्राणिनां पुनमूलमाहारो 
बलवर्णोजसांचेति ) 





(४३४ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ५४ 








बलके प्राकृत कमे । 
तत्र बलेनस्थिरोपचितमांसतासवचेष्टास्वप्रतिधातःस्वरव- 
णेप्रसादोबाद्यानामाभ्यन्तराणाअ्रकरणानामा त्म का ये प्रति- 
पात्तिभेवति । 


अथे-तहां बलकरके मांसका स्थिर होना और एकत्र होना होता है, यह 
ओजसे होता है। तथा सवे चेष्टा ( अथात्‌ देह वाणी मनका व्यापार ) नि- 
विन्न होना ये बलसे होता है। तथा स्वर वणेकी निर्मेशता यह ओज और 
बल दोनोसे होताहै । तथा बाह्य करण ( करमेंन्द्री) ओर अभ्यन्तरकरण 
( बुद्धीन्द्रिय इनके स्वकीय कायका अवरोध होता है । कोई कहता है कि, ` 
इन बाह्य और अभ्यंतर इन्द्रियोंका विरानुष्ठान होता है। तहां बाह्यइन्द्री 
( वाणी, हाथ, पैर, गुदा, लिंग ) इनके कार्य वचन, आदान, गमन, विसगें, 
और आनन्द जानने । अभ्यंतरइन्द्री ( कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, और नासि- 
का, इनके कमं ( शब्द्‌, स्पश) रूप, रस, गंधग्रहण ) जानने इन सबका 
कारणभूत बल 8| 

ओजश्सोमात्मकंसिग्पंशुईशीतंस्थिरंसरम्‌ । विविक्तंमृदुसृ- 

त्संचप्राणायतनमुत्तमम्‌ | दृहस्यावयवस्तनव्याप्ताभवात 

दाहेनाम । तदभावाच्शायंतशराराणशरारणाम्‌ । 

अर्थ-ओज सोमात्मक कहिये ( सौम्य है ) ख्रिग्थ और शेत है, शी- 
तवीयवाला है, स्थिर है, अथात्‌ देहके अवयर्वोको स्थिर कत्तों है, और 
कैटनेवाला है, श्रेष्ठ गुणयुक्त) कोमल और पिच्छल है, तथा प्राण (अमि 
सोमादिकों ) का, उत्तम स्थान है इस ओजसे मनुष्यके देहके संपूर्ण 
अवयव उत्पन्न होते हैं ओर इस ओजके अभावसे मनुष्योंके देह 
नष्ट होते हैं। 

बलक्षयके कारण । 

अभिवातातक्षयात्कोपाच्छोकाद्वानाच्छरमात्षुधः। भोजः 

संक्षोयतेद्येभ्योधातुप्रहणनिःसृतम्‌॥ तेजःसमीरित॑तस्माद्रि- 

प्लेसयतिदेहिन 


१ चरकमें लिखा है कि ( हृदि ठ़िष्ठाते यच्छुद्ध रक्तमीषत्सपीतकम्‌ ) इससे प्रतीत होता है कि, ओजे 
शुक्र पीत और लाल तीन वणे दै. 





५५ दोषधातुमलक्षयवृद्धिषिज्ञानीयाध्यायः। (४३५ ) 


अथे-चोट लगनेसे धातुओके क्षीण होनेसे, कोधसे, शोकसे, ध्यानसे, भम 
और भूखे रहना इन कारणोंसे ओजपदाथंका क्षय होवे । इसीसे wd 
धातु परंपरा ख्रेहरूप निकला हुआ तेजसपत्ति वातसे प्रेरित हृदयसे 
च्युत होता है । 
दूषितओजके रक्षण । 


तस्यविश्॑ंसोव्यापत्क्षयइतिलिगानिव्यापन्नस्यभवन्ति । 
सान्वावश्षपागात्राणासदनदापच्यवनाक्रयासानराधपबश्व- 
विम्नंसे । स्तब्धगुरुगात्रतावातशोफोव णे भेदीग्लानि 
स्तन्द्वानिद्वाचव्यापन्ने । मूच्छोमांसक्षयोमोहःप्रढापो- 
 मरणापातक्षय | 
अर्थ-तहां दूषित ओजके विखंस, व्यापत्‌, और क्षय, ये तीन लक्षण होते 
हैं। तहां संधियोंका विभाग, देह जिकडीसी हो जवि, दोषोंका स्वस्थानसे 
च्यवन, और क्रियाओंका संनिरोध, ये ओजके fquu होनेसे होते हैं। स्तब्ध, 
ता, अर्थात्‌ घोटुआदिका न मुडना, देहमें भारीपना, वातसोफ, वर्णभेद) 
ग्लानि, तन्दा, निद्रा, ये लक्षण ओजके व्यापन्न होनेसे होतेहैं । मूच्छो- 
मांसक्षय, मोह, प्राप) ओर मरण ये लक्षण ओजके क्षीण होनेसे होते हैं । 
त्रयोदोषावठस्योक्ताव्यापद्विसंसनक्षयाः | विशेषसादोगा- 
जआणांदोषविध्धंसनंश्रमः। अप्राचुये क्रियार्णाच बलविस्नंस- 
ee । 
अर्थ-बलकी तीन विकृति होती है १ व्यापद्‌ २ विख्लसन ३ क्षय तिनमें 


गात्रोंका विछ्ेणफ और जिकडजाना, दोषोंका स्वस्थानसे च्यवन; भ्रम,क्रिया ओं - 
का संनिरोध, ये बलविखंसके लक्षण हैं । 
गुरुत्वं स्तब्धतांगेषु ग्लानिवेणेस्यभेदनम्‌ । 
तन्द्रानद्रावातशाफाबटय्यापादलक्षणम्‌ | 
अथे-देह भारी हो ओर जिकडीसे रोवे, ग्लानि, वर्णकी विकृति, qe, 
निद्रा, वातशोफ, ये बलव्यापदिके लक्षण हैं । 
मूच्छमसिक्षयामाहःप्रखपाज्ञानमवच । 


पूरवोक्तानिचटिगानिमरणं च बलक्षये । 





( ४३६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ५६ 


अथे--मृच्छो;) मांसक्षय, मोह, प्रलाप,अज्ञान, ओर पूर्वोक्त विश्ेषादि चिद्व 
तथा मरण ये बलक्षयके लक्षण as 


कित्सा। 
तत्रविश्व॑सेव्यापन्रेचकियाविशेषेराविरुद्धेबेलमास्थापयेत्‌ | 
नएसंज्ञमितरश्चवजेयेत । 


अ्थ-तहां faetu ओर ष्यापदि वर्मे अविरुद्ध किया विशेषोंकरके बल- 
स्थापन करे, अथोत्‌ रसायन वाजीकरणादि क्रिया जो उक्तरोगोके विरुद्ध न 
हो वो कत्तव्य है, ओर इतर कहिये क्षीण बलवाले रोगीको त्याग देवे । 
४ बलक्षीणका चिकित्सांतर | 
दातसास्यकरयत्पाह्मसाम्यकर चयत्‌ | 
धातुपुष्करं द्र॒व्यंबलंतदाभवद्धेयेत्‌ | 
अथ--जो दोषोंकों समान करे व अभिको समान करे व धातुको बढावे 
पुष्टि करे ऐसी द्रव्य बलको बढाती हे । 
बलवानके लक्षण । 
कृशोपिबलवान्कश्रित्स्थूलोप्यल्पबलोयतः | 
तस्माचेष्टापट्त्वेनवलवंतं विदुबंधाः ! 
अथे-कोई कृश पुरुष भी बलवान होता है, तथा कोई ege होकर भी 
अल्पबली होवे है, इसीसे चेष्ठाके कुशलूत्व करके पंडित बलको जानते €i 
तेजाप्याग्रयक्रमरा 'पच्यपानाना पातूनामाभानद SER C 
स्थस्ेदजारतवसाख्यं स्रीणाविशेषताभवाते।तैनमादवसोकु- 
मायमूद्रल्परोमतोत्साददिस्थितिपक्तिकान्तिदीपतयोभ- 
वन्ति ! तत्‌कषायतिक्त शीतरक्षि्टभिवेगविातव्यवायः 
व्यायामव्याधिकषेणेशविकरियते । 
अथे-तेजभी आभ्रेय है, कमसे धातुओंके पचनेसे उपरांत निवृत्त हो 
अंतरस्थ सेदरूप वसासंज्ञक कहता है । यह विशेष करके खियोके होता है, 
इसीसे नम्नता, सुकुमारता, मृदु ओर अस्परोमांच, उत्साह, दृष्टिकी स्थिति, 
पक्ति ( पकना ) काति, और दीपी होती है i 
यह तेज कसेले, तीखे, शीतल, रूखे, विष्ठंभी, पदार्थोंके सेवनसे, और 
मलमूत्रादि वेग विधारणसे अत्यंत मैथुन, व्यायाम, और व्याधिके 
होनेसे दृषित होता है । 





५७ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः à ( ४३७ ) 


तस्यापि पारुष्यवर्णभेदतोदनिष्प्रभत्वानि विश्लेसने भवन्ति। 
अर्थ-उस तेजके भी विसं सन होनेसे कठोरता, वणेभेद्‌) पीडा, निष्प्रभ- 
त्वादि विकृति होती हे । दक 
कारर्यमन्दायिताधस्तियेकच्युतिन्योपत्तो । 
अ्थ-तजकी व्यापत्ती होनेसे मन्दामि; कृशता, ऊपर नीचेको उसका 
निकलना drame । ५ idi d à 
दष्रययिबर्हान्यनिखप्रकोपपरणानिक्षये । 
अथे-तेजके क्षय होनेसे दृष्टी, अभि) ओर बलकी हानि हो वात प्रवल; 
और मरण होवे । fem 
चाकत्सा । 


£N OIN UN, 


तत्राप्स्रिहपानाभ्यड्रप्रदेहपरिषेकस्रिग्धलघ्वन्नानिक्षयेविद्धी त । 
अथे-इस तेजके क्षीण होनेपर सखेहपान, अभ्यंग) प्रदेह. पारिषेक, 
चिकना और दलका अन्नआदि तेजवद्धेक वस्तू सेवन करना चाहिये । 
दोषधातुमलक्षीणोबलक्षीणोपिवानरः । 
स्वयोनिवद्धेनयत्तदन्नपानंप्रकक्षिति ॥ 
अभ-दोष, धातु, मलक्षीण, बलक्षीण, पुरुष स्वयोनिवर्द्धन अर्थात्‌ जिस 
अन्नपानसे जो जो धातु बढती है उसी उसीकी काक्षा करता है । 
यद्यदाहारजातंहिक्षीणःप्राथयतेनरः । 
तस्यतस्यसलाभेतुत॑तंक्षयम पोहाते ॥ 
अर्थ-क्षीणपुरुष जिस जिस आहारको इच्छा करे उसको वोही बोरी 
आहार मिलनेसे तत्तत्‌ धातुमलादिककी क्षीणताकौ दूर करता हं । 
असाध्यमाह ! 
यस्यधातुक्षयाद्रायुःसंज्ञांकमं च नाशयेत्‌ । 
प्र्षीणञ्चबरंयस्यनसोशक्यथिकिलत्सितुम्‌ ॥ 
अथे-जिसमनुष्यके धातुक्षीण होनेसे वायु संज्ञा ओर कमका नाश करे 
तथा उक्त रोगीका बल क्षीण होगयाहो वह चिकित्सा करने योग्य नहीं है, 
किंतु त्याज्य है I 
रसनिमित्त ही स्थूरं ओर कृशता तथा मध्यम शरीर होनेका कारण है 





j 


( ४३८ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ५९८ 


फिर वह एकही रस परस्पर विरोधी स्थूकता और कदाताको किसप्रकार 
करता है; इसलिये कहते है । 


रसनिमित्तमेवस्थोल्यंकारयेञ तत्र श्ष्मखाहारसेविनोऽ- 

ध्यशनशीलस्याव्यायामिनोदिवास्वप्ररतस्यचामणवान्नरसो 

मधुरतरश्वश्रीरमनुक्रामन्नतिस्ेदान्मे दोजनयति तदातिस्थो- 

ल्यमापादयति। 

अथे-स्थूलता और कृशताका निमित्त रस है । तहां कफकारी पदा- 
थोंके सेवनसे अध्यशनशील ( भोजनके ऊपर फिर शाचभोजन करना )और 
देहसे परिश्रम न करे दिनमें शयन करनेवाला ऐसे pev कच्चाही मधुरतर 
रस शरीरमें विचरता हुआ अति सेह होनेसे मेदाको प्रगट करे है । वह मेदा 
मनुष्यको अत्यंत [ १ ] स्थूल करती हे । 

अति स्थूछताके दोष । 
तमतिस्थूलंश्लुद्तधासापिपासाध्ष॒त्स्वप्रस्वेदगात्रदो गेन्ध्यक थ- 
नगात्रसादगद् दत्वानिक्षिप्रमेवाविश्ान्तिसोकुमा य्यान्मेद्सः 


सवैक्रियास्वसमथः कफमेदीनिरुदमागंत्वाचाऽल्षव्यवायो 
भवत्यावृतमागत्वादेवंशेषाधातवानाप्यायंतेऽत्यथेमतोऽल्प- 


ha की. 


प्राणोभवति । प्रमेहपिडकाज्वरभगंदरविद्रधिवातविकारा- 
णामन्यतपंप्राप्यपंचत्वमुपयातिसवेएव चास्यरोगाबलव- 
न्तोभवन्त्यावृतमागेत्वात्घोतसामतस्तस्योत्पात्तदेतं परि 
ह्रेत्‌ । 


अर्थ-उस अतिस्थूल qeu NAA, प्यास, Gur निद्रा, पसीने, eH 
eu, सोतेसमय कंठमें घरंघरे शब्द, ( अथवा अकस्मात्‌ श्वासका 


—— 








[ $ ] कदाचित्‌ कोई शंका करे कि, जो मेदस्वी पुरुष दीप्तामिवाले हैं उनेक कच्चा रस कैसे रहता है 
इसवास्ते कहते हैं कि, दीक्तामिवालेकिभी अध्यशनदोषसे कन्चाहीं रस प्रगट होता है, कदाचित्‌ वादी 
शंका करे कि यदि आप कच्चा मानते हो तों फिर उसकी रससंज्ञा नहीं हो सकती इसालिये कहते हैं कि, 
यद्यपि जठरामि करके रस प्रगट होगया परंतु जबतक धातुओंकी sing wen नहीं हो तबतक कच्चाही 
कट्टाता है । 





५९ दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीयाध्यायः । ( ४३९ ) 


रुकना ) अंगोंका रह जाना, और गद्गद वाणी इत्यादि रोग शीघ्र इसकी 
देहमें प्रात्त होते हैं मेदको सुकुमार होनेसे यह मेदस्वी पुरुष सवे क्रियामें 
असमर्थ और कफमेदसे संपूरणं पवनादि संचारके मार्ग रुकनेसे अस्पमेथुनी 
होताहै, और मार्गोंके रुकनेसे शेषधातु पृष्ट नहीं होती इसीसे यह प्राणी 
अल्पप्राण होता है।तथा प्रमेह पिडका, ज्वर, भगंदर, विद्धि, वातके विकार 
इनमेंसे कोईंसा रोग होकर मरणको प्राप्त होवे ओर मेदस्वी पुरुषके मार्गोंके 
रुफनेसे तथा किदेकि रुकनेसे wd रोग बलवान होते हैं, इसीसे मेदकी उत्प" 
त्तिको दूर करे अथात्‌ जैसे भद प्रगट न होवे सो उपाय करना चाहिये | 
५ उत्पन्नमेदकी चिकित्सा । é 

उत्पन्नेतु शिलाजतुग़ुग्गुलुगोमृत्जिफलालोहरजोरसाजनम- 

धुयवमुद्कोरद्ूषकश्यामाक हालकादीनांविरूक्षणच्छेदनी- 

याना च दरभ्याणांविधिवदुपयोगोव्यायामोरेखनवस्त्युपयोः 

गश्चेतिं । 

अ्थ-यदि मेदरोग प्रगट होवे तो शिलाजीत, गूगल, ID त्रिफला, 
लोहभस्म, रसोत, सहत,जव, मूंग, को दी, सामखिया, उदारक ( वनकोदो ) 
इत्यादिकोंका सेवन, तथा विलक्षण ( मेदनाशक ) और छेदनीय ( ettet 
शुद्धकर्ता ) medir विधिपूवेक सेवन दंडकसरत ओर लेखनबस्तीकां सेवन 
करना चाहिये । 


छ क क 


काश्यरोंग होनेके कारण | 


qi पुनवांतलाहारसेविनो5तिव्यायामव्यवाया ध्ययन भ य- 


शोकध्यानराजिनागरणपिपासाक्षुत्कपायाल्पाशनप्रभृति- 
भिरुपशोषितोरसधातुःशरीरमजुक्रामन्नल्पत्वान्नप्रीण यतित- 


स्मादतिकाइयचभवाते | 
अथे-रुक्ष आहार सेवनसे तथा अत्यंत व्यायाम; अत्यंत मैथुन, अत्यंत 
पटना, अव्यत भय, शोकसे, अत्यंत ध्यान, ( एकाग्र चित्त करके किसीकार्यकी 
तरफ लगाना ) रात्रिमें जागरण अत्यंत प्यास रोकनेसे, क्चधके रोकनेसे, 
कषेली वस्तुके सेवनसे, और बहुत अस्प भोजन आदि कारणोंसे रस धातु 
सुखकर शरीरमें गमन न करनेसे अल्पताके कारण शरीरको पृष्ट नहीं करे 
(अथोत्‌ किचित पुष्ट करे है) इसीसे धातुशोषीपुरुषके अति radar होती है। 








3 त्रिफलाक्कायगोमृत्रक्षोद्रक्षारसमन्विता: । उषकारदिप्रतीवापाबस्तयोलेखनाः स्पृताः | 














( ४४० ) बृहन्निषण्टरत्नाकरः । ६० 
अतिकाश्येके उपद्रव । 


सोतिकृशःश्ुत्पिपासाशीतोष्णवातातपवषेभारादनिष्वस- 
हिष्णुः _वातरोगप्रायो$हपप्राणश्रक्रियासभवतिश्वासकास- 
शोषप्ठीहोदराभिसादगुल्मरक्तपित्तानामन्यतमंप्राप्पमरणसु- 
पयातिसवेए्वचास्यरोगाबलवन्तोभवन्त्यल्पप्राणत्वाद्तस्त- 
स्योत्पत्तिहेतुपारिहरेत्‌ । 
अथे-अत्यंत कृश मनुष्य भूख, प्यास, सरदी, गरमी, पवन, वर्षों, भार 
इनको नहीं सहसके । उसके प्राय/वातके रोग बहुत होते हैं और वह अल्प- 
प्राण तथा संपूर्ण करियाम असमथ होता है। तथा श्वास, खांसी, शोष, ताप- 
fadt, उदर, मंदाभि; गुल्मरोग, और रक्तपित्त इनमें कोईंसा रोग होकर 
म॒त्युको प्राप्त होवे । कृशपुरुष अल्पप्राण होनेसे इनके संपूर्ण रोग बलवान्‌ होते- 
हैं। इसीसे इस काश्येरोगकी जैसे उत्पात्ति न होवे ऐसा उपाय करना चाहिये | 
चिकित्सा । 
उत्पन्नेतु पयस्याश्गेषाविदारीगन्धारतावरीवटातिबलाना- 
गवलानां समधुराणामन्यासालोषधीनाम पयोग: क्षीरदापिषृ- 
तमां सश्ञाटिषषटिकयवगोधूमानां चदिवास्वप्र्रह्मचयाव्या- 
यामव्रंहणवस्त्युपयोगश्चेति i 
अथे-कृशता उत्पन्न होनेपर क्षीरकाकोली, असगंध, विदारीकंद, कचूर, 
शतावर, बला, नागवला और अतिबला इनके कांटेमें सहत मिलायकर 
अथवा अन्य ओषधीके काढेमे सहत मिलाकर पीना चाहिये। तथा दूध, दही, 
घी, मांस, चावल, सांठीचावल, जव, गेहूं, दिनमें निद्रा sera, परिश्रम न 
करना, और वंहणवस्तीका सेवन करना कृश मनुष्यको हित है । 
मध्यम देह । 
यः पुनरुभयसाधारणान्युपसेवेत तस्यान्नरसःशरी रमन॒का- 
qd समान्धातूनुपचिनोतिसमधात॒तवान्मध्यशरीरीभवति 
सर्वोक्रियासुसमथेःक्षुतपिपासाशीतोष्णवषो त पसहोव लवां शव 
सत सततमनुपालयितव्यझते । i 
अर्थ-जो उभयसाधारण seg न बहुत रुक्ष ओर न बहुत स्नग्ध 


६१ दोषधातुमलक्षयग्रादधेषिज्ञानीयाध्यायः। (४४१ ) 


पदार्थोका सेवन करता है. उसके अत्ररस शरीरम विचरताइआ समान 
धातुओंको करे हैं, वह मनुष्य समानधातु होनेसे मध्यशरीरवाला (न 
बहुत स्थूल न बहुत करा ) होता है । और वह सवं क्रिया ( कायिक ar 
चिक मानसिक ) करनेमे समर्थ होता है । भूख, प्यास, शरदी, गरमी, 
वषा, धूपआदिका सहनेवाला होता है इसीसे इस मध्यम शरीरका सर्वथा 
पालन करना चाहिये अथोत्‌ जेसे अत्यंतस्थूल ओर कदा न होवे सो 
उपाय करे । 
त्वतगि मध्यदेहकी प्रदांसा। 
अत्यंतगहितावेतोसदास्थूलकृशोनरो । 
श्रेष्टोमध्यशरीरस्तुकृशः्थूलात्तुपूनितः । 
अर्थ-स्थूल, और कृश ए दोनों सदैव निदित है, इनसे मध्यमदेहवाला उ- 

त्तम है, परंतु अतिस्थूलसे कृश मनुष्य उत्तम कहाहै। 

3 दोषाको धाठुमछक्षयकारकत्व | 

दप पतावातृन्तषपयत्यात्मतजसा | 

इद्धःस्वतेजसावद्विरुखागतमिवोदकम । 

अथे-कुपितदोष अपने तेजकरके धातुओंको क्षीणकरेहैं जेसे स्थाली- 
गत जलको अपने तेजकरके बढी अभि सुखाती है। इस जगे धातुका तो 
उपलक्षण हे कितु मलादिकोंकोभी दोषही क्षीण करते । तरां पित्त, 
उष्णत्वसे धातुक्षीण फरेंहे बात शोषणहेतुसे ओर कफमार्गावरोधकत्वसे 
धातुक्षीण करता हे । 
दोषधातुमटादिमानकी अनषस्थिति i 


वैरक्षण्याच्छरीराणामस्थायित्वात्तथेवच । 


दोषधातुमखनांतु परिमाणंनविद्यते । 
अर्थ-शररिंके विलक्षणं ओर अस्थायी होनेसे दोष धातु ओर मलादि- 


१ विलक्षणता दिखाते है । जैसे वातादिप्रक्ृाति रसरक्तादिभारसहन दीधेकृशादिदेहके भेदकरके 
विलक्षण है । 

२ अस्थायीकहनेसे यह प्रयोजन है कि, काल दोप्रकारका हे एक नित्यग ओर दुसरा आवस्थिक तहँ 
नित्यगकालमें प्रातःकाल कफ कुपित होता हे । मध्यान्हमें पित्त ओर सायंकालमे वात कुपित होता है । 
ओर परत्यह आहिकचर्याद भेदकरके तथा Que कफसंचय होताहै। ग्रीष्ममें वायु और शरदऋतुमे 
पित्त । उसीप्रकार आवस्थिक काल जानना । जैसे बाल्यअवस्थामें कफ बढ्ताहै, तथा बाल्यअ- 
वस्थारमे शक अल्प होताहै .। युवावस्थामें पित्त, और बृद्धावस्थामें बारी संचित होती हे । इसीसे शरी- 
रको अस्थायित्व कडि । 





( ४४२ ) बृहनिषण्टुरत्राकरः t ६२ 





कोका परिमाण नहींहै। कोई किसी किसीका प्रमाण कहताहे सवका 
प्रमाण नहीं होवे। 
यदि आप पलादिमान न मानोंगे तो विनामानके समानता केसे जानी- 
जावेगी इसलिये कहते हैं। रबी पेय 
एपांसमत्व॑यच्चापिभिषग्भिखधायेते | 
नतत्स्वास्थ्यादतेशक्यंवक्तमन्येनहितुना । 
अथ-इनदोषोंका समानत्व वैद्य विना स्वास्थ्यताके अन्य किसीप्रकारसे 
नहीं जानसकता अथौत्‌ नेरोग्यतासेही दोषोकी समानता माम हो सक- 
ती है सोभी वैद्योंकोही हो सकतीहै, अन्यको नहीं। 
अनुमानस समानताका नणय । 
दोषादीनांत्वसमतामनुमानेनलक्षयेत्‌ । 
अप्रसन्निन्द्रियंवीक्ष्यपुरुषकुशलोमभिषक्‌ । 
अथे-कुशलवैद्य-पुरुषको अग्रसन्नेन्दियवान्‌ देखकर उसके Wed दोषा- 
दिकोंकी असमानता अनुमानसे जाने । अर्थात्‌ उसरोगीमनुष्यका वर्ण, चेष्टा . 
देख धात्वादिकोंके क्षयदृद्धिका निश्चयकरना चाहिये । 
स्वस्थके लक्षण । 


समदोषःसमाग्रिश्वसमधातुमलकियः । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियम नाःस्वस्थइत्याभिधीयते । _ 
अर्थ-जिसके देहमें दोष, अभि; धातु, मल /और क्रिया ए समान हों 
तथा, आत्मा, इन्द्री, और मन, जिसेक प्रसन्नहो उसको स्वस्थ अथौत्‌ 
नैरोग्य कहतेहें । 
तथा स्वस्थका पालन qud? । 
स्वस्थस्यरक्षणंकुयादस्वस्थस्यतुबुद्धिमान्‌। क्षपयेद्जूहये- 
चापिदोषधातमठान्भेषरू ॥ तावशद्यावदरोगःस्यान्नरोरोग- 
समन्वितः । 
१ यद्यपि दोषसाम्यकेकहनेसेही अग्न्यादिकोको Na लिंक कस्यति अतीत किए पृथक्‌ क्यो कंहे इसका समा- 
धान श्रीमाघवने इसप्रकार करा i 


८८ लन्धाश्चसमदोषत्वेषमामित्वादयस्तथा । पृथगुक्ताः किमर्थं ते भक्तमेतन्निरथंकम्‌ ॥१॥ समाधानमाह- 
दोषेभ्यस्तयतोभिन्नाःपथगुक्ताभतस्तुते । प्रकृत्या DD केचिदत्ययै वानदूषितम्‌ UAM 





६३ दोषवर्णनीयाध्यायः । ( ४४३ ) 


अर्थ-बुद्धिमानवैद्य स्वस्थपुरुषकी रोगोंसे रक्षाकरे और अस्वस्थ ( रोगी ) 
के दोषधातुमलादिकोंको घटावे बढावे, जबतक रोगीमनुष्य रोगरहित न होवे । 


इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निधटुरत्नाकरे चतुर्विशतितमस्तरंग: ॥ २४ ॥ 


अथदोषवणनीयाध्यायंग्याख्यास्यामः । 
अथे-अब दोषवणनीयाभ्यायकी व्याख्या करेगे | 
वातपित्तडेष्माणएवदेहतम्भवरेतषतेरव्यापतरेरषोप््योधव 
सन्निविष्टेःशरीरमिदंधायेते5गारमिवस्थूणाभिस्तिसृभिरत श्र 
त्रिस्थूणमाहुरेके । 
अथ-वा, पित्त, और कफ इन्दोका साधारण नाम दोष, येही तीनों दोष 
देहोत्पत्तिके कारण हैं। येही अविकृत होकर यथाक्रम देहके अधोभाग मध्य- 
भाग ओर ऊष्वेभागमें स्थितहोकर देहको धारण करतेहैं । जैसे तीनसम्भेसे 
घर खडारहताहे । उसीप्रकार इन तीनों दोषोंसे यहदेह खडाहै। इसीकारण इस 
देहको कोई आचाय त्रिस्थूण vede NL 
तएवच व्यापन्नाअल्यहेतवस्तदेभिरेवशोणितचतुर्थेः 
सम्भवस्थितिप्रल्येष्वप्यविरहितंशरीरंभवति t 
अथ-इन्‍्हीं दोषोंके विकृतहोनेसे देह नष्ट होवे, येही तीनों दोष और रुधिर 
ए चारों पदार्थ देहके उत्पन्न स्थिति और नाशके स्वंसमय अविकृत वा विकृ- 
तभावसे शरीरमें परिवतेनकरते रहतेहें । 
नत्तेंदेहःकफादस्तिनपित्तान्नचमारुतात्‌ | 
शोणितादपिवा नित्यं देहएतेस्तुधायेते । 
अथ--यहदेह विनाकफ-विनापित्त-विनावात और विनारुधिरके नहींहै किंतु 
इन चारों वस्तुओंसे यह देह धारण WISI? । 
वातपित्त ओर कफरान्दकी व्युत्पत्ति | 
त्र वा गतिगन्धनयोरितिधातुः तप सनन्‍्तापेझिषआलिड्ने 
 एतेषाङरद्विहितेःपरत्ययेवांतःपित्तं छेष्मेतिच रूपाणि भवन्ति। 
अर्थ--तहां वा गतिगंधनयोः तपसंतापे और शछिषिगने इनधातुओंसे 
कृदंतविहितप्रत्यय eru क्रमपू्वंक वात, पित्त, और छलेष्मा ये रूप होति । 











(४४४ ) बृहतनिषण्टुरत्नाकरः । 





दोषोकी संख्या I 
वायुःपित्तेकफशचेतित्रयोदोषाः समासतः। 
विकृताविकृतादेरघ्नन्तितेवद्धंयन्ति च । 

अ्थ-वात पित्त ओर कफए संक्षेपस तीन दोष हैं, ये विकारको प्राप्त हो 
देहको नष्ट करते, ओर अविकृत कहिये निर्विकार होनेसे देहको IRE 
तीन दोषके कहनेसे यह प्रयोजनहै कि इनसे व्यतिरिक्त चतुथे दोष नहींहे । 
बहुतसे आचार्य रुधिरकोभी दोषोंमें गिनते हैं। सो असतहै कारण कि वाता- 
दि दोषही इस रुधिरको दूषित करते हैं । | 

तेब्यापिनो5पिडब्नाभ्योरधोमध्योष्वेसंश्रयाः | 
वयोहोरात्रिभुक्तानांतेन्तमध्यादिगाःकमात्‌ । 

अर्थ-वे दोष यद्यपि सर्वत्रव्यापीभीहैं तोभी विशेषकरके हृदय और नाभो 
इनके नीचे मध्यमे ओर ऊपर ede । तथा अवस्था, दिन, रात्रि) ओर 
भोजनका काल इनके अन्त, मध्य, ओर आदिमे गमन करतेहें इसका अभिप्राय 
यह है कि, नाभीके नीचे वायुका स्थानं । हदय और नाभीके मध्यम पित्तका 
ओर हृदयके ऊपर कफका स्थानहै । उसी प्रकार पुरुषकी पिछली अवस्था ` 
अर्थात्‌ वृद्धावस्था वायुकोप होनेका काल है मध्यअवस्था पित्तका और प्रथम- 
अर्थात्‌ वास्यअवस्था कफकुपितहोनेका काल हे । उसीपरकार दिनका अंत्यभाग, 
वातका मध्यभाग पित्तका और प्रथमभाग कफका उसीप्रकार रात्रिका अंत्यभाग 
वातका मध्यभाग पित्तका और प्रथमभाग कफका है उसीप्रकार भोजनके 
पचनेके समय वातका काल. मध्यमे अर्थात्‌ विदाहावस्थापित्तका और भोज- 
नकी पूर्वअवस्था जिसमें आहार मधुरभावको प्राप्त होताहै वह कफकोपका 
काल है। ए तीनों अवेस्था अपने अपने कमको दिखातीहै । 

दोषशब्दकी निराक्ते । 


धातवश्वमाश्वापिदु Seca PETER: | 
वातपित्तकफाएते त्रयोदोषा इतिस्मृताः॥ 
sump मलआदिके दूषित करनेसे वात पित्त ओर कफ ये तीर्नोको 
दोष ऐसे कहाते ई । 


— 








१ विस्तरतस्तु संसगसन्निपातक्षयसमतादिभिदभिन्नास्तारतम्पपारेकल्पनयाचकल्प्यमानाआनंत्य यान्ति d 
२ फेनीभूतंकफंयातं विदाहादम्लतां ततः । पित्तमामाशयात्कु्योंडयवमानंच्युतंपुनः d मभिनाङ्गोषि 
तंपक्क॑ पिंडितंकटुमारुतम्‌ ॥ इति । 


६५ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४४५ ) 
 तेधातवोपिषिद्रद्धिगेदितादेहधारणात्‌ | ५ 
अथ-डन्हीं दोषोंको देह धारण करनेते पंडितजन धातुभी कहते हैं । 
इसमें सुश्चैतका प्रमाण | 


(क 


विसगादानकिक्षेपैसोममुयानिटायधा । 
धारयान्तनगरदंकफापित्तानेखास्तथा । 
अर्थ-जैसे चंद्र सूयं ओर पवन पिसगे ( त्यागना ) आदान ( ग्रहण ) 
और fara ( इतस्ततो चालन ) करनेसे जगत्को धारण करतेहैं, उसी प्रकार 
कफ पित्त और वायु इस देहको धारण करते हैं अथात्‌ जेसे चन्द ज- 
गतमें आद्रैता करता है, HU उस आद्रेताको खींचता है, और पवन 
उसको इतस्ततो चालन करे हैं उसी प्रकार कफ पित्त ओर वात इस देहमें 
कार्य करते हैं । 
मलाश्वतेरसादीनां मलिनीकरणान्मताः। 
अर्थ-रसरक्तादि शुक्रान्तोंकी मालिन ( दूषित ) करनेसे उन दोषोंकों 
मल ऐसा कहतेहें । न 
वायुको श्रेष्ठत्व । 
स्वयेभरेषभगवान्वायुरित्यभिरग्दितिः । स्वातंत्र्यान्नित्य- 
WEIST स्वेगत्वात्तथेवच ॥ सर्वेषामेवसवांत्मासबंठोकनम- 
स्कृतः । स्थित्युत्पात्तेविनाशेषुभतानामेषकारणम्‌ । 
अर्थ-यह स्वयंभ्‌ अर्थात्‌ स्वयं होनिवाला, भगवान्‌ वायु इसप्रकार कहा- 
ताहै, इसको स्वतंत्र नित्यमाव, और सबमें सवंगतहोनेसे तथा सबकी आत्मा 
होनेसे यह पवन सवलोकनमस्कृत है । तथा प्राणीनके स्थिति, उत्पत्ति 
और विनाशका यही कारण है। 
अव्यक्तोग्यक्तकर्मा च रुक्षःशीतोलघृःखरः d तियेग्गोद्धि- 
गुणश्चेव रजोषहुकएव च ॥ अचित्यवीयोंदोषाणां नेता रो- 
गसमूहराट्‌ । आशुकारी मुहुश्चारीपकाधानगुदालयः ॥ देहे 
विचरतस्तस्य लक्षणानिनिवोधमे ॥ 
अध-अव्यक्त ( देहरहित ) है, और व्यक्तकमौ अर्थात्‌ देह धारियोंकेसे 
कायंको करेहे, रूखा है, शीतल है; हलका है, और dip है, तिरछागमन 
५4 











( ४४६ ) बृहत्निषण्टरत्नाकरः । ६६ 


करनेवाला, दोगुण (रजोगुण और तमोगुण ) वालाहै, इसमें रजोगुण बहुल है, 
अचित्यवीर्य, दोषोंका नेता ( स्थानान्तरमें प्राप्त करनेवाला ) रोगस- 
मूहोंका राजा, शीघ्रकत्ता, वारंवार संचार करनेवाला, पकाशय, और 
गुदा इनमें निवास करनेवाला, इसप्रकार देहमें विचरनेवाले que 
लक्षणोंकी सुनो । 

अविकृत SUPE क्षं, 


उत्सारोच्छासनिश्वासचेष्टवेगप्रवत्तेनेः। सम्यग्गत्याचधातु- 

नामिन्द्रियाणांचपाटवेः ॥ अनुग्रह्मात्यविकृतोददयेन्दि- 

याचेत्तवक । 3E 

अर्थ-उत्साह, उच्छास ( उध्वश्वास ) और श्वास) SET ( ( हलना 
चलना ) वेग ( मलमत्रादे) का प्रवृत्त करना, उत्तम गतिसे धातु और 
इन्द्रियोंमें कुशलता, हदय और चित्तको धारण करता इत्यादि गुण- 
विशिष्ट अविकृतपवन अथात्‌ जो विकारको न प्राप्त हुई आहौ वह जानना । 

अन्यच्च) 

रजोगुणमयः Ham: । खरोमृदुर्योगवा- 

हौसयोगादुभयाथेकृत ॥ दाहकृत्तेजसायुक्तःशीतकृत्सो- 

मसंश्रयात्‌ । विभागकरणाद्वायुः प्रधानंदोषसंग्रहे । 

अथ-रजोगुणवाला, सूक्ष्म, शीतल, ew चलायमानः खर, मृदु योग, 
वाही ( जिसके साथमिले उसीकेसे गण करे ) संयोगसे दोनों कायकरता, 
तेजकेसाथ दाहकरे और शीतलकफेसाथ मिलनेसे शरदीको करता है (जैसे 
ज्येष्ठ वैशाखमें सूर्यकी ततकिरणके साथ मिलनेसें ऐसाहोजाता है कि कदा- 
चित्‌ लूँ देहमें लगजाबेतो तत्काल मनुष्य विकलता ओर मरणको प्राप्त हव, 
और diuersi ऐसा शीतल होजाता है कि, निबलपुरुष पक्षी पश वनस्पति 
आदिका प्राणहारक होता है) और विभाग अथोत्‌ पृथक्‌ पथक्‌ करनेसे 
दोषोमे वायुकी प्रधानताह । 

वातके स्थान | 


पक्ताधानंकटीसक्यीश्रोतोऽस्थिर्परानेन्दरियम्‌ । 
स्थानंवातस्यतजापिपक्राधानंविहे षतः । 


६७ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४४७ ) 
अथं-पकाधान) कमर, जांघ, छिदः हड्डी, और स्पर्शनेन्द्रिय, ये वातके 
स्थान हैं । इनमेभी पक्राशय विशेष करके हे । 
पंचपवनोके नाम । 
उदानस्तदनुप्राणःसमानो5पानएवं च | 
व्यानश्वेतानिनामानिवायोःस्थानप्रभेदतः । 
.. अथ-डउदान, प्राण, समान) अपान) ओर व्यान; ए स्थानभेदसे वायुके 
नाम कहे a 
उनक कम । 
उदानोनामयस्तूध्वेमु पेतिपवनोत्तमः। तेनभाषितगीतादि 
प्रबृ्तिःकुपितस्तु सः॥ ऊध्वंजयुगतात्रोगान्विदधातिविशे 
पतः॥ १॥यांवायु आणनामासामुखगच्छातद्ह 55 सो अ्नेप्र 
वशयत्यन्तः थ्राणाश्रवाप्यवठम्बते। प्रायश कुरुतदु शाहक्का- 
वासादकान्गदान्‌ ॥ २॥ आमपक्राशयचरः समानोव- 
[gs d सोऽत्रपचतितनांअविरोषानिषिनाक्ताहि |! 
सद॒टावातद्नमान्धातसारमुल्मान्कराताह ॥ ३ ॥ पक्काश- 
याङ्यापानकार्कषातचाप्ययम्‌ । समारण शक्न्मृत्रशु 
कयभत्तेवान्यवः ॥ ४॥ कुद्धस्तुकुरुतेरोगान्धोरान्बस्ति- 
गुदाश्रयान्‌ । | शुकदोपप्रमेहां अव्यानापानप्रको पजान्‌॥ «५ ॥ 
ऊत्सद्हचराव्यानारससवाहनांयतः | स्वदासस क्ख़ावणश्ा 
पिपचधाचष्टयत्यापे ॥ ६ ॥ गत्यपक्षेपणोत्क्षेपनिमेषोन्मे- 
पणादकाः। प्रायःसवासक्रयास्तास्मन्प्रातेवद्धा शरारणाम। 


अथ-जो पवनोंमें उत्तम उदाननामक पवन है सो ऊपरके देशमें अर्थात्‌ 
da विचरे है। इससे गाना, बोलना आदि कर्म होते हैं। यदि यह पवन 
कुपित हवे तो कंठसे ऊपरके ओर हँसलीके रोगोंको करे है । 


जी प्राणनामक वायु € वो प्राणियोंके मुखमें गमनकरती हे । वह भोज- 
नकरेहुए अन्नको भीतरप्रवेशकरती है । ओर प्राणोंको अवलंबनकरे है । यह 


SUM ऋ + Nu 


कुपित होकर हिचकी श्वासादि रोगोंको करे है! 











(४४८ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ६८ 


आमाशयमें विचर्नेवाला वदहिषंजञक समानपवन अन्तको पचाता है और 
तजन्य अर्थात्‌ अन्नसे प्रगट रस मल मूत्रादिकोको पथक्‌ पृथक्‌ करे है यह 
दुष्ठहोकर मंदाभि, अतिसार गोला; आदिरोगोंकी करे E । 

quu विचरनेवाखा अपानसंज्ञक पवन यथासमय अधो वायु, मल, 
मूत्र, शुक्र, गभ, और आत्तंवको खीचकर बाहर गरता € । यह कुपितहोकर 
घोरवस्ति, गुदाश्रय रोगोको शुक्रदोष ओर प्रमेह तथा व्यान अपानप्रकोपज 
रोगोको करे है । 

सर्वदेहमें विचरनेवाला व्यानपवन रसको बहता है ओर स्वेद (TP ) 
रुधिरका खाव करे हैं । तथा गमन, अपक्षेपण ( अंगोंका नीचेनवाना )उत्क्षेप | 
( अंगोंका ऊपरउठाना ) निमेष ( नेत्रोंका मीचना ) और उन्मेषण ( नेत्रोंका 
खोलना ) येपांचप्रकारकी चेष्ठा SERE । । आदिशब्दसे जंभाई, अन्नका आस्वा- 
टन, और विशोधनादि। कर्मकोभी करेदै । प्रायः मनुष्योंकी संपूणेक्रिया इस 
वायुके अधीन है । : 

वातकी पंचविध Er! 
प्रस्पन्दनओोद्रहनंप्रणंचविरेचनम्‌ । 


धारणंचेतिपंचेताश्रेशःप्रोक्तानभस्व॒तः | 
अर्थ-प्रस्पंदन, उद्वहन, पूरण, विरेचन, और धारण, ये पवनकी पांच चेष्टा हैं । 


ऋुद्धसकुरुतेरोगान्प्रायशः सर्वेदेहगान्‌ । 
` युगपत्कुपिताएतेदेहंभिन्युरसंरायम्‌ । 
अथै-यदि व्यानपवन कुपितहोंवे तो सर्वदेहमें होनेवाले रोगोंको e, 
यदि ये पांचोंपवन एकही समयमें कुपितहोवे तो निश्चय देहका नाशकरे । 
अथं पित्तस्य स्वरूपमाह । 


पित्तमुष्णंद्रवंपीतंनीलंसलवगुणोत्तरम्‌ । 
सरंकट्लघ॒स्िग्ध॑तीक्ष्णमम्ठंतुपाकतः i 
अभ-पित्त गरम, पतला, पीत ( आमराहित ) नील ( आमसहित ) सतो- 
गुणप्रधान, सर ( दस्तावर ) कटु, लघु, सिग्ध) और तीक्ष्ण है। पाकसे खट्टा 
होजाताहै । 
एक पित्त वातके सद नाम स्थान और कमेभेदकरके पांचप्रकारका हे 


६९ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४४९ ) 


उनपित्तोके नाम i 


पाचकंरश्षकश्चापिसाधकाठोचकेतथा । 


-— f 6. 


आ्राजकंचेतिपित्तस्यनामानिस्थानभेद्तः । 
अधथे-पाचक, रजक साधक, आलोचक, और भ्राजक ए पित्तके स्थानभेदसे' 
पांच नाम हैं | 
पाचकादिकोके स्थान ! 
अम्याशयेयकृ त्पी हो ददयेखाचनद्रये । 
es e e. ^^ 
त्वचिसवंश्वरीरेषुपित्तंनिवसतिक्रमात्‌ । 
अथ--अग्रयाङय, यकृलप्ीहा, हदय, दोनोंनेत्र, और सवैदेहकी त्वचा में कमसे 
पांचों पित्त रहतेहैं । अथात्‌ अभ्पाशयमें पाचकपित्त रहताहै। यकृत्‌ और 
dier रजक, हृदयमें साधक, दोनोंनेच्रोंमे आलोचक और देहकी सवत्व चामं 
भ्राजकपित्त रहताहे । 
उनके क्म) 
पाचकंपचतेसुक्तंशेषाम्रिवलव द्धनम्‌ | 
र्समृत्रपुरषाणिविरिचयतिनित्यशः । 
अर्थ-पाचकपित्त आमपकाशयके मध्यमें स्थितहो भक्ष्य, भोज्य, चर्व्य 
छेद्य, चुष्प, और पेय ये छःप्रकारके आहारको पचाताहै। और रस मलमूत्रा- 
दिकोंको न्यारा न्यारा करताहै । वो अभ्याशयमें स्थितपाचकपित्त अपनी- 
आत्मशक्तिकरके रसका रंगना, हृदयस्थ कफके अंधकारका दूरकरना, रूपग्र- 
हण, प्रभाप्रकाशन, अभ्यंगलेपनादि. और पाचनआदि अभिके क्भकरके शेष 
पित्तके स्थानोंको पोषण करे । ओर Gres पृथिव्यादि महाभूतोंकी है 
उनके बलको बढाताहे। | 
पंचमहाभूतोंकी अग्निमें चरकका प्रमाण d 
भोमाप्याग्रेयवायव्याःपश्ञोष्पाणःसनाभसाइति | 
अर्थ-पृथ्वी, जल, अभि, वायव्य ओर आकाश ए पांच तत्त्वों की पांच अभि 
वाग्भवका प्रमाण | 


दोषधातुमलादीनामृष्मेत्यात्रेयशासनम्‌ | 
अथे-दोष धातु और मलादिकोंकी ऊष्माहै वही अभि है यह आत्रेयऋ- 
षिकी आज्ञाहे । 


हैं। 








( ४५० ) बृहन्निषण्टरत्नाकरः । ७० 


इसीसे पूर्वोक्त पाचकपित्त रसादिधातुगत सप्त अग्नियोंके बलको बढाताहै 
इसमें दृष्टान्ते कि TR घरमे धरेहुए रत्नभी समीपमें खयोतके समान प्रका- 
शकरनेवाले होतेहें यदि उनपर दीपकका प्रकाश WE तो दूरतक प्रकाशकरने 
वाले होतेहें | उसीप्रकार अभ्याशयस्थ पाचकञअमिके तेजकरके संपूणअमि 
बलवानहोतीहें । 
इसमे वाग्भटका प्रमाण | 
अत्रस्यपक्तासवेरषापक्त णामधिकोमतः। 
तन्मूलास्तेहितदाद्विक्षयवृद्धिक्षयात्मकाइति d 
E अर्थ-अन्नके पचानेवाला अग्नि सवंअभियोमे अधिक क्योंकि अन्य अभि- 
योंके क्षयवृद्धि होनेका कारण यही rn है। 
शिष्य-पित्तसे अग्नि पृथक्ह कि पित्तही अभि है इससंदेहको आप दूर करो, 
गुरु-पित्तको उष्णादिगुणसे आहारका पाचन, रंजन, दशनादि कर्म कर- 
नेसे पित्तही अभि है। पित्तसे प्रथक्‌ अन्य अग्नि नहीं है। अतएव अभ्रि- 
रूप पित्तकीही स्थानभेदसे पाचकः रंजक, साधक, आलोचक और श्राज- 
कर्संज्ञाहे । इसमें-- 
वाग्भयका प्रप्ताण । 
पाचकंतिल्मानंस्यात्काठिन्याब्रस्यदोषता । 
अनुगृह्वत्यविकृतंपित्तंपाकोरमद नेः ॥ 

e. - Les गये e SN 
श्षुत्तड्रुचिप्रभामेधाधीशोयेतनुमादेवेः । 
पित्तपचात्मकतच्चपक्कामाशयम STR ॥ 

V, hex "NC 
पचभृतात्मकत्वापयत्तजसगुणाद्यम्‌ । 
५ * e. e ua 
त्यक्तद्वत्वपाकादिकर्मणानलशाब्दितम्‌ ॥ 
पचत्यत्नंविभनतेसारकिट्रोपथकपथक्‌ । 
तत्रस्थमवापत्तानाशपाणामप्यनुग्रहम ॥ 
करशातबलदाननपाचकनामतत्स्मृतम्‌ । 
अर्थ-पाचक पित्त तिके समानहै, अन्नकी यह कठोरताकों दूरकरताहै, 
अविकृतहोनेसे पाक, उष्मा, ओर दशेन करके पित्तोंकी अनुगृहीत करताहे | 
तथा क्षुधा, तृषा, रुचि, प्रभा मेधा, धी, शूरता, और देहके मृदुता करके 
उक्तापित्तोको अनुग्रह करताहे । पंचात्मकपित्त पकाशय ओर आमाशयके 





७१ दोषधातुमलक्षयदृदधिविज्ञानीयाध्यायः। (४५१ ) 


बीचमें स्थितै, पंचभूतात्मकत्वभी होनेपर तेजस अथात्‌ तेजगुणके आधि- 
क्यतासे द्रवत्वगुणराहित और कठिनहोकर तथा सहकारिकारणोंकरके पाच- 
नक्रिया आदिसे अनलशब्दवाच्य जो पित्त उसीको पाचकापित्त कहतेहैं. 
यह पाचकपित्त अन्नको पचाताहै, तथा सारकिट्ट ( मलमत्रादिकों ) को 
पृथक्‌ प्रथक्‌ करे । तथा आमाशय और पकाशयके बीचस्थितहों शेष जो 
isa धातुस्थपित्तहै उनपर बरुदानदेनेकरके उपकार WU | इसीसे 
इसको पाचकापित्त कहते इसमें डेट छोक प्रथम वाग्भठका नहींहै । 
शिष्य-यदि पित्त और अभिका अभेदहे तो घृत पित्तको कैसे शांतिकर- 
ताहै, और अभिको दीप्तकरताहै ! तथा मछली पित्तको करेंहे, परंतु अभिको 
दीप्त नहीं करतीहै । और पित्ताधिक्यसे dier होतीहै, यह वात्तो फिर 
कैसे बनेंगी तथा “ समदोषःसमामिश्च Uo यहभी नहीं बनसके, तथा "xd 
e . क $ क * e [ems ^N e S^ SN 
सिग्धमधोगंच पित्त वहिर्तोन्यथा ” अथोत्‌ पित्त पतला चिकनाहै, और 
नीचेको गमनकरनेवालाहै, तथा अग्नि इस्से विपरीतहै अर्थात्‌ घन, रुक्ष है, 
और ऊर्द्धगमनशीलहै । इत्यादि वाक्योकी केसे गति होगी । 
गुरु-इसका उत्तर यह है कि, पित्त निरंतर अभिके रहनेका स्थान है, जैसे 
ग्रंथान्तरोंमें लिखाहै. 
ex en णे e ex हर be 
अग्निभिन्नगुणेयुक्तःपित्तंभिन्नगुणेस्तथा । 
e P^. - 9 eee es *- 
द्रवौस्रग्धपमधोगंचपत्तवाह्नरताऽन्यथा। | 
SP on 0 ee e £x 0 [em 
तस्पात्तेजापयापेत्त पित्तीष्मायःसशाक्तमान । 
e. e e es 
ससथरतिकुक्षिस्थः सवतोधमनीमुखेः ॥ 
ex S es 
सकायागग्रसकायाष्पासपक्तासचजावनम्‌ d 


अनन्यगतिरित्येव॑र्देहिकायाग्रिरुच्यते ॥ 
अ्भ-अभिके पृथक गुणै और पित्तके गण fue, जैसे a enr ओर 
अधोगमनवाला पित्ते, ओर अभिकेशुण इस्से विपरीतंहै अतएव पित्त तेजो- 
मय है, और पित्तकी शक्तेमान्‌ जो उष्मा सो pun स्थितहों m द्वारा 
सर्वत्र संचारकरेंहै उसीको कायाभि कायोष्मा; पक्ता) जीवनः) और अनन्य- 
गति, देसेदेहमें उसीपित्तकी ऊष्मांके अनेक नाम । 
अन्यच्च d 
es M ^ अ ^ सर 
वामपाश्वाधरितेनाभेःकरिचचित्सोमस्यमण्डलम्‌ | 
ट -—— $ 9. e 2 c3] Cs uS " 
तन्मध्येमंडल्सोय्ये तन्मध्येउग्रिव्येवस्थितः ॥ 





( ४५२ ) बृहातरिषण्टरत्नाकरः । ७२ 


जरायुमात्रप्रच्छन्न:काचको शस्थदीपवत्‌ | 
अथ-नाभीके किचित्‌ वामपाश्वमें चंद्रमंडलहे, उसके बीचमें सूर्य और 


उसके बीचमें अभे व्यवस्थित है वह जरायुमात्रसे ढकीहुईहै, जैसे कांचकी 
फानूसमें दीपक होताहे। 


तथाच मधुकोषे। 
द्रवतेनःसयुदाय(त्पकस्यापि पित्तस्यतेनोभागोऽप्रिरिति 
तेनपित्तमप्यामेवन्मन्यते अतितापितायोगोरुकषत्‌ । पर- 
माथस्तु आम्रनपत्तादन्वन्नएवातासद्धान्तः i 
थे-दवतेज HEIDE पित्तका तेजोभाग अग्नि कहाताहै, इसीसे पित्तमी 
अमिके समान मानाजाताहै। जैसे अति तपायाहुआ लोहका गोला अभिरी 
मानाजाताहै | परंतु वास्तवसे विचारा नायतो अभि पित्ते पथक्‌ है। यह 
प्रमाण रसप्रदीपमें इसप्रकार लिखा है। 
जाठरोभगवानधिरीशरोऽ्रस्यपाचकःसोक्यादरूसानाददानो 
विवेकुनेवशक्यते॥नाभोमध्येशरीरस्यविशेषात्सोममण्डलम्‌ I 
साममडलमध्यस्थाकदात्सूयस्यमडठम । प्रद पवत्तचनणां 
स्थितोमध्येहुताशनः । सू्योदिवियथातिष्रस्तजोयुक्तैगभ- 
स्तिभः॥ विराषयातस्वाणपल्वखानंसराप् च । तद्गच्छ- 
रीरिणयु्तज्धरनोनाभिमाभरेतः ॥ मयूखेःपचतेश्षिप्रंनाना 
व्यजनसस्कृतम्‌ | स्लकायउसलउयवमात्रश्नमाणत : | 
हस्वकायेषुसत्वेषुतिलमात्रोस्तिसवेथा । कृमिकीटपतंगेषु 
वालमात्रोश्वतिष्ठ ते ॥ 
अर्थ-जठरसंबन्धी अभि भगवान्‌ इंश्वर अन्नका पाचक रसोंका ग्रहण- € 
करताहुआ अतिसुक्ष्महोनेसे उसको नहीं जानसकतेहैं । शरीरके मध्यन।भिमें 
विशेष चंद्रमंडलह । सोममंडलके बीचमें सर्यमंडलहे तहां दीपककेतुस्य 
मध्यमे अभिस्थितहे । जसे तेजवान्‌ किरणोंकरके सूर्य आकाश में स्थित होकर 
तालतलेयाआदिक जलका शोषण करेंहें । उसीप्रकार मनुष्योंके नाभिमें रह- 
नेवाला अमि अनेकप्रकारके सिद्ध करेहुए पदार्थोंकी अपनी किरणोंसे पचाताहै। 
जो छोटीदेहवाले प्राणी हैं, उनके तिलके समान अहे, ओर जो हाथी - 





७३ दोषधातुमलक्षयबृद्धि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४५३ ) 


आदि बडी देहवाले जीव हैं, उनके जबकेतुल्य मोटी अपरि रहतीहे । तथा 
कृमि, कीट, और पतंगआदि बहुतछोटेजीवोंके बालके बराबर अभि वास 
करेंहें इनसेभी जो छोटे हैं उनके इस्सभी छोटीअभि रहती । 
प्रकृतमनुसरामः । 
रंनकंनामयत्पित्ततद्रसंशोणितंनयेत्‌ । यत्तसाधकसज्ञंतत्कु- 
योदद्विधतिस्ृतिम्‌ ॥ यदाटोचकसंज्ञदरपमरणकारणम्‌ । 
आजककान्तकारास्याहछ् TRATTE TESI d 

अर्थ-बीचमें झगडेकी कहकर अब फिर उन्हीं शेषपित्तोंका वणनकरतेहें । 
तहां रंजकपित्त आहारजन्य रसको रुधिरकरताहै। ओर साधकपित्त बुद्धि, 
धृति मेधा ओर स्मृतिको करताहे । तथा आलोचकनामकपित्त Cu 
रहकर रूप ( कालापीलाआदि ) को ग्रहणकरताहै । ओर श्राजकपित्त 
त्वचामें स्थितहोकर कान्तिको करै तथा देहमें करेहुए लेप, उबटना आ- 
दिको qun । 

M on कफका स्वरूप M 
रेष्माश्वतोयरुःन्िग्धःपिच्छलःशीतटस्तथा | 
तमोगणाधिकःस्वादुर्विदग्धोखवणोभवेत्‌ । 

अथे-कफका रंग सेद है, भारी चिकना, और पिच्छट (माके सदश्च ) 
है, शीतलहै, Ted quer pad, ओर स्वादुहै, विदग्ध अथात्‌ अध- 
कच्चारहनेसे खारी rie । 
एक कफ वातपित्तके सदश नाम स्थान और कमेभेदकरके पांचप्रकारकाहै । 
AUR कफके नाम । 
कफस्येताननामानकदनश्वावलंबनः | 
रसनःसेहनश्ापिशेष्मणःस्थानभेदतः। 
अथै-स्थानभेदसे कफके इतने नामहैं जेसे, कदन, अवलवन, रसन, सहनः 
और छष्मण । 


कदनादिकफोके स्थान । 
- $ "SUN 


आमाशयेथडदयेकंठेशिरसिसन्धिषु 
स्थानेष्वेषुमनुष्याणां श्ैष्पातिष्ठ त्यनक्रमाव । 


अथ-आमाशय, हृदय, कंठ), शिर और ufu इनस्थानोंमें मनुष्योंके 
कमपूवंक कफ वास WU । 





( ४५४ ) बृहनिषण्टुरत्नाकरः । a 


[ एषु स्थानेषु ] इस बहुवचनधरनेका यह प्रयोजनंहै कि, सकलदेहव्यापी 
दोषोंकेभी पांचपांच दी स्थान । इस बाहुल्याभिप्रायसे बहुवचन धराहै । 
» diio कम। AN 
ऊँदनःऊदयत्यन्नमात्मशक्तयापरानाप | 
अनुगह्वातिच छष्मस्थानान्युदककमेणाम्‌ । 
अथ--आमाशयस्थ कदनसंज्ञककफ भोजनकरेहुए SUI STA करता 
इसीसे इकठद्ठाअन्न भेदको प्रापहोताहै, और अपने अंशकरके हृदयादिस्थानों में 
प्रातहोकर उसीउसीजगे हृदयावलूुंबन, त्रिकसंचारण, रसग्रहण, समस्तेन्दि- 
यतर्पण, और सन्धिसंडेषण, आदि कार्योंकी उदककमंकरके उपकार करेंहें । 
अवरंबनकफके कायं । 


कि, अ 


रसयुक्तात्मवीयणड दयस्थावबनम्‌ | 
त्रिकसंधारणंचापिविदधात्यवलंबनः । 
अथ--हदयमें स्थित अवलंबनसंज्ञक कफ अपने आत्मवीये करके हृद- 
यका अवलंबन ओर त्रिक ( शिर और दोनेँभजाकी सन्धि) को सं- 
धारण करता है । 0, 
रसनकफक काय। 


उभावपिततःसोम्योतिष्ठतश्वांतिकेयतः। 
यतोरसानिजानातिरसनारसनोौसमो | 
अथै-रसना जीभ ओर रसन ( रसनकफ ) ए दोनों सोम्यहे, तथा दोनों 
समीप रहतेहें, और उन्दीसे रसोको जानता, अतएव रसना ओर रसनकफ 
सदश है । 34 
स्नेहदनकफक काय । 
सेहनःसेहदानेनसमस्तेन्द्रियतपेणः। 
डेष्मणःसवेसन्धीनांसंश्ेषविदधात्यसो । 
अभ-सेहनकफ स्नेहदान करके संपूर्ण इद्दियोको त्पेण करताहै। ओर छे- 
ष्मणनामक कफ सर्व सन्धीनको आपसमें संडेष कहिये मिलाताहै अथौत्‌ 
इसीकफसे जोड जहांके तहां (eque । 
इतिप्रयेणदोषाणांस्थानान्यविकृतात्मनाम्‌। 
व्यापिनामपिजानीयात्कमोणि च प्थकृपृथक्‌ d 





७५ दोषधातुमलक्षयवृ द्धिविज्ञानीयाध्यायः। ( ४५५ ) 


- करक 


अथ-इसप्रकार जावकृतदाषाके स्थान कहं इसीप्रकार व्यापी दोषोंके स्था- 
न आर कम वेद्यजान जयात्‌ उक्तस्थान आर कम स्वस्थानास्थतदाषाके कहे 


e - -. 


इसीप्रकार सकलशरीर चारी दोषोंके स्थान और कम वेद्य जाने | 
SECTS3TSTH C स्थान । 
रोणितस्यस्थानंयक्ृत्छ्ीानोतचम्रागमिरितं 
तत्रस्थमवजश्ञाणतस्थानानामनग्रहकरात । 

अथ-रुषिरके यकृत्‌ और ड्रीह स्थानहै, यह शोणितवर्णनीयाध्यायमें कह 
आहं । वह रुधिर उसजगे स्थितहो शेष रुधिरके स्थार्नोको अनुग्रह अर्थात्‌ 
पोषण 332 । 

नुष्णङ्गीतंमधुरंसिग्धंरक्तंचवणेतः d 
शाणतग्रुरुवस्रस्याद्दाहशास्यापत्तवत्‌ । 

अथं--रुधिर-अवुष्णः शीतल, मीठा चिकना, लाल रंगका, भारी, अनिष्ठ 

गंधवालाहे । ओर यह पित्तके तुल्य विदाह करता । 
एतानसलुदाषस्थानान्यपुसंचायंतदाषाः । प्राकसंचयहेत॒रुक्तः । 

अथ-ये दोषोंके स्थान कहै इनमें दोषोंका संचय होता है। दोषोंके 
संचय होनेका कारण प्रथम ऋतुचर्याध्यायमें कहआएरहें, परंतु cu 
ऋतुचयों आगे करेंगे। 

तत्रसंचितानांदोषाणांस्तब्धपूर्णकोष्ट तापित्तावभास ता म॑ दो 

प्णताचाड़ानाम गारवमाठस्य चयकारणावद्रेषश्वात|लड्भग- 

निभकवात तत्नप्रथम भक्रयाकालः d 

अथ- संचितदोषोंके ए लक्षण होतेहें । पेटका स्तब्ध और पूणं होना, पीला- 
इका दीखना, अगेमि मंदगरमी, गौरव, आलस्य, चयकारणसे द्वेष अर्थात्‌ 
जिसवस्तुके खानेलगानेसे जो दोष कुपित होवे उससे उसी वस्तुमे इच्छा 
नहीं रहती, तहां प्रथमक्रियाकालजानना । 


अतऊद्धे प्रकोपणानिवक्ष्यामः | 
अथ-अव इसके उपरांत दोषोंके प्रकोपोको कहेंगे । 
वातकापक कारण | 


तत्बलवद्विग्रहातिव्यायामव्यवायाध्ययनप्रपतनप्रधावनप्र- 
पीडनाभेषातरंवनपरुवनतरणराप्रिजागरणभारदरणगनतु- 





( ४५६ ) gea Carm । ७६ 


रड्ररथपदातिचर्याकटुकपायतिक्तरुक्षठघुशीतवीयशुष्कशा- ` 

कवछरवरकोदालककोरदूषशयामाकनाीवार मुठ HUI 

हरेणुकलायनिष्पावानशनविषमारानाध्यशनवातमूत्रप्री- 

पराकच्छर्दिक्षवथुद्रारबाष्पवेगविवातादिभिविंशेषवायुःप्र 

कोपमापद्यते । 
है अर्थ-बलवानसे विरोध ( युद्धादि ) करनेसे, अत्येत कसरत करनेसे, अति- 
मैथुनसे, अत्यंत पठनेसे, गिरनेस, दोडनेसे, दबनेसे, चोट लगनेसे, रँघन करनेसे 
उछलने कूदनेसे, नदीमें तेरनेसे, रात्रिमें जागनेसे, बोझको लेजानेसे, हाथी, 
घोडा, रथमें बैठकर डोलनेसे, पेरोॉंसेही डोलना, तथा कटु, कषेले, तिक्त, 
रुक्ष, हलके, शीतद॒व्य, सूखे sms सूखा मांस,वरक ( धान्यविशेष ) वन, 
कोदी, कोदोधान्य, सामखिया, नीवार ( मुनिअन्न ) मूंग, मसर, अरहर, 
हरेणु ( वाटाना इति दक्षिणे प्रसिद्ध) मटर, सेम, इत्यादि सकलद्ब्योंके 
खानेसे उपवास, विषमाशन (कभी थोडा, कभी बहुत, कभी जल्दी कभी 
अवेरी अथवा अजीणमें भोजन ) इसीप्रकार अधोवायु, मूत्र, मल) शकर, वम- 
न, छींक, डकार, और आसु, इन सबके उपस्थितवेगके रोकनेसे इत्यादिका- 
रणोंसे वायु कुपित होता है । 

सशीताभ्रप्रवातेषु धर्मान्तेचाविशेषतः । 
प्रत्यपस्थपराहितनीणेत्रेचप्रकुप्पति । 

अर्थ-बहवायु, शीतकालमें बदलहोनेपर वायुके चैटनेके समय वषोकाल- 
में, प्रत्यूष (प्रातःकाल जिससमय गौ छोडीजातीहै ) अपराह और अन्नपरि- 
पाक होनेंके उपरांत कुपित होताह । 

पित्तकोपक कारण । 

करोधरोकभयायासोपवासविधग्धमेधुनो पगमनकटरम्कख्व- 

णती#णोष्णलघुविदाहितिलतैलापिण्याककुलत्थसपेपातसी- 

द्‌रतराकगाधामत्स्यानाविकमसिदवितक्रद्ाचकानर्‌छ | 

सोवीरकसुराविकाराम्छफरकटराकेप्रधृतिभिःपित्तप्रकोपमा- 

पद्यते । 





७७ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः । (४५७ ) 


अर्थ-क्रोंध, शोक, भय, श्रमजनककर्म, उपवास, अभिदाह, मेथुन, दौड- 
करना, कटु, अम्ल, नोनका, और तीखा, गरम, हलका, विदाहीपदार्थ, तिल- 
तेल, खर, sod qu, अलसी, हराशाक, गोह, मछली, बकरी, Wen 
इनके मांस खानेसे दही और तक्रकूचिका ( जो छाछ और um पकानेसे 
बनतीहै ) दहीका जल, सोवीर (कांजी मदक विकार, खट्टाफल, कट्टर 
( जिसमेंस मक्खन न निकालाहो ऐसी छाछ ) और सूर्यकिरण इत्यादि पदा- 
थौके सेवनसे पित्त कुपित dp । 
तदुष्णेरुष्णकाठेचमेषान्तेचविशेषतः | 
मध्यद्विचाधेरात्रेचजीयेत्यन्नेचकुप्याति । 
अभथ-उष्णद्रव्यका, उष्णकालमें, शरदऋतुमें मध्याहमें, अधंरात्रमे, ओर 
werd समय पित्त कुपित gne । 
कफकोपकारण । 
दिवास्वप्रव्यायाभाठलसमधुराम्लठवणशी तस्रिग्धगुरुपिच्छ- 
ठाभिष्यन्दिहायनकयवकनेषधोत्कटमापमहामाषगोधूम- 
तिरूपषिष्टविकृतिदधिद्ग्धकृसरपायसेश्षुविकाराव पोदकमांस- 
वसाविसमृणालकशेसकशंगाटमधुरवह्ीफटसमराना्यश- 
नप्रभृतिभिःडेष्माप्रकोपमापद्यते । 
अर्थ-दिनमें सोनेसे, परिश्रम नकरना, आरस्यः मधुर, अम्ल, लवणरस, 
शीतल, fara, गुरु, पिच्छलः) और अभिष्यंदीदव्य, हायनक, ( ब्रीहिविरोष ) 
यव, नैषध ( घासविशेष ) तज, उडद) बडेउडद, गेह, तिल, पिष्ट ( मेदाआदि) 
दही, दूध, खिचडी, पायस ( खीर ) दंखकेविकार गि उसीपर- 
कार अनूपदेशमें और जलमें रहनेवाले जीवोंका मांस, और वसा कमलकी 
डंडी, कसेरु, सिंघाड़े, मिष्ट Wed फल, ( खरबूजा, तरबूज, पेठाआदि ) 
अधिकभोजन, अजीणमें भोजन, इत्यादि फंफकोपके कारण जानने । 
सशीतेःशीतकालेचवसन्तेचविशेषतः । 
पूवोह्िचप्रदोषेचभुक्तमात्रेप्रकुप्यति । 
अथे-शीतलब्व्यद्वारा। शीतलकाल, वर्सतकाल, पूर्वाह्न, और प्रदोषमें तथा 
आहारके करतेही कफ कुपित होताहे। 





( ४५८ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः । ७८ 


राधरकापक कारण । 


पित्तप्रकोपकारणेरेवचाभीक्णं द्रवृश्षिग्धगुरुमिश्वाहारो्दिवा 


6s oO. 


स्वनक्राधानलातपश्रमाभवातानाणावरुद्धाध्य शनप्रभ ति- 


भिरसकप्रकापमापदथत | 

अथ-जिन जिन कारणोसे पित्त कुपित SITE उसी २ कारणोंसे रुधिरभी 
कुपित होताहे । उसीप्रकार निरंतर दवः खिग्ध ओर भारी द्रव्यके भोजन 
करनेसे दिवानिदा, RIT, अमिश्नंताप, धूपः परिश्रम, अभिघात, अजीण, 
विरुद्धदृव्यभोजन तथा अजीणमें भोजन, इत्यादि कारणोंसे रुधिर कुपित 
होता है । 


n 


यस्माद्रक्तेविनादोषेनकदाचित्प्रकुप्पति | 
तस्पात्तस्ययथादोषं कालंविद्यात्प्रकोपणे | 
अथ-वनाद्‌ाषाक कदाचतू रवर कपत नहा हाता; अतएव उस साधे 
रका यथा दाषक सदश कपत हानका काल जानना I 
कुपितदोषोंके लक्षण। 


तपाश्रकापात्का5तादसचरणाम्लकापपासापारदा 
हान्नद॒पद्टदयात्कदाश्जायन्त तत्रादतायाक्रयाकालः i 


अथे-उक्तदोषोंके कुपित होनेसे कोठेमें पीडा, खट्टीडकारका आना, प्यास, 
देहम दाह) अन्नम अराच, तथा वमनकीसी शाते, ए ए सब लक्षण उपस्थित 


होते हैं यह अवस्था चिकित्साका दूसरा काल हे । 
अतरूप्वे असर वक्ष्यामः d 
अथ-अव दोषेकि प्रसर अथात्‌ कुपितदोष संपूर्णोका स्वस्थानते स्थानांतर- 


गमनका विषय लखा जाता ह d 


दाषाक श्रसर d 
f. SS 


तपाभाभरातड्राावशप श्रकापतानापस्यापताक णवाद कापे 
शसमवायश्वाह्रक्तानाप्रसराभवाततपषावायु गत त्त्वात्प्रस र- 
णहेतुः सत्यप्यचेतन्येसहिरजोभूयिष्टोरजश्रप्रवत्तेकंसव भा- 
वानाम्‌ । 
अथ-वात्तपित्त ओर कफ इनका पूर्वोक्ततलवत्‌ विग्रहादिकारणोंकरके कुपि 
तदहो अत्यंत बठकर वेगकरते हैं इसमें दृष्ठांत है कि, जैसे सुराबीज ( मद्यके 





७९, दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४५९ ) 


बनानेकी औषध ) जल ओर पिष्ठकाहिये तंदुलपिष्ठ इनके संयोग द्वारा अन्योः 
न्यगुणानुप्रवेशकरके जेसे मध्यमे प्रसरणगुण प्रगट होता है उसीप्रकार दुष्ट- 
हेतुके संयोग होनेसे वातादिकोंकी Wf अर्थात्‌ वेग होताहे । उनमें वायुको 
गातिमान होनेसे मुख्य प्रसरणका हेतु बायुदीहै । यद्यपि चेतन्यता रहितभी 
वायुको रजोगुणवहल होनेसे सकेपदार्थोका रजोगुण प्रवत्तेक है सो रजो- 
गुण पवनमें रहति । 

यथामदहानदकसचयोऽतिवृद्धःसेतमवदायोपरेणोदकेन व्या- 

मिश्रःसवेतःप्रधावाति एवंदीपाःकदाचिदेकशो द्विशःसमस्ताः 

शोणितसहितावानेकधाप्रसरन्ति । 

अर्थ-दोषोंके प्रसारमें दूसरा दृष्टां देकर समन्ते कि जेसे बडाभारो 
जलका संचय अत्यंत वटकर सेतु ( बंध ) को तोडकर दूसरे जलसे मिल- 
कर चारोंतर्फ विचरताहे । उसीप्रकार वातादिदोष कदाचित्‌ एक, दो, वा 
समस्त तथा रुधिरकके संयुक्तहो अनेप्रकारसे विचरते | 

तद्॒था॥वातः पित्तं-छष्पा-शोणितं-वात पित्ते-वात झैष्माणो- 

पित्तडैष्माणो-वातशोणिते-पित्तशोणिते-छष्मशोणिते-वात- 

पित्तशोणितानि-वात छैष्पशोणितानि-पित्त छत ष्मशोणिता- 

नि-वातपित्तकफा-वातपित्तकफशोणितानि-इत्येवंपश्चदश- 

धाप्रसरन्ति । 

अभजे, १ वात, २ पित्त, ३ कफ) ४ शोणित, ५वातपित्त ध्वातश्ेष्म, 
७ पित्तछ्ेष्म, ८ वातशोणित, * पित्तशोणित, १० शष्मशोणित, ११ ` 
वातपित्तशोणित, १२ वातछ्ेष्मशोणित, १३ पित्तछ्ेष्मशोणित, १४ वातपि- 
त्तकफ, १५ वातपित्तकफ ओर शोणित इत्यादि, १५ प्रकारके प्रस्तार होतेहैं । 

कत्सेप्धवयवेवापियत्राड्रेकुपितो भशम्‌ d 
दोषोविकारंनभप्तिमे पवत्तत्रवर्षेति । 

अथ-वातादिदोष संपूण अथवा आधे अंगके किसी अवयवे कुपित 
होनेसे विकारकी वर्षा करतेहें । अथात्‌ रोगोंको प्रगट करतेहें जेसे आका- ` 
su मेध वर्षतेहें। ` | 





( ४६० ) बृहत्रिषण्डरत्नाकरः । "" 
नात्यथेकुपितश्वापिलीनोमार्गेंषुतिष्ठति । 
निष्प्रत्यनीकः कालेनहेतुमासादकुप्यति । 


We ऋ छ 


अथे-अव कहतेहें कि प्रभूतदोषभी अल्पकफोपहोनेसे विकारकर्ता नहीं 
होति जेसे कि जो दोष अत्यंत कुपित नहीं वह मार्गोके एकदेशमे स्थित 
रहताहै, वही दोष कालकरके निष्कियदो हेतुप्राप्तहोकर पित होताहै । 

तत्र वायोः पित्तस्थानगतस्य पित्तवत्परतीकारः पित्तस्यकफ- 

स्थानगतस्यकफवत्‌ कंफस्यचवातस्थानगतस्यवातवत्‌ 

एपाक्रयावभागः । 

अर्थ-प्रसर होकर दोषोको अन्यस्थानगत होनेसे दोषस्थानवत प्रतीकार करना 

चाहिये यह कहते हैं, जेसे कि वायुफी पित्तस्थानगत होनेसे पित्तके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये । पित्तको कफस्थानगत होनेसे कफके समान और 
कफको वातस्थानगत होनेसे बातवत्‌ चिकित्सा क्तैष्यहे । इसका निष्कृष्ठाथं 
यह है कि जबतक जो दोष अपने स्थानपर स्थित है तबतक जिस दोषकी 
जो चिकित्सा कही है सो कफत्तेव्य है, परंतु वेदी दोष अपने स्थानको व्याग- 
कर दूसरेके स्थानमें जाते है तव उनकी जिसके स्थानमें गए उसके अनुसार 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


एवं प्रकुपितानां प्रसरतां च वायोविंमागंगमनाटोपो । उषा- 
चोषपरिदादृधूमायनानिपित्तस्य । अरोचकाविपाकांगसाद- 
च्छदिशेतिशेप्मणोखिगानिभवंतिततर तृतीयः करियाकाङः ॥ 

अथे-इसप्रकार प्रकुपित ओर प्रस्रणवाछे दोषोंम प्रकुपित ओर प्रसरण- 
वायुका विमागंगमन अथात्‌ gar, कंठ आदिस्थानोको छोड दूसरे माग 
होकर निकलना तथा पीडासहित पेटका फूलना ए लक्षण होते हैं। तथा 
ओष ( अंगके एकदेशमें दाह ) चोष ( चूसनेकीसी पीडा ) दाह, और धूआं- 
कीसी वमनकरना ए कुपित और प्रसरणशील पित्तके लक्षण हैं। अरुचि,भक्त- 
अन्नका अपाक, अंगग्लानि, और वमन V कुपित और प्रसरणशीले qud 





े —— od 444) 
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3 प्रकोष और प्रसरणमें क्था भेदहै यह कहै, जेसै-छत॒कों औटानेसे प्रथम अमिलगनेप्ते घौचलाय- 

मान हताह उस चलायमानअवस्थाको प्रकोप chaude, ओर उसी S अत्यंत अभिके लगनेसे झागरूप 


हो उफनकर बाहरकी तर्फ जब वेगसे चलताहै. उस अवस्थाको प्रसरण कहते, यही प्रकोप और 
प्रसरणमें भेदहै. 





८१ दोषदणेनीयाध्यायः । ( ४६१) 


लक्षण होते € d तहां कियाका तीसरा काल जानना । दोषोंका प्रसर जानना 
वैद्यको अतिआवश्य है परंतु आजकल इस सृक्ष्मवस्तुको कौन जानसकता हे 
क्योकि आजकलके वेद्योंको स्थूलदोषोंकी तो परीक्षा होही नहीं सकती फिर 
प्रसर जानना तो एक बडी दुलेभ बात है । 


अतऊध्वैस्थानंस श्रयंवक्ष्यामः । एवंकुपितास्तांस्तान्छरीर- 
प्रदेशानागत्यतांस्तान्व्याधीक्षनयांति । तेयदोदरसंनिवेशं 
कुवेन्तितदागुल्मविद्वध्यु द्रामिसज्ञनाह विषूचिकातीसा रप्र- 
भृतीज्षनयन्ति । बस्तिगताः प्रमेहार्मरीमूजाधातमूजदोष- 
प्रभृतीन्‌ । मेड्रगतानिरुद्धप्रकाशोपदंशशकदोपप्रभतीन। 
गुदगताभगन्दराशे श्रभृतीन्‌ । वृषणगतावृद्धिः। ऊध्व॑जज्- 
गतास्तूध्वेजान । त्वड्र्मासशोणितस्थाः श्षुद्ररोगान्कुष्टानि 
विपी । मेदोगताअन्थ्यपच्यबुद्गलगण्डालर्ाप्रभृतीन। 
अस्थिगताविद्रध्यनुशयीप्रभ्नतीन। पादगताःछीपदवात शो- 
णितवातकण्टकप्रभृतीन्‌ । सवाङ्गताज्वरसवां्रोगपरभतीन्‌ ॥ 


अर्थ-अब इसके उपरांत सवे दोषोंके स्थानसंश्रयको कहेंगे। इस प्रकार 
कुपितदोष देहके जिस प्रदेशमें आनकर स्थितहों उसी उसी अंगकी व्याधि- 
योंको प्रगट करते हैं। जब उक्तदोष उदरमें आनकर प्राप्त होते हैं तब गुल्म- 
रोग, विद्रधि, उदररोग, मंदामि, अनाह, विषाचिका, अतिसारआदि रोगोंको 
करते हैं । बस्तीमें प्रात होनेसे प्रमेह, पथरी, मूत्राघात, और मूत्रदोषआदि 
रोगोंको करे हैं Dmm होनेसे निरुद्धप्रकाश, उपदंश, ( गरमी ) और श्क- 
दोषआदि रोगोंको करे ह । गुदामें प्राप्त होकर भगंदर, बवासीर, आदिको 
करे हैं। वृषण ( अंडकोदा ) गत होकर Steg fatum करते E dap 
होनेसे श्रीवामूलके रोगोको करे हैं। त्वचा मांस रुधिरगत होनेसे क्षुद्रोग 
gu विसपे आदि रोग होते ह मेदोगत होकर ग्रन्थी ( गांठ ) अपची, oria, 
गलगंड, और अलजी प्रभृतिरोगोको करे हैं अस्थिगत होनेसे विद्रधि 
अनुशयी आदिरोगोको करे हैं पादगत होकर छीपद, वातशोणित और 
वातकंटक आदि रोगोंको करे हैं। और उक्तदोष सवौगगत होनेसे ज्वर और 
«drm आदिको प्रगट करते हैं। 

६ 





(४६२ ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । ८२ 


तेषामेवमभिनिविष्टानांपूर्वरूपप्रादु भो वस्तत्प्रतिरो गँवक्ष्या- 
मः। तत्रपूवेरूपगतेषुचतुर्थःक्रियाकालः | 
अथे-इसप्रकार उनदोषोंका देहके विशेष २ स्थानमें आश्रय करनेसे व्याधि- 
का पूर्वरूप जो प्रगट होता है। वो रोग २ के प्रति worm २ कहेंगे । कितु प्रति 
दोषका चयादिलक्षणके सदश नहीं कहेंगे । इसप्रकार पूवेरूप ज्ञान होनेपर 
क्रियाका चतुथकाल जानना । 
अतऊरध्वव्याधिदशेनंवक्ष्यामः ETE TE ELLE FAC LET 
सपप्रभतानाप्रव्यक्तलक्षणता ज्वरातसारप्रभ्तानाच । तन्न 
पचमाक्रयाकारः ॥ 
अथ-अव इसके उपरांत व्याधिदृशंन अर्थात्‌ व्याधिका पूर्वरूप अवस्थासे 
पररूप शोफादि ज्वरादिकोके प्रगट लक्षण कहते $a जेसे शोफः scia, 
ग्रथि ( गांठ विद्रधि और विसर्प-आदि व्याधिके तथा ज्वर ओर अतिसार 
प्रभृतिरोगोके लक्षण समस्त प्रकृष्टरूपसे व्यक्त होते हैं इस अवस्थाको व्या- 
धिका रूप कहते । यह चिकित्साका पंचमकाल हे । 
अतरष्वेमेतेपामवदीणानां्रणभावमापत्रानां Wu: क्रियाका- 
रः ॥ ज्वरातिसारप्रभतीनांचदीषेकालाजुबन्धः | तत्रप्रति 
क्रियमाण5साध्यतासु पयान्त d 
अथे-अब इसके उपरांत उक्तअवस्थाके परउक्तशोथादिरोग विदीण होकर 
क्षत ( घाव ) होय है यह क्रियाकां छटा कालहै। ज्वर ओर अतिसार GUT 
रोग दीषेकालपयत स्थित रहते है। यदि इस समयमे चिकित्सा न करीजावे 
तो समस्त रोग असाध्य हो जाते हैं | 
स॒ चैयथभ्रकापप्रसरस्थानसश्रयम्‌ | 
व्याक्तभद्‌ च यावीत्तदाषाणांस भवाद्ध पक । 
अथ-जो दोषोका संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय ( व्याधिकी पूवैरू- 
पावस्था ) और व्यक्ति ( व्याधिका रूपदशन ) भेदको जानता है। वही 
चेय होता है । 
सेचयेऽपडतादोषाटभन्तेनोत्तरागतिः | 
तेतृत्तरासुगतिषुभवंतिवलवत्तराः ॥ 





८३ दोषवर्णनीयाध्यायः । ( ४६३ ) 


अर्थ-प्रथम प्रतीकारास्पत और पश्चात्‌ प्रतिकारबाहुलय दिखाते हैं । यदि 
दोषोंके संचय होनेपर अपहरण कराजाय तो वे दोष उत्तरगतिकों नहीं 
प्राप्त होते हैं। अथात्‌ बहुत दोषसंचय होगया हो उसमें शोधन करें और 
मध्यदोषमें लंघनपाचन करावे ओर अस्पदोषमें संशमनादि ओषधी देनी 
चाहिये । यदि आलस्यवश वे दोष उत्तरगतिको प्राप्त हो जावे तो बरी 
हों जाते हैं I 
स्वेभोवैश्विभिवांपिद्राभ्यामेकेनवापुनः । 
ॐ "n ॐ दोषं AC TN £s 
संसगेंकुपित:ऊद्धंदोषंदोषो5नु धावति ॥ 
अथ-संपूर्ण भाव ( रुक्षोष्णस्िग्धादि ) ) करके तथा तीन वा दो अथवा 
एक दोषके संसग करके कुपित दोष प्रकृपित दोषका अनुगामी अर्थात्‌ प्रधा- 
नदोषका मार्गाठुगामी होता है. इसकरके सर्वभावकुद्ध प्रधानभूतव्यक्त 
लिगको अनुबन्ध्य दोष कहते । इस अनुबन्ध्यदोषकी चिकित्सा करनी चाहिये 
इसके शांति होनेसे अपधान अनुबंधभूतदोषकी शांति स्वयं होजाती है। 
और जिस समय सर्व भाव करके दोष कुपित होत तव सबही प्रधानभूत 
और अनुबंधभूत कहाते हैं इस प्रकारके सन्निपातावस्थामें होतेहैं। अन्यआचारी 
भावशब्दकरके रसगुण वीयं विपाक चार भाव मानते हैं| दव्य गुण कर्म 
ये तीन भाव हैं ऐसे चरकके व्याख्याकरनेवाले भट्टारक और हारिश्वन्द्रप्रभाति 
कहतेहें । कोई कहतेहैं कि रुक्ष लघु, विशद्‌, विष्ठंस, ये वातके भागहें d 
तीक्ष्ण; द्रव, पूती, नील, पीत ये पित्तके हैं। और शीत, गुरु, पिच्छल, 
खिग्धादि कफके भाग जानने ! तहां वातादि यदि सर्वभाग वा तीन, 
दो, एक भागकरके कुपितहोंवें तो उतनेहीं उससे विपएरीतभागोंकरके 
चिकित्सा mede p जेसे कफके क्षीणहोनेसे बलवानसे विग्रहादि करनेपर 
यदि वातका रूक्षभाग कुपित होवे तो खिग्ध एकटी भाग उस वातके विरो- 
धीकरके चिकित्सा कतंव्यहै । यदि रुक्षशीत दोभाग कुपित होवे तो उसके 
विपरीत रुक्ष ओर उष्ण दो भागोंकरके चिकित्साकरें । इसीप्रकार स्वेभा- 
गोसे जानना । 
१ दोषसंचयका हरण करना कुछ कठिन नहीं है परंतु फिरभी हम देखते हैं तो वैद्य यह नहीं विचा-« 


ift We, = Nd 


रते कि, इस रोगीके देहमें अल्पसंचय है. वा मध्य अथवा अत्यंत है सबकों ठंघन और गरमजल पौना 
बताते हैं ओर हकीमलोग तथा डॉक्टर सबको जुल्लाब ओर भोजन बताय देते. परंत यह नहीं जानते 
कि, अत्यंतसंचयमें जुछाबआदि शोधन देना और मध्यमस्तंचयमें लंघनादिकरानें और असपदोषसं- 
चयमें पाचनादि ओषध देनी (UD भाग्य, उनको ता अपने पैसे लेनेसे प्रयोजन, है परंतु उनको 
यह महान्‌ अधम है. 











( ४६४ ) वृहुतरिषण्टुरत्नाकरः । e 





[ qup ] इस कहनेसे दोषद्धयका संयोग जानना । इसको इसप्रकार 
समझना कि; जब कुद्धदोष कुपितदोषके प्रति जाताहै तब du होताहै । 
वह Wu दोप्रकारकाहे, पहला प्रकृतिसमवेत दूसरा विकृतिविषमस- 
मवेत कहाताहै । 

जिससमय वातपित्तका संसं होताहै उससमय शोषणात्मक स्वभावसह- 
ङा पित्तकरके वायु समवेतसमहै इसीसे प्रकृतिसमवेत संसग कहातीहैं। और 
जिससमय पित्तकफका संयोग होताहै उससमय पित्त उष्ण शीतरूकफकरके 
युक्त हो ताहे वह कफ उष्णपित्तके स्वभावसे विपरीते अत्तएव विपरीतसम- 
qa इसीसे विक्रतिविषमसमसमवेत कहाताहै । इसछोकका संप्राततिरूप- 
निदानमें अधिक काम पडता । 

संसगंसब्रिपातकी चिकित्सा à 
ES 3l RN. e^ NW SN 
ससगेयागरायान्स्यादुपकम्यसवेभवेत्‌ । 
शेषदोषविरोधेनसन्निपातेतयवच ॥ 

अथ--संसमेमे जो दोष बली होवे उसकी चिकित्सा कतंव्य है। परंतु इस- 
प्रकार चिकित्सा करे कि जसे अन्यदोष कुपित न होवे। और इसीप्रकार स- 
ब्रिपातमेंभी चिकित्सा murum । कदाचित्‌ ऐसा कहोगे तो “ शमयेत्पि- 
त्तमवादाज्वरेषु समवायिषु । दुर्निवारतमन्तद्धिज्वरात्तिंषु विशेषतः॥ अथात्‌ 
समवायीज्वरों में प्रथम पित्तका शामन कत्तेव्यहै । क्योंकि पित्तही दुर्निवारहे । 
ओर ज्वरात्तेमें तो विशेष ध्यान देना चाहिये तथा और जगेभी लिखाहे कि, 
"quarts दोषाणां पू्वपित्तमुपाचरेत्‌ । ज्वरेचेवातिसारेच सर्वेत्रान्यत्रमारु- 
तमिति ” sem दोषोंके सम्रहमें प्रथम पित्तकी चिकित्सा करे ज्वरमं तथा 
अतिसारआदि सवेरोगमें यह विधि है परंतु वातमें नहीं है अथौत्‌ वातके 
रोगमें प्रथम वातकी चिकित्सा कत्तंव्यहे we बात कैसे सिद्ध होगी ? इस 
बातको कहतेहें कि, यह जो नियम कराहे सो समस्निपातमें जानना 
अन्यत्र यह नियम नहींहे। अर्थात्‌ विषमसत्निपातमें जो दोष प्रवल होवि 
उसीका पूर्व यत्न करना चाहिये। 

इति श्रीआयुर्वेदोद्वारे बृहन्रिघंटुरत्नाकरे पंचविशतितमस्तरंग: २५ 


अथातऋतुचर्याध्यायंव्याख्यास्यामः | 


अर्थ-अव ऋतुचर्याध्यायकी व्याख्या करेंगे-ऋतुऋतुका आचरण जिसमें 





८५ ऋतुचर्याध्यायः । ( ४६५ ) 


उसको ऋतुचयौ कहतेहैं, कोई आचारी चरधातुको गति और भक्षण GUT 
होनेसे उसका यह अथे करतेहें कि, ऋतुओंकी चयोकहिये आहार विहारकी 
व्याख्या करते । । इसजंगे ऋतुचर्याध्याय कहनेसे यह संबंध है कि, पिछाडी 
दोषवर्णनीयाध्यायमें यह कहं कि, इन दोषोंके संचय होनेका कारण 
आगे कहेंगे, अतएव अब ऋतुचयौध्यायका वर्णन करते । 
प्रथभकालका वणेन । 
कालोहिनामभगवान्‌ स्वयंभूरनादिमध्यनिधनोऽनरसव्या- 
पत्सम्पत्तीजीवितमरणे च मनुष्याणामायत्तेससूक्ष्मम पिक- 
ढांनलीयत इतिकालः संकलयति काठ्यतिवाभूतानीतिकालभ/ 
अथे-तहां जिसके अंगभूत छःओं ऋतु हैं, उसकालको प्रथम स्वगुणकर्म 
निरुक्ति करके दिखातेहैं। जेसे कि--कालनामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ स्वयंत्न (स्व- 
यहोनेवाला) और आदिः मध्यः अत, करके रहित है । इसप्रकार स्वधभकर- 
के कालको कहकर कम करके चिकित्सोपयोगता कहतेहें कि, मधुरादिर- 
सोंका द्रव्योंमें न होना और होना, तथा मनुष्योका जीवन) मरण इसीकालके 
आधीन है यह काल आपने सूक्ष्ममागकोभी लीन नहीं करता, क्योकि ग- 
तिमान है अथवा सर्वप्राणीमात्रका संहार कर एक राशी करता है इसीसे 
इसको काल कहते । अथवा प्राणियोंको सुखदुःखकरके योजना करताहै 
इसीसे इसकी काल कहतेहें । अथवा संपूर्णप्राणिमात्रका मृत्युके समीप प्राप्त- 
करे इसीसे इसकी काल कहतेहें । 
शिष्य-एककालसे जीवन मरण और व्यापत्‌ संपात्ति केसे होती! 
क्योंकि जीवनमरण परस्पर विरुद्ध है एकही nau शीत और उष्णता 
नहीं होसकती । अथवा एक दीपकसे प्रकाश और अंधकारभी नहीं 
बनसकते | 
गुरू-तुम्हारा कहना ठीकह परंतु कालशब्दकरके इसजगे कालत्वोपाधि 
शीतादिभेदभिन्नशिशिरादि ऋतु जाननी । उसको उत्तम मिथ्याकरके अन्यो- 
न्यविरद्धकाये होना संभव होसकताहै, इसीसे जीवितमरण कारके आधीन 
जो कहा यह निदोंष है। 
तस्यसंवत्सरात्मनोभगवानादित्योगतिविशेषेणाक्षिनिमेष- 
काष्ठाकराणुहृततोहोराजपक्षमासत्वेयनसंवत्सरयुगपविभागं 
eeu i 





( ४६६ ) बृहन्निषण्टुरलाकरः । ८६ 


अथे-उस संवत्सरस्वरूप कालके भगवान्‌ आदित्य अपनी गतिविशेषकर- 
के अक्षिनिमेष, काष्ठा, कला, gud, अहोरात्र, पक्षि,मास, ऋतु, अयन, 
संवत्सर, और युगादि प्रषिभाग अर्थात्‌ टुकड़े करे । इसजगे सुय॑का 
तो उपलक्षण मात्र है कितु चंद्रमाभी उदयास्तादि होनेसे कालके पृथक्‌ 
पृथक्‌ विभाग करता । 
संवत्सरनिमेषादिकोंको कहते |! 
त्र रुष्वक्षरोचारणमाघोऽक्षिनिमेषः । पश्चदशाक्षिनिमे- 
पा.काष्टा । तिशत्काष्टाकछा | विशतिकलोमुहत्तेःकला- 
दशभागश्र । निशन्मुदूत्तेमहोरातम । पञ्चदशाहोरात्राणिप- 
क्षः । सचाद्रावप-शुझःकृष्णश्र | तोमासः ॥ 
अ्थ-तहां जितने समयमें लघु अक्षरका उच्रारणहोवे उस समयको अक्षि- 
निमेष वा निमेष कते । १५ अक्षिनिमेषकी १ काष्ठा होतीहै,[ परंतु कोई 
१८ निमेषकी काष्ठा कहताहै ] ३० काष्ठाकी १ कला होतीहै, [ १॥ काष्ठा- 
की १ विपल होतीहे और २० विपलकी १ कला होतीहै ] २० कला और 
कलाके वीसवे भागका अथात्‌ २० - का सुदतत होताहै, [ ३ कलाका १ 
पल और १० पलोंका १ क्षण होताहे ] ३० मुहृत्तका १ अहोरात्रि अर्थात्‌ 
दिनरात होतारः [ ६ क्षणकी १ घड़ी ओर दोषडीका १ सुदत्तं ओर ३० 
सुहत्तंका एक अहोरात्रे ] १५ अहोरा्रका १ पक्ष सो दोप्रकारका है। 
एकशुक् ओर दूसरा कृष्णपक्ष [ अहोरांत्रिका आठवाँ भाग १ प्रहर होता । 
ओर तीस अहोरात्रिका १ मास ( महीना ) होताहै । ] 
ऋतुकथन । 


तत्र माघादयोद्वादशमासा द्विमासकमृतंकृत्वाषड- 
ऋतवोभवन्तितेशिशिरवसन्तग्रीष्मवषोशरद्धेमन्ताः । 


९ कालोवमभगवान्‌ साक्षात्स्वयंभूनवयौवने । आदिमध्यान्तराहितः सचसूक्ष्मो महानापि १ HERD कालो 
निमेषादिः कलपादिश्चमहानिति । कथितोमुनिभिः कति wait सूक्ष्मबुद्धिमेः २ लघ्वक्षरसमुचारं कालंप्रा- 
हर्निमेषकम्‌ । अष्टादशनिमेषेस्तु काष्ठास्यान्नचयौवने. ३ सार्द्धकयातयाकांते विपलंपरिकीर्त्तितम्‌ | कला- 
निधिमुखि प्रोक्ता कलार्विशतिकैश्चतेः v तिषभिश्वकलाभिश्वपलमेकं भवेत्रिये । तथैवस्गश्ात्राक्षे पठानांद- 
शभिः क्षणः ५ क्षणैः पडि माहुः प्रियेताभ्यां gere । अहोराज॑चतैस्रिशन्मितैरंबुजलोचने ६ अहोरा ._ 
जष्टमोभावः प्रहरः परिकीर्तितः । 

















८७ ऋतुचर्याध्यायः । ( ४६७ ) 


अथे-तहां माघसे आदिले बारहमहिनोंसे दो दों महिनोंकी ऋतुकरके छः 
ऋतु होतेहै बो शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, और हेमंत जानने । 


ऋतुओंके gw एथक विभाग । 
तेषांतपस्तपस्योशिशिरः-मधुमाधवोवसन्तः-शुचिशुक्रोग्री - 
ष्मः-नभोनभस्योवषौ-इषोजोँशरत्‌-सहसदस्योहेमन्तःइति । 


अथ-तिनमे माघ फाल्गुन यह शिशिरऋतुदै, चेत्र वैशाख वसंत) ज्यष्ठ 
आषाट ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपद्‌ ये वर्षा, आशिन कार्तिक शरद, और मार्ग 
शिर तथा पौष ये दो महिने हेमंतऋतु कहातेहें WIS आचाये कहते हैं कि, 
यह ऋतुव्यवहार गंगाके उत्तरके देशोमेंही है क्योकि जेसे चेरापूजी जो 
आसामके मुल्कमेंहे उसजगे आठ आठ. महिने पर्यत वर्षा होतींहे, और 
इतनी वर्षा होतीहै कि, ऐसी अन्य किसी gem न होतीहोंगी । उसी प्रकार 
उत्तरखंडमें बफोनदेशमें संदेव शरदी पडती, उसी प्रकार आक्िकाके 
मुल्कमें तथा हवसके मुल्कमें अत्यंत गरमी qedié इसकारण यह ऋतुव्यव- 
हार प्रायः गंगांके उत्तरके देशोंमें अधिक है। परंतु गयदास GUT 
इसबातका अत्यंत खंडन कराहै । 
तएतेशीतोप्णवृषरक्षणाश्न्द्रादित्ययोः काल विभागकरत्वा- 
दयनद्रभवतादाक्षणमुत्तरश्च । 
i अर्थ-तहां ये ऋतु शरदी, गरमी, और वर्षाके लक्षणोंकरके जानीजाती 
है, [ इनमें वायुकरके शारदी, सूर्यकरके गरमी, ओर चंद्रमाकरके वषा होती 
है, कोई और वर्षा दोनों चंद्रकरके होतीहै ऐसा कहतेहैं ] इनउक्तशीतेाष्णवर्षो- 
लक्षणऋतुओंसे चंद्र और सू्यके कालविभाग करनेसे दो अयन होतेहें एक 
उत्तरायण दूसरा दक्षिणायन | 
तयोदक्षिणंवषाशास्देमन्तास्तेषु भगवानाप्यायतेसोमोऽम्ट- 
वृ 2 -— SN es. e 
लवणमधुराश्चवरसावलवन्तो भवन त्युत्तरोत्तरञ्चसवेप्रा णिनांव- 
ठमाभवद्त्‌। 
अथै-उन दोनों अयनोंम वर्षाशरद ओर हेमन्त इन तीन ऋतुका दरक्षिणा« 
यन होताहै। इसमें भगवान्‌ चन्द्रमाका बल कमसे बढताहै, तथा अम्ल (सट्टा ) 
लवण, ओर मधुर ये तीनों रस कमपूवैक बली होत्तेहैं। तथा संपूर्ण प्राणियोंका 





( ४६८ ) 


























बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ८८ 


बल उत्तरोत्तर बटताहै इन तीनों ऋतुओंकी विसगंकाल कहतेहैं । यह चरकमें 
लिखांहे । इस ऋतुको सौम्यहोनेसे चंद्र बली होता क्योकि तदाधित रात्रि- 
याको बडी होनेसे, ओर सूयं क्षीण होताहै क्योकि darn दिन घटतेहैं, 
इसकालमें मेघोंकी वर्षा, पवन और शीतलताके प्रभावसे पृथ्वीका ताप शांत 
होजाताहे । अथवा शीतल कहना तो उपलक्षण मात्र है कितु यह विसगंकाल 


- लक ^ 


मृदु ओर fam होनेसे पृथ्वी शांति होतीहै। 
(NON E: e. -— ba 85 es 
उत्तरचाशाशरसन्तआप्मास्तउुभगवानाप्यायत5उकास्तक्त- 

" DEN. e $ 
कषायकदुकाश्वरसावलवन्तां भवन्त्यु त्तरोत्तरश्वसवप्राणनाब- 
लमपहायत । 

अर्थ-शिशिर, वसन्त, और ग्रीष्म इन तीन ऋतुका उत्तरायण होताहै, इन 
ऋतुओंमें भगवान्‌ सूयंका वल कमते बटताहै, तथा तिक्त कषाय और कट्रस 
वरी होतेह । ओर संपूर्ण प्राणियोंका बल HH घटताहै। इस उन्तरायणको 
आदानकाल कहतेहें ओर वाग्भट लिखताहै कि) इस आदानकालमें सूर्य 
उत्तरगोलाद्धावलंबी होनेसे सूये और पवन अत्यंत तीएण, उष्ण, ओर रुखे 
होकर पृथ्वीके सोम्य ( शीतल ) गुर्णोको नाश करतेहें । इसीसे आदान- 
काल आग्रेय जानना । 

e^. e ex "^ E ॐ cpu file S5. $ 
शातम्यवाष्टचमंपट्पंबलम ध्यन्तुशपषयाः । 

अर्थ-हेमंत शिशिर ऋतुमें मनुष्योमिं उत्तमबल होताहै। और वर्षा ग्रीष्म- 
कालमें अल्पवर होताहे बाकी शरद और वसंत ऋतुमें मध्यमवल रहता. 
[ उत्तरायणसे दक्षिणायनकाल श्रेष्ठ है क्योकि उत्तरायण ऋतु बलनाशक है 
आर दक्षिणायन बलकारी हे । ] 


शीतांशु क्ैदयत्युवीविवस्वास्शोष यत्यपि । 
तावुभावपिसंश्रित्यवायुःपालयतिप्रजाः । 


१ उत्तरोत्तरकहनेका यह प्रयोजनहैं कि, दक्षिणायनमें चंद्रमाका और मनुष्योंका बल कमसे 
बढताहै जैसे वर्षाऋतुकी अपेक्षा शरदऋतुमें और शरदऋतुकी अपेक्षा हेमंतऋतुमं बछः विशेष बढताहै 
तथा वर्षाऋतुमें अम्लरसका शरदऋतुमें लवणरसका ओर हेमंतऋतुमें मिष्टरसका बल बढताहै इसीप्रकार 
उत्तरायणमें मर्यका कमते बल बढताहै और मनुष्योका बल क्षीण होताजाताहै जैसे शिशिरकी अपेक्षा 
वसंतमें और वसंतकी अपेक्षा ग्रीष्मऋत॒में सर्थका बल बढताहै और मनुष्योके बका हवस re क्यो- 
कि जैसे जैसे सूर्यका तेज प्रवर होताजाताह तैसेही तैसे गरमी अधिक बढ तीह जेते जैसे गरमी बंढे उसी 
उसी क्रमसे मनुष्य हीनबल होजातेहे । 


८९ ऋतुचयोध्यायः । ( ४६९ ) 


अधथे-चंद्र प्रथ्वीको आदे कर ताह । सूयं उसको सुखाता | और चंद्रसये 
दोनोंका आश्रय लेकर पवन प्रजाका पालन करता है। पवन चेद्रके 
आश्रयसे पुष्ठता करे है, और qud आश्रयसे शुष्क करेहै) तदनंतर रसाभिनि- 
वृत्ति होनेसे प्रजाको बटावि हे । 

अथखल्वयनेद्रयुगपत्सवत्सरोभवति तेतुपंचयुगपितिसन्ञ 

लभन्ते । स एषनिमेषादियुगपयेन्तः काटश्चक्रवत्पारेवत्त- 

मानःकारखचक्मुच्यतइत्यक | 

अर्थ-दो अयनोंका १ संवत्सर ( वर्ष ) होता है, और ५ वर्षका एक युग 
होता हे । यह युगोंकी पारिभाषिकी संज्ञा है । | अन्यशाखोंके मतसे 
४३२०००० तेतालीस लाख ओर बीसहजार वर्षोका एक युग होता है । 
ऐसे हजारयुगोका ब्रह्मंदंवका दिवस होता है, ] वास्तवसे येही सतयुग 
रेता, द्वापर ओर कलियुग सत्य है, इसी निमेषादियुगपयत कारक चक्रव 
त्परिवर्तमान अर्थात्‌ चक्रके सदृश फिरनेसे कोई आचारी काचक तेसा 
कहते दे । 

आयुर्वेदशास्त्रकेमतले ऋतु वणन । 
इहतुवर्षाशरद्धेमन्तवसन्तग्रीष्मप्राव पः ' पड़ऋ- 
तकोभवन्तिदोषोपचयप्रकापपडमानापत्तम l 

si-zu अध्यायमें दोषोके सेचय प्रकोप ओर TUS निमित्त वषो, 

शरद, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म, प्रावृष ये छःऋतु होते हैं । 
छःऋतुओके मासपरत्वनाम | 
तेतभाद्रपदाबेनद्विमासिकेनव्याख्याताः । तथथा । भाद्र 
bs e e^ रू eS । "c^ VN 9S 
पदाश्चयजावषा । कात्तिकमार्गशीपोशरत्‌ । पाषमाकाहः 
न्तें Ie अर अस ह -^- ES ALLE है 
मन्तः। फाट्गनचेत्रोवसन्तः। वेशाखन्यष्टाग्रीष्म: | आषाढ- 
he ex 0 

श्रावणोप्रावाडात । 

E अथ-वो छतु भाद्रपदादि दोदो महिनिकरके होती है, जेसे भाद्रपद्‌ 
ओर आधिनकी वर्षाऋतु, कार्तिक मागेशिरकी शरद, पाषमाघक हमत 
फाल्गुन amr वसंत, वेशाखज्येष्ठकी भीष्म) ओर आषाटश्रावण महिनेकी 
RE nr होती है । दोषोंके चय कोप और शमन इन्हीं ऋतुओंई जवसा 
होते हैं। अतएव वैद्यको उचित है कि, यदि वमनविरेचन देवे ता इन्ही ऋतु- 
























| 


( ४७० ) बृहतरिषण्टुरत्नाकरः । ९० 





ओके अनुसार देवे पूर्वकम आयुर्वेदशास्रमें मंतब्य नहीं है। इस मतमें प्राव- 
डतु कही है और शिशिरऋतुको इन्हींके अन्तगत मानी है । 
यथा | 

गंगायादक्षिणेदेशेवृष्टेबेहुलभावतः । उभोमुनिभिराख्यातों 

8 [भदत्त ! तस्याएवात्तरदशोदिमप्रचुरभावतः । 

एतावुभांसमाख्यातोहेमन्तशि शरवत्‌ । 

अर्थ-गंगाके दक्षिणदेशोंमें अत्यन्तवर्षा होनेसे मुनीश्वर प्रावृट्‌ और वर्षो- 
ऋतु कहतेहें । ओर गंगाके उत्तरदेशोंमें अत्यन्त शरदी पडनेसे इन्दी दोनों 
#तुओंको हेमन्त और शिशिरऋतु कहीहै । 

अब पित्तादिदोषोंका संचय और प्रकोपोंका वषांदि ऋतुओंमें सहेतुक 
होना दिखाते हे । 


तनवपस्वोपपयस्तरण्योऽटपवीयां आपश्चाप्रसन्ना/क्षितिम - 
लग्मायास्ताउपयुज्यमानानभासिमेषावृतेजल प्रक्निन्नायां भ 


T e x IRI ol e RN es ^ ifs «"-— ~ 

माकइन्नदहानांप्राणनांशीतवातविष्टब्धाग्री नांविदद्यन्ते वि- 
LS fs. es t6 - 9L) 
दाहात्पत्तसचयमापादयान्त ससचयःशरादप्रावरलम घाव- 

a us wl e विलापि "e LM e 
यत्यपरशुष्याते पह़ेड्केकिरणप्रविद्ापितःपेत्तिकान्व्याधी- 
जनयात । 

अर्थ-तहां व्षाकतुमे ओषधी ( गेहूं, जब, चनाआदि ) तरुण और हीन- 
वीयं होतीहे । जल दूषित अर्थात्‌ गदले होतेहैं। पृथ्वी मलप्राय ( तृण, पणे? 
रसकषायादि मलबहुल ) अर्थात्‌ Wd पत्ते तिनका कीच कादोसे दूषित होती 
है । ऐसे दूषित ओषध जल और पृथ्वीके सेवन करनेसे तथा आकाशमेघ 
( बदल ) करके व्याप्तहों वर्षाके जलसे आं पृथ्वीम mE देहवाले प्राणियोंके 
शीत करके कुपितवात उसकरके मंदवेग wx टो तीरे । ऐसी मंदाभिके 
प्रभावसे वर्षाऋतुर्मे भोजन करेहुए अन्नजल विदाहको प्राप्त होतेहैं । 





१ शिष्य-वर्षाऋतुमें गेंद चना चावल आदि पुराने होते हैं, फिर आप तंरुण अर्थात्‌ अभिनव कैसे 
कहत हो । 

गुरू-उम्हारा कहना ठोक है परंतु गरं चना चावलआइदिके भीतर messe प्रवेश होनेसे नम्र हो 
ऊगनवाले हौकर कुछ शक्ती बढकर पुराने होनेपरभी तरुण अर्थात्‌ नए कहलाते हैं और शाकादितों नवीन 


क m, CUN, 
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रुवन करनेमें आतेही हैं, ओर जठ भी नए होनेके कारण दूषित होते हैं. 


९१ अतुचयाध्यायः । ( ४७१ ) 


अथात्‌ अम्लपाकहोताहै, उस अम्लपाकहोनेसे पित्त इकट्ठा होताहै; अथवा 
स्वस्थानमें बढ़ताहै, संचीयमानभी पित्त शीतलऋतुहोनेके कारण वर्षाहीमें 
कुपित नहीं होता कितु वह पित्तका संचय शरदऋतुमें कचित्‌ कचित्‌ मेष 
रहनेसे ओर आकाश शुष्कहोनेसे तथा सू्येकी किरणोकरके पथ्वीकी कीच 
शुष्कहोनेपर पित्तजनित व्याधियोंको उत्पन्न करे । 
ताएवोषधयःकाटृपरिणामात्परिणतवीयोबख्वत्योरेमन्तेभ- 
वृन्त es. Ev uU e gos म्‌ 
न्त्याप् प्रसन्नाः स्रिग्वाअत्यथंगुव्येस्ताउपयुज्यमानाम- 
न्दुकिरणत्वाद्रानोः सतुषारपवनोपस्ताम्भतदेदानादेदिना- 
मविदग्धा:स्रेहाच्छेत्यादोरवादुपलेपाच छेष्मणः सश्चयमा- 
पादयान्त । 
अथे--वेही पूर्वोक्त गेहं चना चावल आदि ओषधी हेम॑तऋतुमें कालके qi- 
पाकहोनेसे परिणतवीय (अथांत्‌ शक्तिसंपन्न ओर बलवानहोतीहे, तथा 
जल स्वच्छ चिकने ओर भारी होतेहैं ( vedi मल निदृत्तहोनेसे जल स्वच्छ 
होतेहें कोई ऐसाकहतेहैं. ) इस हेमंतऋतुमें उक्त औषध और जलके खानेपी- 
नेसे उससमय सूर्यकी मंदकिरण होनेसे तथा तुषार ( हिम ) सहितपवनकर के 
स्तभितेदेह जिनकी ऐसे मनुष्योंके आविदग्धअन्न, चिकने, शीतल, भारी) 
ओर उपलेपी होनेसे कफका संचय करतेहें परंतु यह कफ इसीहेमंतऋतुमें 
करपित नहीं होता । 


स॒सञ्चयोवसन्तेऽकेररिमप्रविखापित ईपत्स्तब्धदेहानां 

देदिनां ेमिष्कान््याधीञ्जनयति । 

अथं-वह कफका संचय वसंतऋतुमें सूर्यकी किश्णोंसे पिगलकर किचित्‌ 
स्तन्धदेहवाले प्राणियोके कफकी व्याधियोंको प्रगट करे । 

ताएवोषधयोनिदापेनिस्सारारक्षाअतिमारुष्व्योभवन्त्या- 

पश्चताउपयुज्यम।नाःसू ये प्रतापो पशो षित दे हा नां दे हि नां रो- 

क्ष्याह्नपुत्वाद्रेशदाचवायोःसञ्रयमापादयन्ति । 

अथे-वोही पूर्वोक्त गेहं चावल आदि ओषधि ग्रीष्मऋतु में निस्सार ( दुबेल- 
वीयं) रुक्ष ओर अत्यंत हलके होतेहैं।तथा जलभी निस्सार रुक्ष और हलके होतेहैं 





( ४७२ ) 



























बृहन्निषण्ट्रत्राकरः । ९२ 
ऐसे ओषध ओर जलके खानेपीनेसे उसकालमें सूर्यप्रताप करके उपशोषित 
देह जिन्होंकी ऐसे प्राणियोंके रूक्ष, लघु, ओर विशद ग्रुणप्रावल्य होनेके 
कारण वायुका संचय होता है । | 

यद्यपि शीतलवायुका उष्ण (ग्रीष्मसमयमें ) संचय नहीं होना चाहिये 
परंतु संपूर्ण वातके gu रोक्ष्यगुण प्रधानहे अतएव ओषधिर्योको अत्यन्त 
रक्ष होनेसे रुक्षवायुका ग्रीष्मतुमेंभी संचय होताहे। 

PX iN -— e. e. ROPNS I PM. * 
स सच्चयप्रावापषचात्यथजलापाकझन्नायीं WRITES STRTSIT- 
au SEEN e. 


णिनांशीतवातवषीरतोवातिकान्व्याधीञनयति । एवमे- 
पदोषाणांसंचयप्रकोपहेतुरुक्तः । 
अर्थ-यह वातका संचय प्रावृषिऋतुमें अत्यन्त जलसे आदं देहवाले पुरु- 
षके शीतवात और वर्षाका प्रेरित वातके रोग परगट करेहें । 
इसप्रकार यह दोषोंका संचय ओर कोपका हेतु कहा है। 
प्रकोपमें यथाअवसर संशोधनकरना यह We । 
तत्रवर्षाहिम तग्रीप्मेषसजितानां दोषाणांश रद्वंसन्तप्रावृट्सु 
चप्रकुपतानांनिहेरणं कत्तेव्यम्‌ । 
अथे-तहां वर्षो हेमेत और ग्रीष्मऋतुओं में संचितहुए दोष शरदादि ऋतु- 
ओंमे कुपित होतेहें, pru उन्होंका शरद्‌, वसत, और प्रावृदऋतुमें वमन- 
विरेचनद्वारा निहेरण ( शोधन ) करना चाहिये। 
तत्रपैत्तिकानांव्याधीनामुपशमोहिमन्ते झेष्मिकाणांनिदाघे 
वातिकानांघना्यये स्वभावत एवं। त एते सश्चयप्रकोपो- 
पृरामाव्यास्याताः di 
अर्थ-पेत्तिकव्याधियोंकी शांति हेमंतऋतुमें । कफजनितरोगोंकी शांति 
गीष्मऋतुमें ओर वातजनितरोगोंकी शांति शरदऋतुमें स्वर्यही होजाती 
। यह संचय प्रकोप ओर उपशम कहे हैं। 
छःओं ऋतुओंका एक दिनमें परिवत्तेन । 
तत्रपू्वोह्िवसन्तस्यलिड्रं-मध्याद्वेग्रीष्मस्य- अपरा्िप्रावृ प+- 
प्रदोषेवार्पिके-शारदमद्धेरात्रे-प्रत्युषसिहेमन्तमुपलक्षयेत्‌ | 
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९३ ऋतुचर्याध्यायः । ( ४७३ ) 
एवमहोरात्रमपिवषेमिवर्शीतोष्णवषंलक्षणंदोषी पचयप्रको पो- 
पद्ममजीनीयात ॥ 


अर्थ -अब दिनरात्रिमें छःओं ऋतु वत्तेतीर,यह कहते हैं तहां दिनके पूवा- 
हमें वसंतके लक्षण होतेह, मध्याह्में मीष्मऋतुके, अपराह्न अथात्‌ दिनके 
अंत्यभागमें प्रावटऋत॒के, प्रदोषमे वर्षाके अध॑रात्रिमें शरदतुके, और 
प्रत्यूष ( चारघडीके तटके ) हेमन्तऋतुके चिह्न होतेह इसप्रकार अहोरात्र 
( दिनरात्रि ) मेभी qux समान शीत उष्ण वषकि लक्षण दोषोंके संचय 
भ्रकोप ओर शमनकरके जानने चाहिये । 

अव्यापन्नऋतुओके गुण । 
कः क te 

तत्राव्यापन्नप्वृतुष्वव्यापन्नाआपबयाभवन्त्यापश्वताउ पयु- 

ज्यमानाःप्राणायुबेलवीयोंजस्कयों भवन्ति तिषांव्यापदो5ह- 

ष्रकारिता । 

अथे-तहां अदृषितऋतुओंमें दोषरहित ओषधी ( गेहूं चावलआदि ) और 
जल होतेहें । ऐसे अन्ननलके सेवन करनेसे प्राण, आयु, बल, वीयं और 
ओजको वृद्धि कर्ता SIS | उन ऋतुओंका दूषित होना अर्थात्‌ शीत, उष्ण, 
वायु, वर्षाका विपरीत होना अदृष्टकारितह । अथौत्‌ संपूर्ण मनुष्योंके अध- 
मसे होताहे ऐसा जानना, कोई अदृष्टकरके इश्रका ग्रहण करतेहैं अर्थात्‌ 


ईश्वरकी इच्छासे eris । | 
व्यापन्नऋतुओंकी अवगुण । 


सीतवातवषाणिखलुविपरीतान्योषधीन्यांपादयन्त्यापश्च- 

तासायुपयोगादविविधरोगप्रादुभोवोमरकोवाभवोदेति । 

अ्थ-शरदी, गर्मी और वर्षाके विपरीत होनेसे अथोत्‌ हीन मिथ्या अति 
युक्त होनेसे ओषधी और जल दूषित dide उन ओषधी ओर जलके सेवन 
करनेसे अनेकप्रकारके रोग ओर महामारी आदि उत्पन्न होतेहे । 

माणान्तरम्‌। 
तत्रशीतोष्णवषोणांहीनमिथ्याधिकेनच। जखानामोषधादी- 
नांविपरीतोगुणोभवेत्‌ ॥ १ ॥ तस्योपरोधाद्रिषिधरोगा- 


णांचाशुसम्भवः । तस्पमादेयिबुद्धिमद्धिःसम्यगतुषुसं- 





] 


( ४७४ ) बृहनिषण्टुरतलनाकरः । ९४ 


ग्रहम्‌ ॥ २ ॥ अपांवाह्मोषधीनां च कारयेचप्रथोजयेत्‌ | 
अन॒त्पत्तीयतंतेयेतविद्यास्तेचमंत्रिणः ॥ ३ ॥ विपाकंकोवि- 
जानातिगदानांविपदामापे । 
अ्थ-तहां शीत, उष्ण और वर्षाके हीन मिथ्या ओर अधिक होनेसे जल 
और ओषधादिकोमे विपरीत गुण होतेहें । अथात्‌ जो गुणकारी ओषधी 
होती है वो अवगुणकारी होजातीहै, उन औषधादिके सेवनसे अनेक 
प्रकारके रोगोंकी तत्काल उत्पात्ते होती है। अतएव वेद्यको उचितहै कि, 
उत्तम ऋतुओंमें जल और वाहरकी औषधियोंका संग्रहकरलेना चाहिये । 
जो रोग और विपत्ति आनेके पूर्वही यल करतेहैं वोही वैय ओर मंत्री कहा- 
WE क्योंकि रोग और विपत्ति आनेके समयको कौन जानताहै। अर्थात्‌ 
चैद्यको तो उचित है कि जिसवर्षमें उत्तमऋतु होवे उसी समयमें सब ओष- 
धोंका और जलका संग्रहकर cr और राजाके मंत्रीकों उचित है कि, जब- 
तक कोई श्र प्रगट नहो उस्से पूर्वही सेनाआदिका प्रबंध अच्छीरीतिसे करे। 
दूषितऋतुओंकी चिकित्सा i | 


तत्राव्यापन्नानामोषधीनामपाञओपयोगः ॥ 

अर्थ-दूषितऋतुओं में श॒द्धअन्न जलका सेवन करना चाहिये। चकारसे पव- 
नका ग्रहणहै अथौत्‌ दष्टकतुमे शुद्धपवनका अवश्य सेवन करना चाहिये t 

कदा[चद्न्यापन्नवप्यृतुञु कुत्यामञ्चापरक्षःकाषाषिमरूपष्व- 

स्यन्तेननपदाः। 

अथ-कभी कभी उत्तम ऋतुओंमेंभी क्या ( मंत्रस उत्पत्नराक्षसीविशेष ) 
अभिज्ञाप ( गुरू, मातापिता, ब्राह्मण सिद्ध आदिक शापसे ) राक्षसोके कोष 
और अधमं इन करके लोक पीडित होते । 

विषौषधीपुष्यगन्धेनवायुनोपनीतिनाकम्यतेयेदिशस्ततदोषः 

प्रकृत्यावशपषण कासशवासवमथुप्रातिश्यायशिरारू TUS T 

तप्यन्त ग्रहनक्षत्रचारतवा गृहदारशयनासनयानवाहनप- 

णिरत्रोपकरणगर्हितलक्षणनिमित्तप्रादुभोवेवो । 

अर्थ-जिस देशमें विवेक औषधकी पुष्पगन्धकी पवन लेजायकर प्राप्त _ 
करती है उस जगे दोषप्रकृतिके विनाभी लोक खांसी, श्वास) वमन, मस्तक- 
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पीडा) और ज्वरसे तपायमान होतेहैं । कोई आचाय “ कासश्रासप्रतिश्याय- 
गन्धाज्ञानश्रमशिरोरुग्ज्वरमसूरि काभिरुपतप्यंते रएेसा पाठ लिखकर 
व्याख्या करते हैं कि,धास लेनेसे जो नाकके छिद दारा विषे पवन जातीहै 
उस्से खांसी श्वास प्रतिश्याय ( सेरेकमा ) गंधका ज्ञान न होना, श्रम, और 
मस्तकपीडा आदि रोग होते हैं। ओर वही विषे पवन त्वचामें लगनेसे 
ज्वर, शीतलआदिके रोग होते है। तथा शनेश्वरादि दुष्ट ग्रहोंकों दुष्टस्था- 
नमे स्थित होनेसें और ceni नक्षत्रोके उस्कापातादि चरित्रसे 
जन्मनक्षत्रादि विद्ध होनेसे । तथा घर, खी, शय्या, सिंहासन वा चोकीमूढा- 
आदि यान (रथ वग्घी घोडा हाथी पालकी नारकी पिन्नसआदि ) मणि 
( स्फटिकादि ) रत्न ( हीरा पन्ना माणिक आदि ) उपकरण ( कलस, घडा, 
पीटा) WW थाली आदि ) इन सबके दुष्ट लक्षणरूप कारणकरके उत्पत्ति 
जिन्होकी ऐसी व्याधियों करके लोक पीडित होते हैं । 
अमाणान्तर d 

कालोदिेशोजलोवायुश्चेतेदुष्नविलक्षणाः | कुयैजनपदध्वंस- 

-- - v = e OWN e ^ n EMEN e णेह e 

मकरूपणयक्ष्मणा ॥ की सत तशातज्वरादिहूपणत्यथः | 

राजाधर्मपरित्यज्ययदाधर्मम्रवत्तयत्‌ | अधममनुवत्तंततहे- 

शपुरवासनः ॥ उत्कान्तपमंमयोद प्रजावायद्युपेक्षते सरा- 

जंतंजनपदसंत्यजन्तीहदेवताः। उत्कान्तधर्ममयोदां तांप्र- 

जात्यक्तजावताम्‌ | वध्वेसयातावकृताःकालदेशांबुमारुताः ॥ 

अर्थ-काल, देश, जल ओर बायु ये विलक्षणतासे दुष्टहो लोकोंकों एकरूप 
यक्ष्माकरके अर्थात्‌ रीतज्वरादिरूपकरके पीडितकरतेहें जिससमय राजा 
धर्मको व्यागके अधमको प्रवृत्त करतां । उससमय उसके देश ओर पुरवासी 
प्रजा धमेमयादाको उल्लंघन करतीहै, जब इसप्रकार राजा और प्रजा दोनों 
अधर्मी होजातेहैं, तव उस राज और जनपदोंको देवता त्याग देतेहैं, अथौत्‌ 
ग्रामदेव, और कुलदेव त्याग देतेहैं, उस समय उन अधर्मीप्रजाओंकों काल, 
देश, जल, ओर पवन [dedu wurde । 

कालकी दुष्टि। 


ग्रहनक्षत्रसंस्थानप्रमाणजनवेकृ तो । तयोरधर्मात्सप्राप्तेकालो 
व्यापदयतेध्रुवम्‌ ॥ कालससंवत्सरःशीतोपमंवर्षश्वलक्षणम्‌ d 








( ४७६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ९६ 


सरीनातिविपय्यंस्तस्वारगोदुष्टरच्यतं ॥ शीतातवातता- 

रातमथवास्यावपयय | तथाचोष्णचवर्षच काडर्न्याप- 

दिलक्षणम्‌ ॥ 

अ्भ-अधर्मैसे ग्रह, नक्षत्रोंके स्थान प्रमाण ओर जनोंकी विकृती होनेसे 
काल दूषित होति, वह संवत्सरात्मककाल शरदी, गरमी आर वषोलक्ष 
णात्मक होताहै फिर वह काल अपने लक्षणोसे दीनः अत्यंत और विपरीत 
होनेसे दुष्ट कहलाताहै, शीतकालमें अत्येत पवन वा अत्यंत शोत अथवा 
शरदीमें गरमीकाहोना दुष्टता कहातीहे इसी प्रकार गरमी आर वषोऋतुके 
दुष्ठलक्षण जानने । 


देशदुश्टके लक्षण I 


प्रकृत्याविकृतर्पशेगंघवणेरसा श्रयः | तृणोलुपठतागुल्मजा- 
लब्रतातेसंकुठ॥पराक्षकादेंशमशकऊक्ामकादाद्रुपदु ते E! 
काखुशलभादूकश्मशानकम् गादज ॥ पाडतावातानवा- 
तकंपोल्काशनिवृश्टिभिःनिःश्रीकपुष्पोपवनोन एसस्योषधी- 
फलः ॥ संशुष्कोदीषेसंक्षुब्धभोरस्वनजलाशयः। नोलि- 
कादभिराच्छन्नोवाप्यादानावचाद्रमः॥ षारनादकृमवायु 
मंवच्छघ्ननभस्तरः। अकालपुष्पफलवान्गभांदद्वुतदशन+। 
निस्तन्यदवनिःश्रीकस्तपोद्धां तम॒गद्विजः | अजस्रसंभ्रमा- 
द्रान्तउकत्कृष्गणाभृशम्‌ d भरवाद्भुतस्षत्रास्श्दतानः 
Sr eT: । दद्विपादानाविचात्पत्तिरश्ादानाद्रकाङ्क। ॥ 
प्रास्तादानाप्रपातश्चभकस्माचेवजायत । जासश्गव्रषादनाः 
मश्ानाचपलखायनम्‌ ॥ भवद्‌ माजवादाननाशमसत्यजः 
सातथा । उत्पातेस्तद्िधेशवान्येःप्रदु्टदेश्चरच्यते। 
अर्थ-जिससमय गंध वर्ण, रसाश्रयवस्तुओंका प्रकृतिकरके विपरीतस्पशे 
हो ( जथीत्‌ giis दर्गध और दुगधवाीवस्तुओमें सुगंधी अवे? 
उत्तमरंग दुष्ट ओर द्र रंग उत्तम प्रतीत होवे, उसी प्रकार कटु कषेले रस 
भिष्ट और मिष्टरस कटु प्रतीत हो ) दृण, उलूप ( लताका भेद्‌ ) लता, 
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Jew ( जवासे आदि ) जाल, ओर वेर इनसे जो व्याप्त हो, तथा मक्खी 
डास, मच्छर, कृमि, कीट, आदिसे उपद्रवयुक्त हो, तोता, मूसे, टीडी, TU. 
तथा शमशानमें रहनेवाले मृग (eem विज्जू भिटहा, जरखञदि ) ओर 
पक्षी ( गीध, कंक, कुड, वाझ, शिकरा, चील काकआदि ) इनकरके पीडित 
तथा पवन ( आंधी भूरा आदि ) भचा, उत्का) अशनि ( वज्रपात ) 
और वर्षा इन करके पीडित, तथा शोभारहित पुष्प जिन्होंमें ऐसे उपवन 
वागवगीचे नष्टसस्य ( दृव) ओषधी (गेहूँ चना चावल आदि ) ओर वृक्ष 
फलहीन हो, सूख और अत्यंत SW तथा घोर शब्द करनेवाले ओर नीलि- 
का आदि ( शिवारआदि ) से आच्छादित जलाशय होते हैं । बावडी, 
कूआ, आदिका गूंजना घोर शब्दके करनेवाली ओर कृमिसंग्ुक्त पवन 
होवे, आकाश नित्यप्रति बादलोंस ठका रहे, कुसमय वृक्षोम फलफूलोंका 
प्रकट होना ( अथांव जो वृक्ष शरदीमें फले फूले वो गरमीमे फलफूलयुक्त 
होने लगे और जो चातुर्मास्यमें फलने फूलनेवाले ह वो शर्दीगर्मामें फलफूल 
देने लगे ) गर्भोंसे अ्भत बालक प्रगट हो ( अथात्‌ नेत्र खुले, हँसते हुए, 
दांतयुक्त, दों मूडके, छः उंगलीके दो जुडे हुए।विना मस्तकके तथा मनुष्यके 
बकरी घोडा, सपेके तुल्य बालक प्रगट हो, घोडेके गधेकासा, गधेके घोडे- 
कासा, वा बकरीकासा बच्चा होना इत्यादि ओरभी जानने ) दूधरहित ओर 
शोभारहित अत्यंत गर्मीसे पीडित पशु ( गो, भसः मृग, से, व्याप्रादि ) 
और पक्षी, हो, तथा पक्षी और पशुओंके dz निरंतर संश्रमसे भांत हो 
घोर और अद्भत त्रासयुक्त रूुदन करे ओर अशुभ वाणी बोले हाथीआदि 
पशुओंका बोलना, और घोडोंआदिको दिधालक होना अकस्मात्‌ पक्के ओर 
हट मकानका गिर पडना, गो बेल आदिको त्रासका होना तथा घोड़ा 
हाथी आदि अपने स्थानको तव्यागकर भागना तथा घमं नम्नता, आदिका 
और सत्य तथा ओजका नाश होना, उसीप्रकारके अन्य उत्पात होनेसे दुष्ट 
देश कहता है। अथात्‌ जिस देशमें ऐसे उत्पातहोंने लगे तब जान WD कि 
अब यह देश दुष्ट हो गया | 
दुष्टजलके लक्षण । 

स्वभावविरसस्पशंगन्धवर्णरसोदितम्‌। जगंतुभिःकृमिडकेद- 

पेच्छिल्येश्राप्यु पद्ुतम।परित्यक्तंजलचरेरकस्माद्वापिसेवितम। 

पातस्तटद्ग॒मानां च क्षीयमाणंजठाशयम्‌ । अनारोग्यकरं 


म्बुप्राणिनां दृष्टमुच्यते । 
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| 


अर्थ-जो जलके रस, स्पशे, गंध, ओर बणे कहे हैं वो स्वभावसे हीन EH. 
( अथोत्‌ स्वाद खारी हो दुष्टस्पशे कहिये जिसके quib स्पशे होतेही खुज- 
ली चल उठे, चकत्ते पडजावे, DU आतीहो ओर दीखनेमें बुरा मालुम हो) 
तथा गिरकर कोई पशुपक्षी मरगया हो कीडे पडगये हो, पत्ते, तिनका- 
मिट्टी, पत्थरसे अट रहा हो, गाठा हो वा ऊपर मलाइरी जम रही हो, 
इत्यादि उपद्रवयुक्त हो, और जिसकी जलचर ( चकवा चकवी, सारस, जल 
मुरगा, बतक, और कछुआ, मडक आदि ) त्यागगए हो अथवा जिसमें कोई 
जलचर नहीं रहताथा उसमें अकस्मात्‌ रहने लगे ( मच्छी मरजावे ) तटके 
वृक्ष गिरपडे वा जलाशय शुष्क होगया हो ऐसा मनुष्योंकी रोगका करनेवा- 
ला दुष्टजनल कहाता है । 
दुष्पवनके लक्षण । 
विचाक्षकःकुण्डारकश्चण्डवारजवस्ननः। आतशातांष्णरू- 
्षोतिपरुषोऽतिवरुःखरः । असात्म्यगंधासिकतापांशु धूमर- 
जावहः । अथत्तांवपरातश्रप्रद शावायुरुच्यत । 
अथे-जो पवन त्रासदायक, भभूरेके रूपमे, प्रंचड घोरवेग और शब्दवाला, 
अत्यंत शीतल, अतिउष्ण, अतिरूक्ष, अतिकठोर, अत्यंत 7लवान्‌ और खरः 
दुष्टगंध, रेत, ओर Gm, तथा धूआँ आदिको बहनेवाला ओर ऋतुविपरोत 
पवन दुष्टकहाताहे । 
ऋतुकाटठप्रदेशनवायुमुद्यातवायुनासाटटसाटलटनावातस- 
S UN 0 - * . ३! NR * 
वश्वाद्ध दांगण।कालदेशाम्वुमरुतांदुष्लानांवमेसक्षय। एषोंदुः 
पारहायत्वात्पूवःपूवाभवद्रख । । अकालमृ त्युतरस्तस्मात्तर 
क्षेत्रीवितंबुधः d रसवीयंविहीनानामोषधीनांचव जैनम्‌ । स 
म्यगरतुतरभूतानग्रराताना च सवनम्‌ । जटलनापाषवानाच 
ब्रतचर्याचकारयत्‌ । i 
अर्थ-ऋतुकाल और प्रदेशकरके पवन पवनसे दूषित होतीही, ओर जल 
जलसे तथा पवनजलसे पृथ्वी दृषितहोतीहे ओर ऋतु, काल, प्रदेश,पवन, 
जंल और पृथ्वीके दूषित होनेस उद्धिदगण ( वृक्षोषधादि ) दूषितहोतिहैं । 
इसप्रकार काल, देश, जल और पवन दूषितोंका धमं क्षीण होनेसे ये दुःख 
परिहार्यं अर्थात्‌ यत्ररहितहों पूव॑पूर्वसे उत्तर उत्तर बली होतेहें अथोत्‌ WISH ` 
देश प्रबल, देशसे जलः; और जलसे अधिक बली रोगकारक पवन 


९९ ऋतुचर्याध्यायः । ( ४७९ ) 


होतीहे । अतण्व बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचितहे कि, अकाटमस्थुसे अपनेजी- 
वनकी रक्षाकरे, इसप्रकार कि) रस वीय विहीन औषधोंका परित्याग 
करना ओर उत्तमऋतुमें होनेवालि ओर उत्तम ऋतुगरदीत ओषध जल आदि- 
का सेवनकरना ओर व्रतचयौआदिके करनेसे देह रक्षाकरे | 


अबऋतुव्यापदादिकृत रोगोकी चिकित्सा |d 


तत्रस्थानपरित्यागगशांतिकमंप्राय थ्रित्त म E S ज पहो मो पहा रे - 
ज्याश्नलिनमस्कारतपोनियमदयादानदीक्षाभ्यु षगमदेवता- 
ब्राह्मणगुरुपरे भेवितव्यमेवंसाधुभवति | 


अर्थ-अब दूषित ऋतुकृत रोगोंकी सामान्य रीतिसे चिकित्सा कहते है । 
तहां जिस स्थानम रोगादि उपद्रव होतेहो उसकी त्याग दूसरे स्थानम चला 
जाना शांतिकमं ( उन्द्रीनको जीतना अर्थात्‌ जिससमय महामारी आदि 
रोग होवे उससमय खरबूजा तरबूज आदि दूषित वस्तु नखाना, बहुत खी- 
संग न करना,दुष्टशब्द न सुनना, इत्यादि इन्द्रियोंके व्यापारोंकों करे) अ- 
थवा वेदोक्तमंत्रोंसे अहृशांति आदि करे । प्रायश्वित्त ( कमंविपाककी रीतिसे 
चांद्ायणादि बत करना ) अथवा प्रायनाम तपकाहे और चित्तनाम निश्चय 
को कहतेहें। इन दोनों तप और निश्वयको एकत्रकरनेको प्रायश्ित्त कहते 
हैं। मंगल ( उत्तम ओषधी और मणि आदिका धारण करना ) जप (ओंकार 
और व्याहतिपूवैक गायत्री मंत्रका जप करना वा वेदोक्त मृत्युंजयादि मंत्रों- 
का जाप करना परंतु दुष्ट रचित मद्यमांसभक्षण जिनमें ऐसे तंत्रोक्त मंत्र 
कदाचित्‌ न जपने ) होम ( हवन ) उपहार ( देव ब्राह्मणादिकोंके अर्थ गौ, 
घोडा पाक आदि देना ) कोई नास्तिक अधर्मी शरूद पशुबलिदान कहतेहैं 
परंतु ऐसी वात्तोकी मनमें भी चितवन न करना क्योंकि “अहिंसा परमोधर्मः? 
ऐसी वेदकी mis 





१ कदाचित्‌ कोई कहे कि, वेदमें गेमेध, अश्वमेधादि यज्ञोंमें प्रत्यक्षाहेंसाकरना लिखाहै उनसे 
हमारा यही कथनहै कि, वेद ईश्वरकी आज्ञाहै, वह ईश्वर हमारी तुम्हारी तरह अज्ञानी नरह कि, कहीं तो 
चोरी करना उत्तम लिखे और कहीं उसको वर्जित करे, कदाचित्‌ कोई कहे कि, यज्ञकी हिंसा नहीं 
कहलाती ओर जो जीव माराजाता है उसको अक्षय स्वे ताहि. तो फिर यज्ञकर्ता यह अलब्धपद अ- 
यने पिताको वा भाईपुत्रकों ETUR क्यों नहीं देता. ह। च्छी ऐसे पामरोंसे भाषण कदाचित्‌ न करना चाहिये। 
कहीं कहीं भक्तमालआदि गंथोंमें लिखाहै कि, भक्तचारी अन्याईकरके भी वैष्णव और भगवान्‌की सेवा 
करे परंतु यह आज्ञा उन्हीं दुष्टोंकीहे, ईश्वर अवश्य ऐसे दुष्टोंकी घोरनरकमें गेरेगा इसजगे ग्रंथ बढनेके 
भयते हमने इतनाह। लिखाहै, 















( ४८० ) बृह०-चसय्याचद्रोदयः । १०० 


इज्या ( यज्ञकरना ) अंजली ( भक्तिपूवेक हाथ जोडना ) नमस्कार ( देव- 
गुरुआह्मणोंको मनदेहवाणीसे प्रणाम करना ) तप प्रसिद्धै, नियम ( शाखो- 
क्तमौनादि ) दया ( सवेजीवोंका हित इच्छा करना ) दान यथाज्ञक्ति अ- 
नाथोंको देना परंतु दृष्ठपुष्ठ बकवात्ति और बिडालवृत्तिवालोंको देना वर्जि- 
तै ) दीक्षा ( गरूसे सेवापूर्वक गायत्र्यादिमंत्रोंकी महण करना ) अभ्युपगम 
( गुरु आदिके सत्‌ वाक्योंकी अंगीकार करना ) तथा देवता ह्मण और 
गुरु इनकी सेवा करना, इत्यादि सवेकभकरनेसे उतुजनित महामारी आदि 
उपद्र्वोकी शांति rdi । 
इसके अनंतर अब वसन्तआदिकतुओंका वर्णन और उनमें आहार विहार 
आदि का वणेन कराजाताहै । तहां प्रथम- 
^ & हेमन्तऋतुवर्णनस्‌ | i 
यत्र तुपारागारावानगतजानतजाब्यनजनपद्सदापतहु ताश- 
(Iq TIS T SI qug S5 WsWqqWqquumW eiu 
प्रियडइपुत्रागपुष्पसाजावराजतद्मनकमरूवकरससमत्यत- 
वहलप्रिमठुपवनरभणीयोद्यानः स हेमन्त इति नानीयात्‌ । 
अथे-जिस ऋतुमें डिमारयपवेतसे प्रगट ( हिम ) करके जडताको प्राप्त 
VH जनपदों करके We d हताशनकी धूम और धूलीकरके धूसर आका- 
st तथा गैंडा, हाथी, मैंसे, मेटा, कीआ ये हर्षितहों, तथा Sr, fig, पु- 
गपष्पोंकी पंक्तिसि शोमित ओर दोन[मरुआके रससे प्रगट अत्यंत सुगंधी 
जिसमें मिली ऐसी पवन उसकरके रमणीय उद्यान कहिये बागबगीचे जिसमें 
उसको हेमंत ऋतु जाननी । 
गद्यकस्के कहे अथंको पुनः पद्यकरके कहतेह। 
वायुवात्युत्तरः शीतो रजोधूमाकुरादिशः। 
gae qi सविता हिमानद्धा जलाशयाः॥ 
दापता ष्वाक्षखडाह्‌ माहषारभरकुराः। 
[ विस्तीणशार्केदाय नीलधान्योज्ज्वलामही। |] 
रोप्रपियंगुपुत्रागाः पुष्पिता हिमसाहये। 


—M—— —— ———— —————————————— 





१ धुमथम्रा रजोमन्दास्तुषाराव्रिठमंडलाः | दिगादित्या मरुच्छेत्यादुत्तों रोमहषण: । 
लोध्रप्रियंगपत्नागलवल्यः कसमोज्ज्वला: । दृप्ता गजाजमहिपवाजिवायसशकरा: di 
इति पाठांतरम्‌ ॥ 


\ A 


१०१ Sure: । ( ४८१) 


अ्थ-हेमतऋतमें अत्यंतशीतलरोमांचोंकी प्रगटकरता उत्तरका पवन चलताह 
रज और पधूएँसे व्याप्त अथीत्‌ धूसरी दिशा होतीहे, तषार ( कोहल ) से 
आच्छादित सूर्थमंडर होताहै तथा जलाशय ( नदी तालाब आदि ) दिम 
( वप ) से ठकेहुए होतेहैं, ध्वांक्ष ( कौआ ) खड़ाह्न ( गेंडा ) भसा, उरभ्र 
(rer ) ओर कंजर ( हाथी ) ये इस हेमंतऋतुमें हर्षित होतेह) | तथा शकर 
घोडा, ओर बकरी येभी र्षित रोती ] खेतोंम बढेहुए चावल तथा नाल- 
धान्यो (गेहेचनाआदि ' से शोभित west होतीहै, लोध प्रियेगु, gar, [ आर 
लवली ] ये वृक्ष पुष्पित कहिये mew हैं। 
हेमंतऋतुकी उत्तमता वणेन । 

दीवेव्रचारसुरता किल यत्र रात्रिः 

सुश्ीतर्ल वार विना च यत्रांत्‌ । 

यः प्रयसाकुचयुग प्रभ्य शत 

स्वगऽपि तस्थ ad quum ॥ १॥ 


थे-जिस EHdETH बहुकालपयत मथुन याग्यरात्र, आर विनायत्रकै 
शीतल जल रटतहि ऐसे समयम अपनी प्रियाके दोनों स्तनाका जा- 
लिगनकर जो शयन करताहे उस पृरुषका स्वगसुखभा quim समान 
अतीत erai । 


पुथुनवनकुचामि्योवनोन्मादनीभिनेवमृगमदमिषर 
कुंकुमे श्वचितामिः। भवतिशिशिर शान्ति:खी भि रा DS 


® e 06 


भिनिशिनिशिपुरुपाणां जन्मसाफल्यभाजाम ॥ 
अथै-जोवनमदममाती पृष्टे जंघा ओर छाती नव कस्तृरामला कशर 
जिन्होंने लगायरक्खी ऐसी नववालाकों SHTOTH दवकाय जा पुरुष आल- 
गनकर शीतके पालाके कसालाको नित्यप्रांते रात्रेयाम दूर करतह उन्हाका 
न्म सफलह । 
हेमन्तेवहुदीषाठयद्रीगुण/सवसमता । 
अयतशीतलंवारिसुरतस्वेदवाजतम्‌ ॥ 


अथ--अनेक दोषयुक्त हेमंतऋतुमें दो गुण सर्व संमतहे, जसे कि, एक तो 
विनायत्नके शीतलजल रहताहे, आर पसीनेरहित WI होताह । 































( ४८२ ) बृह्‌ °-चय्याचंदोदयः । १०२ 


हेमन्तेद्पिडुग्धसर्पिरशनामालिष्ठ वासोभृतः 

कारमीरद्वलिप्तचारुवपुषःसिन्नाविचित्रेरतेः ॥ 

वृत्तीरुत्तनकामिनीजनकृता छैषागह भ्यन्तरे 
 ताम्बूलीदलपूगपूरितमुखाधन्याःसुखंशेरते ॥ 

_ अथ-दहीं, दूध, घृतका भोजन और लालरंगके वख धारण कर, केशरकी 
कीचसे देहको लिप्तकर चित्रविचित्र रतिकरके थकित और गोरे स्तन जषा ` 
जेन्हकी ऐसी कामिनीयोंने षरोकि भीतर कीनाहै आलिंगन जिन्होका तथा 
पान सुपारीका बीडासे पूरितहै मुख जिन्होका ऐसे बडभागी पुरुष इस हेम॑- 
तऋतुमें सुखपूवंक शयन करतेहै d 

हेमन्तऋतुकी sab! 

बलिनः शीतसंरोधाद्वेमन्तेप्रबवटोपनलः । भवत्यल्पेधनो 

धातुसपचेद्रायुनेरितः ॥ अतोहिमे5स्मिन्सेवेतस्वाद्वम्लल 

वणात्रसान । 

अथे-वीपुरुषके हेमंतऋतुमें शीतके प्रभावसे संरोधको प्रातो जठरापि 
भवर होताहे, यादि इससमयमें इसको भोजनादि इधन न प्राप्त होवे तो यह 
वातप्रेरित रसरक्तादि धातुओंकी पचाताहै अतएव इसऋतुमें स्वादु, अम्ल, 
( खट्टे ओर लवणरसोंका सेवन करना चाहिये । 

प्रमाणांतर | 

उष्मावहिः प्रतिहतोहिमशीतवातेरंतःशर्रारविवरंप्रतिपय्य- 

मानः । स्वस्थानपिडितवपुभेवतिप्रचण्डःशीतेऽनिखनर- 

हरावाधारष्यततः । | 

अथे-हिमशीत और वायुकरके बाहर आनेवाली गरमी रुककर शरीरके 
भीतर faz प्रातहों अपने स्थानमें पिडितहो प्रचंड होतीहे, अतएव इस 
हेमंतऋतुमें पवन और अमिके हरणकारक विधि कहींहे । अथौत्‌ बादीदू- 
रहो ओर प्रवर अभि शांतो । 


१ अपि दिनमणिरेष mra शीतक्षेरथनिशिनिजभार्फोगाटमाहिग्यदोभ्याम्‌ । स्वपितिपुनरुदेतुंसाल- 
urge .तस्मात्किमुन भवतुदौघौ हैमिनीयामिनीयम्‌ ॥ १ ॥ तुषारजालेः पिहितानियत्रशष्पाणिनीराणिमु- 


ऐप - Fs # 


खानिभानुः । प्रातःप्रसन्नानिकरेःकरोतिदिशांवधूनामिव खण्डित्तानाम्‌ ॥ २ ॥ प्रियंगुपुन्नागकलोधरेणुव्रजैन्नेभो 
वातिहिमादिवायु: | आच्छादयन्धूमवितानलीढं विद्याहतुंतं हिमनामधेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


१०३ ऋतुचय्योध्यायः d ( ४८३ ) 


देष्यांत्रिशानामेतर्टिप्रातरवबुभुश्षित ¦ | 
अवश्यकार्यसंभाव्ययथाक्तेशालये॑द्नु । 
अथ-इस हेमंतकालमें रात्रियोंकी बडीहोनेसे प्रातःकाल क्षुधत मनु- 
व्यको अवश्यकार्य ( मलमत्रोत्सगादि तथा दिनचर्योक्त कामोंसे ) निवृ- 
त्तहो प्रथम भोजन करना चाहिये, भोजनकरे पश्चात्‌ तेलाभ्यंगादि कम करे 
क्योंकि भखेमनुष्यकोी प्रथम भोजन करना फिर अन्यकाय करने चाहिय, 
जैसे लिखाहे-- 
आहारकालसग्रातयानभ क्तु शाक्षतः | 
तस्यसीदतिकायाग्रिनिरिधनइवानलः ॥ 
अर्थ -क्षघावान्‌ पुरुष भोजनके समयमे भोजन न करे तो उसको जठ- 
रासि as होती है जैसे विना इंधनक अग्नि नष्ट होतीहे इसीसे लिखाह “शतं 
विहाय भोक्तव्यम्‌ ` 
शिष्य-अन्यकालमेंभी भूखेको मोजन करना कहा है अतएव उक्तछोकमे 
बुभक्षितशब्द न धरना चाहिये । 
गुरु-उसजगे बभ्नक्षितशब्द जो धरा है सी ठीक है क्याकं आर कालम 
suf अभिके छायानुकारी होतीहै, अतए्व जठरामिका उपचार अभ्निके 
समान करे । जैसे लिखा है-- 
मुहुमुहरनाणपभस्यान्यस्यापहास्यत्त 
निरन्धनोन्तरख्भ्ष्वायथननविंपादयंत्‌ |! 
अर्थ-वारंवार अजीणमेभी भोजन देवे क्योंकि जसे विनाइंधनके 
अंतरको प्राप्ततो अभि नष्ट होजाती है उसीप्रकार कदाचित्‌ जठरामि नष्ट न 
होजावे । 
MN लेर + # २ e MN 
तघ्रतेटेरभ्यदमूधितेखुविमदंनम्‌ 
वातघ्र ( नारायण प्रसारणीविषगभांदि ) तखाको देहम मालिस करना 
तदनंतर मस्तकमें तेल लगाना परंतु अभ्यंगके पश्चात्‌ मस्तकमे तेल लगाना 
अनुचित है क्योंकि मस्तक उत्तमांग है अतण्व प्रथम मस्तकमं तेल डालना 
चाहिये, यह प्रयोगपारिजातग्रंथम लिखा है । 
मस्तकाभ्यद्गशेषेणकचितरोदत्तयेत्तनम्‌ । 
पुण्यहानरलक्ष्मासस्यात्तस्मात्तत्पारवजयंत्‌ ॥ 





( ४८४ ) 




























बृह ०-चर््याचद्रोदयः । १०४ 


अर्थ-अथात्‌ मस्तक अभ्यंगसे जो तल बाकी रहे उसको देहमें नहीं लगाना 
चाहिये क्योंकि मस्तकदोष तरको देहमें लगानेसें पुण्यकी दानि ओर अलक्ष्मी 
होतीहे इसीसे न लगावे इस प्रमाणसे यह सिद्ध इआकि प्रथम मस्तकमें 
लगावे परंतु उसके शेषको देहम न लगावे | 
+ S + Lens 
नियुद्धकुशंलेःसाद्धेपादापातंचयुक्तितः । 
अथ-इस हेमंतऋतुमें इती लड़नेके दावपेंच जाननेवाले कुशल पुरुषोंके 
साथ कुश्ती लड़े, और दंड कसरत करे; परंतु अधशक्ति पर्यत करे [ अधेश- 
क्तिके लक्षण आगे दिनचर्यामें कहेंगे दंड कसरत ओर कुश्तीका लडना 
तैलमालिसके पूर्व करमा उचित हे । इसमें प्रमाण। 
पादाषातस्तेटयुक्तोदीपनदेदपष्टिकृत्‌ | 
शुक्राजस्तजसावाइकरःशत्रावशाधनः | 
एक द्वषणवण्यकड्‌कषएमट पहः ! 
अर्थ-तैलकी मालिसयुक्त दंडकसरतका करना दीपन है, देहको JE करे 
ञ्ुक ओज ओर तेजकी ST) तथा कणोंको शुद्ध करे हैं नेत्रोंकी ज्योतको 
बटावे देहका वणे उत्तम करे खुजली ओर कोष्ठमलको दूर करे है । 
कृषपायापदतमस्रेहस्ततःस्नातोयथावाध । 
कुकुमेनसद्‌पणप्रादग्धाऽगुरुषूापतः d 
अर्थ-तेलकी चिकनाईको कषाय ( लोधआदिके उवटनों ) से दूर कर तद्‌- 
नंतर शाख्रोक्तविधिसे सत्रान करे, फिर कस्तूरी मिली केशरको देहमें लगावे, 
ओर अगरकी धूनी लेनी चाहिये । 
व्यायामादोतदन्तेचकदकवासु द्रमाषजम्‌ | 
अथे-दंडकसरतके प्रथम वा अंतमें मंगका अथवा उरदोंके कल्कका सेवन 
करना चाहिये । 
रसान्सग्थान्वलपुष्ट गोडमच्छसुरासुराम्‌ । 
गोधूमापेश्माषेश्षुक्षारोत्थावकृतीःशुभाः ॥ 
अध--सिग्ध मांसरस तथा पुष्ठटमांस भक्षण करे, गोड सुरा (जो गुडसे 
वनतीहे ) अच्छसरा ( सरामंड ) और सुरा ( मदिरा) इनका सेवन करे; 
तथा गेहूंके पदार्थ ( qz, कचोरी, मठरीआदि ) fag ( पिद्रीके पदार्थ पको- 
री चीलेआदि ) उडदके पदार्थ ( पापड वडीआदि ) ईखके पदार्थ ( मिश्री 


| १०५ ऋतुचय्याध्यायः। ( ४८५ ) 


लड्डू वतासेआदि ) और दूधके ( दही मक्खन बर्फी पेडा खडी मलाइई- 
आदि ) इन सब पदार्थाका सेवन करना चाहिये । 
प्रमाणातर । 
आदकानूपमासानमारसनवमादनम्‌ । गाधूमातलठमापक्षाव- 
कारानवेधात्रस्ान्‌।भुजातपन्वात्साध्रानमव्रनचापवन्नर | 
| नवमन्न वसा तेल शआचकायसुखादकम्‌ | तेखमभ्यगन्ाश- 
रसःसररारस्यमदनम्‌ | 
अर्थ-जख्के जीवोंका मांस, जलके समीप रहनेवाले पाक्षयाका मसः 
गोरस, नवीन भात, गेहूँ, तिल, उडद, ओर इखके विकार एव अनेक प्रका- 
रके रसोंका भोजन करे, तहां तिलके विकार ( गजक) तिलकुटा, तिलवरा 
आदि ) फिर भोजनक पश्चात्‌ उत्तम मद्योंको पीवे, | नवीन अन्न, वसा 
तेलका सेवन और शोचकममे सुखोदक लेना चाहिये | मस्तकम्‌ तेल लगाना 
आर सव देहम मालेस करना। 
लघष्णमम्बरंसेव्यं चन्दनागरुधापंतम्‌ । तथाच । प्रावार 
निनकोश्चेयप्रवेणीकोचवास्तृतम्‌ । उष्णस्वभावेलबाभ 


प्रावतःशयनभजंत्‌ ॥ 

अथे-लघ ( हलके ) और गरम तथा चदन अगरकी धूनीसे ध्रूपित वख 
धारण करने चाहिये । वाग्भट लिखते*हैं कि प्रावार ( सोडतोसक रजाई 
दगला गदाआदि ) अनिन (rH व्याप्रचमआंदे ) करेय ( रेसमी 
कपडा पीतांबर आदि ) प्रवेणी ( सुचीवाग नामसे प्रसिद्ध ) काचवसख (जौ 
पशुमात्रके रोमसे षने ऐसे साट धुस्सा वनात कंबलआंदे) वखोका आर उष्ण 
स्वभाववाले ओर हलके ऐसे पडदोसे आच्छादित ऐसे मकानम शयन करे | 


युत्तयाकेकिरणान्स्वेदं पादत्राणं च WT । 
अथं-युक्तिपवंक सूयेकी किरण, ओर पसीनटेवे, अथात्‌ अव्यत धूमखानस 


"- ऋ क 


ओर पसीने लेनेसे ग्लानी आदि रोगोको करे है, तथा परमं जोडातो सदव 
रखनी चाहिये।पादत्राणनाम करके मोजे ओर खडा आदंकाभा ग्रहण हे । 


सेवनंसूयरइमीनांहुताशस्यचमात्रया। यथारुचिस्तुकिरणा- 
ब्रिधृूंमचहुताशनम्‌ ॥ पृष्ठतो5केनिषेवेतजठरेणहुताशन- 
म्‌ । नात्युष्णशीतसलिलेः शोचंकुयात्प्रयत्रतः । 








(४८६ ) बृह०-च्यांचदोदयः । T9R 


अथ-सर्यकी किरण, ओर अभिका सेवन करे यथारुचि धूप और धूआँर- 
हित अभिका सेवन करना चाहिये; सूयेकी किरणोंको पीठ करके सेवन करे, 
और अगश्निकों पेटके आगे धरके तपि, तथा अत्यंत गरम और न अत्यंत 
शीतल ऐसे जलसे शौचादि विधि करनी चाहिये । 
पावरोरुस्तनश्रीण्यः समदाःप्रम दाः प्रयाः । 
हरातेशीतमुष्णांग्यों धूषकुकुमयोवनः ॥ 
अंगारतापसंतप्तगर्भभूवेश्मचारिणः । 
शातपारुष्यजानतानदापाजातुजावत | 
अर्थ-पुष्ठ है उरू स्तन ओर श्रोणीभाग जिन्होंके तथा जोबनमदमाती वा 
मय पीनेसे मदमाती, ओर अगरआदिकी घूनीसे तथा कुंकुम लेपसे तथा 
सहज जोबनकी अम्निसे उष्ण हे शरीर जिन्दोके ऐसी प्यारी नारी शीतकी 
लाचारीको दूर करतीहे । तथा प्रज्वलित अंगीठीके तापसे सतत है भीतरकी 
पृथ्वी ओर मकान ऐसे मकानमें रहनेवाले पुरुषकी कठोर शीतजनित दुःख 
कदाचित्‌ बाधा नहीं करे । अतएव [ ऐसे निर्वात और अगर मृगमद धूपित 
उष्ण quii रहना चाहिये, जैसे लिखा है “अलंनिर्बातशयन भजेदगरधूपितम्‌”” 
ग्रंथांतरंक मतसे देमंतचया । | 
शिवःशिवाइब्धिजाफलुंहरी त की गु डान्विता बिभातमनकाः 
द्रकजयाचवि श्रभंपजम्‌॥लव ड्रमा म्रमाम ST [EU C37 
कं कणाशताहकाचमाथकाररावन्द्वाजकम्‌ ॥ १ ॥ 
पृयादनादमारिषापराचवान्यबाट्टकं घत चपायसदरसज 
e^ eS es en T ku Lm हक 
शाशहारणानव d फदानवाीत्तराब्दरावतत्तराणचाड्रन 
पटोलकेरसोनकोाहिताअमाहिमाहये ॥ २॥ 
अध-आमरे, हरड, बेलफल, गुयुक्तदरड, बहेडेकीमिगी, अद्रख, भांग, 
सोंठ, लोंग, कच्ची अँबिया, Sor, पीपर, सौंफ, मेथी, कमलगढ्ढा, चोलाईका 
और मारिशकासाग, कालीमिरच, धनियां) हींग, वृत; दृधकी खीर, मद्य, 
और बकरा, ससा, हरिण, खवा, मोर, तीतर) इनके मांस, तथा परवलका 
साग, ओर लहसन, ए पदार्थ हेमंतऋतुमें हितावह होतेहैं । 


सेन्धवमेखाचित्रकशाकं sre ESSE R | 
आ्रणकंद्राक्षामपिकान्ते कुण्डलिकामान्याचहिमाद्दे ॥ ३॥ 





१०७ ऋतु चय्याध्यायः । ( ४८७ ) 

. अर्थ-सैंधानिमक, इलायची, चीतेकी छाल, जायफल, चूकाका साग, दही, 

छाछ, जमीकंद, दाख ओर जलेबी, ये पदार्थ हेमंतऋतुमें पथ्यकार करे । 
कोशेयास्तरणेशयन च इयामाशरीसुरतंश चिगंधम्‌ । 
ताम्बूलंबहुभोजनमिष्ट॑ देमन्तेहितमाहुरितीदम्‌ ॥ 

अथ-रेशमी quie» विेयेपर शयनकरना, सुंदर सोलहवर्षकी सीसे 

संभोग, सुगंध, बीडा, इच्छित बहु भोजन, ये हेमंतऋतुमें पथ्यकर हैं । 
Wh काल जपुस च पक काशातकावास्तुकमदृ तेलम । 
क्ुद्रा्षपारछागपयागग्रसवा हमतकेऽपा साहताश्ानत्यम॥ 


अथं-पकातरबृज, खीरा तोरईं, बथुआ, मग, तेल, छोटी मछली, बकरी- 
का दूध, और अभिसे तापना ये सब हेमन्तऋतुमें हितकारकहै । 


काथलीकथितासुभ्रुजम्बीरं दाडिमीफलम । 
जीवनं "tei दिव्यं वाप्यं कोप्यं च सारसम्‌ ॥ 
व्यायाम नीणेगोधूमाः पष्टिकारक्तशालय 
हेमन्तेऽमीहिताबारे पीनोत्तङ्कपयोधरे ॥ 


अथ-मूलाजाद्‌ सागकां कथरी, जभारा, वडखायता अनार [अगूर, सव, 
अखराट, ] झरनेका, वषाका, वावडाका. कूएका, तथा तालावका पाना, 
कसरत करना, पुरानगहूं, आर सांठोका तथा लाल चावलछाका भात, य॑ 
हेमतऋतुमें हितकारकरें । 
प्रातभाज्यनव॑ंचान्नमम्ल घमोतेरश्रमान्‌ | 


जभ्यगंचप्रश॑संतिदेमंतेमिषगुत्तमाः ॥ 
अथ-प्रातःकाल भोजन, नवीन अन्न, खट्टेपदार्थ, सू्यके किरण, तिल, परि- 
श्रम, ओर अगम तेल लगाना ये हेमंतमें हितकारक हैं | ऐसे उत्तमवैद्य 
कहते हैं । हेमंतऋतुमें सॉठका चूणे मिलाकर हरडसेवन करनी चाहिये । 


— M — WM — moet ———— 





3 हमतकाल्लवणरसतम्लाललग्धदधिक्षारकदुष्णभोज्यम्‌ । सपियतभोजनकं समांसं तीक्ष्णाभिपानानिरस 
भजत १ हरातकीशुंठेयुताचसेव्यासंलेपनंचागुरुकुंकुमाभ्याम्‌ । स्याइहिसिवा सततं मनोज्ञाव्रीकामिनीपीनक- 
चाचसेव्या २ कठोरपीनस्तनभारनम्रा सुमध्यमाचश्चलखंजनाक्षी | हेमंतकालेरमितानयेन वृथागतंतस्यनरस्य 
जीवनम्‌ ३ हेमंतेहिमकरबिबचाहमख्या रामायम्नृदुमुजपजद्धायानाः । येकालं परमप्तखंनयंति तेषां शीतार्के 
लगातिजगत्प्रकंपकारि ४ 








( ४८८ ) बृह ०-चर््याचंद्रोयः । १०५ 











हेमंतऋतुमं अपथ्य । 
देमन्तःशीतरः सिग्धःस्वादुजेटरवटहिकृत्‌ । 
अंतिशीतास्ततत्याज्याः पदाथोनवयोवने । 
अर्थ-हेमंतऋकतु यह, शीतल, सखिग्ध, स्वादु) तथा जठराम्ने प्रदीत्तकरने- 
वाला है, इसीसे इसमें अतिशीतल पदार्थसेवन वर्जित है । 
कसेरुंनाडिकाशाकंशूंगाटंकदठीफठम्‌ । आलुक खाखसं 
माषा राजकोषातर्कप्रिये । नादेयंपालर्नीरंकेदारमारि- 
पेपयः । राजमाषायवामेषस्यामिषं च मकुष्टकम्‌ । 
दिवानिद्रापराणान्नंकंभोननमभोजनम ¦ लघुपाकिचशे- 
त्यात्नं शीतनीरावगाहनम्‌ । प्रवातंनियताहारसुदमंः 
थंहिमागमे । कषायकटुतिक्तानिरुक्षाणिचलघूनिच | 
वजयेच्छीतसंस्परशास्शीतन्यपवनानिच । वह्िसंतप्तदेमाभे 
हेमन्ते5मूनिसंत्यजेत्‌ ॥ 
अथू-कसेरू, नाडीका साग, सिघाड़े, केलाकी फट, अल, खसखस, 
उडद, गलकातोरई, नदीका, छोटे तलाव ( तलूया ) का, तथा खेताका 
पानी, मैंसकादूब, वडे, उडद, जो, मेंढेका मांस, मदर, दिनकी निद्रा, पुराना 
अन्न, नाद्‌त भाजनं, लघन, लघ॒पाक आर शीतल अन्न तथा शतडजङस 


स्नान. पवनका खाना, एक समयका भोजन, सत्तुआद, एवं कपल, कडुए 
तीखे, रुध ओर हलके पदाथ, यथा शीतलवस्त॒का रपश करना. आर शात- 


"woo we 


सेवन हेमंतऋतुमें बाजत है । 
ति श्रीआयर्वेदोद्धारे बहन्निषेटरत्नाकरें eHddi पथ्यापध्यव्षणेन समाप्तम्‌ M 


शाशेरचयामाह । 


शिशिरेशीतमधिक वातवृश्चाकुलादिशः । 
शेषहमन्तवत्सवे वेज्ञेयलक्षणंबुधः ॥ 
अथे-शिशिरऋतुमें शीत अधिक होता है, और वात तथा वृष्ठी ( अका- ` 
लवर्षा ) करके दिशा व्याप्त होती है, शेष Wd लक्षण हेमंतके समान जानने । 





, ++ शिशिरचर्यावर्णनीया ० । ( ४८९ ) 


2 ^ शिशिरके गुण । 
बहुररिशिरातात्किथिददतसस्या भवतिवसुमतीयपक्क 
सस्येस्त॒पीता । कथमपितुहिनेस्याष्टिगवेरोषिकंस्यात्‌ प- 


वृनकफविकारोजायते शेशिरेच | 
थ-अत्यत शिाशिरवातसे, किचेत्‌ घास उठरही तथा यह पृथ्वी पकेत- 
णासे पीली होती है तथा कुहर ( बफेका भद ) अधिक होता है, तथा इस- 
ऋतुमें वातकफके विकार प्रगट होते हैं यह आत्रेयम लिखा है । 
अन्थान्तराक Wau वणन । 


यत्र शाताइयथभवातचन्द्रवररणानचयराचर तरत॒प्र सक्‌श 


लसाललाशयायःसाशाशर शतावजानायात्‌ 
अथ-नजसऋतुम SIS भयहौ तथा उज्ज्वल चन्दकिरणोसे प्रगट तुषारसंकुल 
जलाशय जिसमे उसको शिशिर तु जानना । 

83 Ie शशस्प्रयास्यपध्याकणातुल्यतमाचसन्या। 

जाइन्यतवतजलसुला णकान्ताउतावासग ह qud | 

वाराहबन्धान्सुकृतान्प्रलहान्स्यात्स्रणं वेवटकाश्चभक्ष्याः । 

पिष्ठान्नमनत्रवरभाजनानिसेवेतसवानतिशीतकारे । 
अथे-जो हैमंतऋतुमें वस्तु वर्णन करीरे, वो सव॒ शिशिरकतुमे देनी 
चाहिये, और इसऋतुमें पीपलका S मिलायकर हरड सेवन करनी, बँघे- 
इए वाराहंकमांस और उत्तमरीतसे बने ऐसे प्रह) तथा जमीकंदका साग 
वडी | मगारी पापड पकोडी गुलगुले-चीले आदि ] पिष्ठान्न (मेदकि पदार्थ) 
ओर उत्तमभोजन | बरफो, पेडा, खुरचन, मलाई, मोहनभोग, मोहनथाल, 
मवावादी, खासापूढी आदे ] ये सवे पदाथ शीतकालमें सेवन करने 
चाहिये । 

क्षेमेन्द्रात्‌ । 
साहइकाद्ासुसधानासवाहाकासुसधवा | 


सस्रहकामनाचयकृशराशाशराहता । 
अथ-अदरखके साथ पानीका आचार, ( आमका, लिसोडेका, ठेंटीका, 
छुहारा, अचारी, आदि ) तथा हींग और सेंधानिमक मिले घतषत पदार्थ 


¶ 





3 यत्राष्तयुतिकएत्रजपंनिकशञव्यां्तदिशश्च विदिशश्च तुषारजाले: । रुद्धनभश्वसथदीक्ष्यततोभियेव वहे- 
दिशेसभजतेशिशिरे विवस्वान्‌ । 





( ४९० ) बृह ०-चय्यौचंद्रोदयः । ११० 


तथा प्रीतिकेसाथ कामिनी ओर खिचडी ये सब वस्तू शिशिरऋतुमें हिते. 
खीचडीमेंभी अद्रख हींग आदि मसाले पडहो तथा ताजा घृत खूबपडाहो 
ओर दही पापडभीहो क्योंकि किसीने कहाहै [ इसखिचडीके चारयार, 
घी पापड ओर दही अचार ] अथवा धनुमांसमें जो चनाकीदाल, चावल, 
मेवा) घी मिश्री, ओर दूध मिलाकर खिचडी वनतीहै बो सेवन करनी 
चाहिये । 

- eS 66 ङ्म्‌ e - - ^ र 
मत्तभकुम्भपारणाहानकुहुमाद्रकान्तापयोधरत टरात भा र- 
(कअकर - 6. ट ४ धन न्थ i 4 (e. 
खिन्ने । वक्षोनिधायभुजपश्षरमध्यवत्तीपन्यशक्षपांक्षप्याति 
क्षणवत्सधन्यः d 

अर्थ-मतवारे TATE कुंभस्थलको तिरस्कृत करनेवाले केशरसे आद 
और रतिभारसे थकित ऐसे कान्ताके स्तनोंको दोनों भजपंजरोंके मध्यमे ले 
छातीसे छाती मिलाय जो पुरुष रात्रिक्रो क्षणवत्‌ व्यतीत करतेहें वो धन्यहैं। 
. Mg oc NS UU c. ; ; eom. ome 
मन्द्‌ मन्द्‌ द्नान्तज्वरतंहुतवहःपृष्ठतःपाश्रता वा धन्यो 
- e e * = & सेरु d 
ठोकस्तरुण्याःस्तनजघनपरीरंभसंभोगसंगी । उच्चेस्तृली- 
e. + e $0 € + सुगन + म्बू E - [ज e 
वलाससुलालतशयनक्रापतेलसुगन्धताम्बूठतप्तभाज्यतरु 
^ ¢ + वा 9m शिरे e^. 
णिविरचितंवासरेशेशिरेष्स्मिन । 
अथ-सायकालमें मंद मंद अभि प्रज्वलित आगे पीछे होरहीहै ऐसे सम- 
यमें धन्य पुरुष तरुणीके स्तन जघनका आलिगनकर संभोग करतेहैं, ऊँचे 
dei «dq गदोपर विलास ओर सुन्दरशयन तथा कहीं तेटकी मालिस, कहीं 
अत्तरोंसे तरवतरहोना, बीडेका चबाना ओर नवीना खत्रीके बनाए गरमागरम 
भोजन इस शिशिरऋत॒में हितावह होतेहं, [ तरुणाबिराचितं ] के कहनेसे 
यह प्रयोजनह कि, इसऋतुमें बद्धाखीके बनाए पदार्थ हितकारक नहीं pel 
इति शिशिरऋतुचयां समाप्तौ । 





—— 


१ शीतात्ता इवसंकरुचान्तिदिवसानवाम्बरं शर्वरी नायंमुश्वतिकिश्िदेव हुतभुक'कोणगतों भास्करःलवश्चानड्र- 


DoD 
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पतिसंमुखे इत्थमुक्तिः । प्रावरणेरङ्गरिगभंगहे स्तनतदेश्वदयितानाम्‌ संताजितमांदयानां निपततिशीतं दरिद्रस्य 
॥ २ ॥ दरंगृहस्यपिहितंशयनस्य पार्शेवहिज्वेलत्युपारे तटपटोगरीयान्‌ । अड्भगनुकूलमनुरागवशंकलबत्रमित्यं 
करोति किमसो स्षपतस्तुषारः ॥ ३ ॥ पौनोततङ्गपयोधराः परिलसत्संपूर्णयन्द्राननाः कान्तानवगृहे गृदेनचद्दं 
जात्यंनकाइमीरजम्‌ । ताम्बृलं न च तलिका नचपटी ते्लनगन्धाविं सयोगोधृतपाचितानवटकाः शीतंकथं 
गम्यते ॥ ४ ॥ अद्यजीतं aure सरीसत्तिसमीरणः। अपलीकोमरीमत्ति तरीतर््तिकु चोष्मवान्‌ ॥ ५ ॥ 





"अ कृ-क करक क १ कः b 








१११९ वसंतचर्यावणनीया ० । ( ४९१ ) 


eina 0 
वृसन्तत्ऋतुवणर्नम्‌ । 
यत्रवरुठतिलकनवमछिकाकुरवकमुचकुंद समू हसम॒ त्थस द्रा- 
क्षामोदान्मत्तकोकिलकूजितान्य[|कण्यमकरकेतुशरानेकरपु 
अजज्जेरीकृतविरहिणीसंघातोमुहुमुहमाहसु पते आपचम- 
लयाचलठवातचलितचूतमश्नरीनिचयनिपतितरेणुराजतशराी 
रपटपदकुठकोठाहराकुलितवनान्तोयः सवसन्तइतिदवि- 
जानीयात्‌ । 
अ्थ-जिस ऋतमें बकुल ( मोलसरी ) तिलक वृक्ष, चर्म) कुरुबक, 
( लालपुष्पका कोरांटा ) मुचकुद) इनपष्पोसे प्रगट तथा दाखका सुगधा 
करके Wq4nRÍ कोयलाका कूजना उसक सुननेस प्रगट काम ट्‌ वकं वाणक्षम्‌- 
हस जज्नराकृत वेराहणयाके समह्‌ वारवार मोहकी प्रातहातहै, तथा मड 
याचलकी शॉतल मद्‌ uU पवन करके चलायमान आपधमघ्रमजराक समर्‌ 
से पांतेत रंग उसकरक रगद्ुए शराराजन्हाक एसा अमरावलाक काला 
हल {तसकरकं आड {लेत्‌ वनान्त {जसम उसका qud ऋतु जानना | 
दिशोवसन्तेविमठाःकाननेरुपशोभिताः । किशुकाम्भोज- 
qs asus Seu: ॥ कोकिलाषटपदगणेरुपगीता 
मनोहरः । दक्षिणानिलसंवीताःसुमुखाःपछवोज्ज्वलाः ॥ 


.. अथे-वसंतऋतुमें दिशा रमणीय आर वनाकरक SUDTT तीह, किशुक 
( केसू-वा-टेस ) कमर्‌) बकुल ( मोलसरी ) आम, ओर अशोक जाद्‌ 
पुष्पोंसे पृष्पित होतीदे, wid, ओर भोराओके SSH शब्दायमान मनके 
हरण करनेवाली होतींहै, दक्षिणकी पवनकरके व्याप्त आर सुद्र अवका- 
शवाली तथा नवीन लहलहाती पातियोंसे अथात्‌ नए पत्ताकरक शृगार- 
वाली ऐसी दिशा होतीहे। 


मछीवछीसमृहेसमुदितकुसुमामोदमत्तालिमालाम्‌च्छोझका- 
रनादाकुठ॒ुपथिकजनोव्याकुलप्रोषितास्री॥माकन्दानन्दमा- 
बन्मधुरपिककुछालापदपोमनोज ग्राप्तःकां तीवसन्‍्त खिभु व न- 
विजयी प्राणवन्धुःस्मरस्य ॥ 








( ४९२ ) बृह ०-चय्यांचद्ोदयः । ११२ 


अथे-मछी ( चमेटी ) की वेलोंके समहोंमें खिलेहुए एलोकी गंधे मत- 
वारी भौरोकी पंक्ती उनके मूरछित झंकार शब्दकरके आकु पथिकजन तथा 
व्याकुलहै प्रोषितासरी ( जिनके पति परदेशमेंहो ओर आम्रके फूलनेस 
उत्पन्न आनन्द तिसकरके मतवाले और प्यारे ऐसे कोकिलोंके de उनके 
बोलनेसे दर्पित कामदेव जिसमें और कामदेवका प्राणबन्धु ऐसा त्रिलोकीको 
जीतनेवाला यह वसंतऋतु प्राप्त हुआहे । 

आत्रेयः । 
` मुदितकोकिटकूनितकाननं मदनशोचितकिंशुकशोभितम्‌। 
कुसुमसोरभरभितमभूधरंकणितमत्तमधुव्रतटारसम्‌ | मकर 
केतनवास्समाकुटमुदितमेवसमस्तमिदंनगत । मलयमारु- 
- ese -— ^. * १९ 

ततुयगुणान्वत कफकराहवसन्तऋत्‌ भवत्‌ | 

अ्थ-मुदित कोकिलोंकरके कूजित और मदन शोचित ऐसे पलासके पुष्पों- 
करके शोभित वन, पुष्पोंकी वाससे वासितह पर्वत तथा गुंजार करनेबाले 
भौराओंसे व्याप्त तथा कामेदेषंके वासकरके समाकुल और यह संपूर्ण जगत्‌ 
हर्षित, शीतल, मंद) uua, और अनुकूल ऐसे चतुर्विध गुणयुक्त मख्याच- 
लकी पवन जिसमें ऐसा कफकत्तो qud जानना | 


कदलीदलनीलकोकिलाभिःकृतकोलाहरूकाकलिप्रपंचः । 
मलयानिल्मत्तवारणस्थोमदनश्ात्रचका रजेत्रयात्राम ॥ 


अथे-कदली दलूसदश नीलकीकिलाओंकरके करा कोलाहल काकलीप्रपंच, 
तथा मलयाचलकी पवनरूप मतवारे हाथीपर स्थित ऐसा कामदेव आज इस 
वसंतऋतुके प्रारंभमें दिग्विजय यात्राको पधारेहै।जेसे राजाकी चढाईमें सेना 
घोरशब्द करती, ऐसे मदननरेशके पधारनेमें कोकिला शब्द कररहाहे और 
जैसे राजा मतवाले हाथीपर विराजमान होति, ऐसे कामदेव नरपति 
मलयाचल पवनरूप हस्तीपर बैठाहै।इस शछोकमे रूपकाटंकार दिखायाहै। 


—— 


3 वारस्रीववनस्थलीनवनवांशोमांबभारान्वई प|न्थान्पीडयतिस्मतस्करइबक्रूः शरेमेन्मथः । Nam: सगु- 
णक्षमापतिरिवप्राप्तः प्रतिष्ठांपरां रात्रिःस्वीकुरुतेस्ममुग्धघललनालजेवकाइयक्रमात्‌ ५ पान्यानांप्रमदाइवप्राति 
दिनंदैन्यंहृदिन्योययु्॑शयन्तेस्मदिगम्बराइववनेपत्रोज्झि त:पादपाः ¦ निःश्वासाइवदुःसहाविरहिणंवाताववुः सर्वतः 
पायंपायमिवप्रियाधररसपाथःपपःप्राणिनः ॥ २ ॥ 








———— 


११३ वर्सतचर्योवर्णनीया ० i (४९३ ) 
वाग्भटः । 
कफश्चितोहिशिशिरिवसन्तेडकौशुतापितः । 
हत्वाग्नकुरुतरागानतस्तत्वरयाजयत्‌ ॥ 33 ll 
अथ-शिशिरऋतुमें संचितहुआ कफ वसन्तऋतुमें सूयंकी किरणोंसे तापित 
जलके समान पतला हो जठराभिको नष्टकर अनेक रोगोंको प्रगट करताहै, 


अतएव इस दुष्टकफफकी शीघ्रजीते । 
क्फनाशकयत्त | 

ती#णव॑मननस्यायेलंघ॒रुक्षेश् भोजने! व्यायामोद्रत्तेनावाते- 

नित्वाशेष्माणमुल्वणम्‌ ।  स्रातोऽव॒रित्त-कपुरचन्दनागर्‌- 

dp: । पुराणयवगोधूमक्षोद्रजा ड्लशु ल्यभुक | सहका- 

ररसोन्मिश्रानास्वायप्रिययारपितान्‌ । प्रियास्यसद्गसुरभी 

न्प्रियानेत्रोत्पलाडितान्‌ । सोमनस्यकृतोहयान्वयस्येःस- 

दितःपिषेत्‌ । निगेदानासवारिष्सीधुमाद्रीकमाधवान्‌॥ 

अथ-प्रबल कफको तीक्ष्ण वमन, नस्य, विरेचनादि करके तथा लघु और 
रक्ष भोजनं करके एवं व्यायाम उद्धतेन ओर कुश्ती SE करके जीते । 

तदनतर ( कफजीतनेके पश्चात्‌ ) स्रानकर कपूर, केसर, अगर, मिले 
चदनको लगावे, और पुराने जो, गेहूं, सहत, जगलीजीवोका भुना मांसको 
भक्षण करे तदनंतर जिनमें अमरस मिलाहो और अपनी प्राणप्यारीने कुछपी- 
कर दीनेहौ तथा [NUTS मुखलगनेसे सुगंधितहों, तथा प्रियाके नेत्रकमलों- 
करके शोभित, चित्तको प्रसन्न करता, ओर हदयको हितकारी ऐसे आसव, 
अरिष्ट, सीधु, मार्दीक, और माधवको वरावरके मिजोके साथ पीदे । आसव 
उसको कहतेहें जो ओषधोके चुआनेसे बनता । सीधु junk रससे बनताहै 
अरिष्ट उसे कहतेहें कि जो अधिक मादकदव्योंसे तथा मदिरासे बनताहै। 
मार्दीक उसे कहतेहें कि, जो दाख अंगूर आदिसे बनता । और माधव उसे 
कहते जो सहतक सस्कारसे Wadi । 

श्ृड़वेराम्बुसाराम्बुमध्वम्बुजलदा म्बुवा | 

अथे-तथा शुठीका ऑंदायाइआ जल तथा सैरसार चंदन आदि सारको 
मिलाकर ओंटाया जल तथा सहत मिला जल वा नागरमोथा डालकर 
ओंटाया जलको पीवे | 

८ 








( ४९४ ) बृह ०-चस्यांचंदोदयः I ११४ 


दक्षिणानिलर्शातिषु परितोजल्वाहिष।अदृश्नष्टसूयेषु मणि- 
कुट्टिमकान्तिषु ॥ परपुष्टविषुष्टेषुकामकमोन्तभूमिषु । वि- 
चित्रपुष्पवृक्षेषु काननेषुसुगन्धिषु।गोष्टीकथाभिख्ित्राभिमे- 
ध्याहृगमयेत्सुधीः॥ 
अर्थ-दक्षिणकी पवन करके शीतल, जिनमें चारोंतरफ जलोंके धरोरा बह- 
रहे, कहीं वृक्षोंकी छायासे सूर्यकी ईं मारे ओर कही अत्यंत वृक्ष संघट्‌ होनेसे 
सवंथा न दीखताहो तथा हीरा पन्ना. आदिके जारी झरोखावाले महलोंकी 


-— क d£. 


पृथ्वीसे शोभित और कोयल कूक रहीहो तथा रमण करनेके निमित्त स्थान जिन- 
मेहो और चित्रविचित्र पुष्प खिलरहें हो तथा झुकझुक Sua भमिको चम 
रहे वृक्षोकरके शोभित और कीडा कथा करके चित्रित ऐसे बागबगीचोंमें 
स्थित हो मध्यान्टको व्यतीत करे । | 
^ तथा च वद्यसारसंग्रहे |d 
~ + EI (5 T j hs Mae: 

रूक्ष कृषायकटुकचातक्तताम्बूलक्पूरमनाज्ञवपम्‌ । 

कि फेक y क हर कक आए oC OWN US CON i 

क्षोद्रेणपथ्यासहसेवनाया स्रेहेनातष्टेद्ानतासहायः ॥ 

अर्थ-रूसे, कपेले, तीख और कडु॒ए रस, एवं पान, कपूर, तथा सहतमि- 

ला हरडका चूणे सेवन करना चाहिये । उज्ज्वल वेष रखना, ओर प्रीत 
सहित खीके साथ रहना चाहिये | 


£s, P 


गीतान्तरेचविधिवत्सुरतंनिषेब्यंदीलाविलासश यनेहरिणेक्ष- 
णाभिः। संवाहितोरणझणत्करहस्ततालेध॑न्यःस्वहम्येसमये 
विचिनोतिनिद्राम्‌ । 
अर्थ-प्रथम गान सुने पश्चात्‌ गानके विधिपूवक e करे, तथा odi 
साथ झूलना ओर शयनमें चलायमान और शब्दायमान हस्तताल जिसके 
ऐसी खी करके इस वसंतऋतुमें ueque अपने महलोंमें निद्राको लेते हैं। 
सिग्पश्वन्दनकुंकुमप्रभतिभिःक पूरसंमि श्रितेःश य्यां 
धूपितथोतवश्ररचितामास्थायरम्येगृहे | गाठालिड़- 
नचुम्बनादिरचितेः संवद्ंयन्मन्मथतेवेत्ताप्रमदांवसन्त- 
समयेशेष्मक्षयाथपुमान्‌ ॥ 











११५ वसंतचयोवणनीया० । (४९५ ) 


अर्थ-कपूरामेश्रेत चंदन ओर कुंकुम भादिसे ख्रिग्ध, अगरकी धूनीसे 
धूपित ओर उज्ज्वल दूधके झागसदश सपेदवस्रोंसे रचित शय्या ऐसे रम- 
णीक घरमें स्थित हो तथा गाट आलिंगन चुवनादि व्यवहारोंसे कामोद्दीपन 
करताहइआ वसंतऋतुमे कफक्षयके अर्थ पुरुष खीका सेवन करे इस ऋतुमें 
ख्रीके साथ जलावहारंभी करना चाहिये क्योकि लिखा है ““ व्यायामःपयसः 
क्रीडा प्रियाभिः परिचेष्ठतेति ” 
ग्रंथान्तरपि । 
उद्रतेनं बान्तिषिरेकनस्यान्ययेप्रियेचंकरमणंगयवायम्‌ | 
व्यायाममेणाक्षिवसन्तकालेबालेहितान्याहुरमूनिविद्याः ॥ 
अर्थे-हेवाले ! अंगमें उवटना करना, वमन करना, रेचन, नस्यकर्म । 
डोलना, फिरना, मैथुन, कसरत करना, ये कम वसन्‍्तंऋतुमें हितकारक है । 
काइमीरक्ृष्णागरुचन्दनेश्क्ृतोविलेपोविहितोहिताय । 
अभ्यानशावासकमाठछानाक दुत्रयग्रीथकम बगंधा ॥ 
यवाननकाजारकमाहकचउननवासूलकपातकाप | 
कूष्माडकरामटमोथकेच हितायतुम्बीत्रपुसंसुपक्रम्‌ ॥ 
थे-केशर, कृष्णागरु, और चंदन इनको एकत्र घिसके लेप करना, त्रिफ 
ला, हलदी, अडूसा, भांग; त्रिकुटा ( wis, मिरच, पीपल ) पीपराम्रल, 
असगंध, अजमायन, जीरा, अदरख, पुननेवा ( सांठ ) ( इसको पूनेके जिलेमें 
सुपारीकी भाजी ऐसा कहते है ) मूली, पौडका साग, पेठा, हींग, मेथी, dar 
ओर पकाहओआ खीरा ये पदार्थ वसंतऋतमें हितावह है । 
दुग्धिका वास्तुकः कांचनारोद्भधवः कुडटःस्थाद्िताये- 
व्‌ नृणां 'प्रेये | तंडुलीयःपटोलस्तथा सूरणो मारिषःकारवे- 
छ च कोशातका ॥ 


अथ-उसीप्रकार बडी छोटी दुद्धी, वधुआ, कचनारकी करी, चौलाई, पर- 
वल) जमीकंद, मरसेका साग, करेले ओर धीया ये पदार्थ वसन्तऋतुमें 
हितकारी है ! 


— 














3 यत्रागस्त्यहारेत्प्रवृत्तपवनव्याधृतचतब्रजारामोदामपरागप ख पिदितेव्योमानिरं रजते । छत्ररे णचयेखिस्म 
रविभोयात्रोद्ध तारेच्छ तों sdaqsmeg सस्मरसखेज्ञेयोवसन्तोदयः ॥ १ ॥ 








(४९६ ) बृह०-चर्य्याचंद्रोदयः । ११६ 


मागपीक्षोद्रयुक्तातथापूतनाजांगलानांपलंषश्कासपंपाः | 
वाजिमन्थोमकुष्ठोयवोसुद्रकोव त्तैलश्वाठकी को द्रवा ःस्युहिताः d 
अर्थ-सहतयुक्त पीपल तथा सहतयुक्त हरड,जंगली जावोंका मांस, सांठीचा- 
वल,सरसो, चने,मटर,जों, मुँग,केलाई, अरहर, और कोदों येभीहितकारक हैं। 
तृणधान्यंवरारोहेम सूरीरक्तशालयः | राजिकाजुर्णलीचंबूशि- 
दुपक्कारङ्गकम्‌॥ वृन्ताकंरेषरपुष्पाणिरसोरनरसिकमप्रयं। 
लघुरुक्षकट्ष्ण॑यद्वितंतत्कुसुमागमे ॥ 
अथ-ठृणधान्यकहियि सामखिया, पसाई, इत्यादि, मसूर, लाल चावल, 
राई, ज्वार, चृकाका साग, सहजना, पका तरबूज, वैगन, सहजनेके फूल, 
लहसन, ओर जो लघु, रक्ष, mz ओर उष्ण पदार्थे वोभी सब हितकारीहैं। 
रसस्तीक्ष्ण-कषायशचक्षारथारुष्करतथा | स्वेदनंधूमपान॑ 
चगंडूषः प्रतिसारणम्‌ ॥ प्रावरणंप्रधमन हस्त्यश्चगेमनभू- 
ङम्‌ । नियुद्ध माक्षिकंमद्यजीणसुष्णंगरवांपयः ॥ ताम्बू- 
लमअ्नंलाजाश्वताजागरणंश्रमः । वसंतेचगणोगुण्योवास- 
तीसुमकामले ॥ 
अथ-तीक्ष्ण, WE, ओर क्षार ये रस, भिलाए, स्वेदन किये पसीने 
निकालना quur, ( हुकापीना ) गंड्षविधि ( कुरर करना ) प्रतिसारण- 
कम, आवरण कहिये Wiz. रिजाई पडदा आदि, प्रधमन ( नस्यविशेष ) 
हाथी, घोडा इनपर सवारी करना, कुशती लडना, सहत, पुराना मद, गर- 
मागरम गोका दूध, तांबूल, नेमे अंजन करना, खीलोको खाना; चिता- 
करना, रात्रिमें जागना, श्रम करना, ये वसंतऋतुमें हितकारी है । 
पानीयं नेझेरं वाप्यं कोप्यं हंसोदकंवरम । गोधूमाश्रेत्सम- 
श्रीयात्तदावर्षोषितानपि ॥ कफामयहरीख्यातातत्राप्यंगा- 
रकंकंट । नदावानन्द्दानाट्यताटान्तंचठकुण्डला ii 


अथे-झरनेका वा बावडका-व-कूएका पानी हंसोदक पुराने गेहूं गेहकी 
अंगाकर वेश्याका नृत्य देखना ये वसंतऋतुमें पथ्य हैं । 


व्योपक्षारयुतेतकर काथताकाथलीतथा | शशानहरिणंमासिं 
तैत्तिर्वात्तिकंवरम्‌॥ गृहचटकस्यचमांसनीरदरावस्यचामि 
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पंमत्स्याः ॥ नदेयास्ताड गाथोडयाःतरे्ठाश्चमत्स्यकाः 
क्ुद्राः ॥ 
अथ-बत्रिकुट और जवाखारयुक्त छाछ, कटी, उसीप्रकार सागयुक्त कटी 
( कथलीतिप्रसिद्ध ) ससा,हरिण, बकरा, तीतर, छवा; धरकाचिडा, मोर! 
इनके मांस, ओर नदी, तालाव, इव्यादिकोमें उत्पन्नहोनिवाले मत्स्य, और 
छोटी मछली ये वसंतकालमें हितकारक । 
लति * कव्‌(प्णनाररासूपताननकन्तया | 
साद्धेगत्वीपवनपर्येद्रमेचतत्रवानेजेनदेश ॥ 
अथे-मंदोष्णजलसे सानकरके वर्खालंकारस भूषितहों अपनीप्रियाके 
साथ वगीचैमे जायकर क्रीडाकरे इति i 
E 0 deis | ४ 
नाडकापरादकाराजकाशातकामापद्ध्याटुकानाशु र ज्ञ 
टका । राजमाषाश्नावारङुटमाषकन्हारकमवमत्तत्यः 
जेत्कोक्टम्‌ ॥ 
अर्थ-अब वसंतऋतुमें जो अपथ्य वस्तु है उनको कहते हैं, जसे नाडीका 
साग, पोका साग, गलका तोरई, उडद, दही, आलू, इंख, सिधाडे, बडेउरद, 
समापसाईके चावल) वृंगरा, दोला, HT, ओर म्रगेका मांस ये वस्तु वसं 
तुमे व्याञ्य हैं d 
कशरापथुकेक्षावकारमयमाहपाभवडुग्धमु राजवन | 
वृटकानपिमाषऊकृतांश्वपलाण्डामेतीह वसन्तररत्यादेतम्‌ ॥ 
अरथ-कृशरा ( तिल और चावलमिली अथवा दालचावलमिली खिचडी ) 
चिरवा Zur विकार ( खांडमिश्री आदि ) भैंसका दूध, उडदके वडा, प्याज, 
ये पदार्थ वसंतऋतुमें अहित हैं । 
अम्क्षिग्धं दिवास्वापंदुजरंभोजनंग्रिये | 
त्याज्यमाहरयवेद्यावसतताहतप्साभः ॥ 
अथे-खट्टे पदार्थ, तथा क्षिग्ध पदार्थ, दिनमें निद्रा; दुजेर भोजन, ये 
P सेवन न करे कोई शीतल, मीठे पदाथेकोभी त्यागना कहता 
| इति ॥ 


इति वस dd ॥ 
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अथ ग्रीष्मऋतुचर्या ॥ 

तीव्रतरदिनकरसंजातसंतापसंतापितशरीरपान्थसार्थसंसेवि- 

तमागेपादपच्छायोंविषुरूपिपासाविधु रत्ृगयूथमरुस्थल स्था- 

नप्रुषतरविचालेतमारु तानिकटतांटिनीतटतरुपत्रनिकरक- 

लुषितसलिलाशयोयः सनिदाघइतिविजानीयात्‌ | 

अर्थं-तीव्रतर सूर्यसे प्रगट संतापे संतापित शरीर ऐसे पथिकोंके समूहों 
करके संसेवित माके वृक्षोंकी छाया तथा अत्यंतपिपासासे व्याकुल Ue 
यूथ जिनमें ऐसे मरुस्थली स्थान ( मारवाडके देश ) अत्यंत कठोर विचलित 
पवन जिसकरके नदीतटके वृक्ष तिनके समूहकरके कलुषित ( दूषित ) सलि- 
enm जिसमें उसको निदाध अर्थात्‌ ग्रीष्मकतु कहते हैं । 

ग्रीष्मे तीकषणांशुरादित्योमारुतों ने ऋतो5सुखः । भूस्तप्तासरि- 

तस्तन्व्यादेशञ प्रज्वालताइव॥ ध्रान्तचक्राहयुगढा TI 

नाकुठामृगाः ॥ ध्वस्तवीरुत्तणठताविकीर्णाडित [ क्षात । 

पादपा: ॥ बहवोमसारुतावत्ताःपत्राम्वरावेभूषिताः। वसतस्य 

वियोगेन तापसाइव शॉभिताः ॥ 

अर्थ-ग्रीष्मऋतुमें सूये तीसीकिरणवाला होता है, और ढुखदाई पठन 
ने#त्यकोणका चलता है, पृथ्वी तत्त ओर नदी सूखकर प्रवाहरहित होजा तीह । 
दिशा प्रज्वलितसी होजातीहे । चकवा चकवी जलाशमयके ढूँढनेकी VA 
पृथक दिशामें विचरने लगते हैं, जल पीनैको व्याकुल मुगमंडली जिसमें 
तथा वीरुध (eu) तृण और लता सूखकर गिरजाते हैं । ओर बड़े बड़े 
वृक्ष पत्ररहित होजातेहैं, अथवा मारे आँधीके पत्र टूटकर गिरनेसे पृथ्वी 
पत्रोंस आच्छादित होनाती है, और बहुतसे वृक्ष, आंधी भभूरेके पत्ररूप 
वर्खोंसे व्याप्त हो ऐसी शोभा देते मानो वसंतऋतुके वियोगस तपस्वी 
बनबैठे है | तथा मारे आंधीके बडेबडे वृक्ष उखडके पृथ्वीम गिरपडते हैं, 
और आक तथा जवासे आदि वृक्ष योवनअवस्थाको प्राप्त होते हैं] 

वाग्भटः । 
तीक्ष्णांशुरतितीक्ष्णाशुर््ीष्मेसक्षिपतीवयत्‌ । 
१ यत्रप्रचंडतरचंडकरप्रतापः संशोकितद्रमलतातृणवास्पुरः D 
उज्जम्भतेषवनवेगविकीणरेणुच्छन्नामवंति च दिशः सनिदाघकाटः ॥ १॥ 
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प्रत्यहंक्षीयते शेष्मातेनवायु श्ववद्धते ॥ 
अर्थ-ग्रीष्मफ त में सूये तीए्णकिरणवाला होकर जगत॒की विकनाईको 


e. -— ^ 


दूर करता है अतएव नित्यप्रति कफक्षीण होता है, और वातकी वृद्धि होती है। 
अतोस्मिन्पटुकट्म्लव्यायामाकंकरांस्त्यजेत्‌ । भजेन्मघु रमे- 
वान्नलपघु क्लम्ाहमद्रवम्‌ । सुशाततायेशसक्ताजोलबश्यत्सक़- 
न्सराकेरान्‌ । 
अथे-इसीसे इस ग्रीष्मऋतुमें नोनके, चरपरे, खट्टे रसोंकी और दंडकस- 
रत, तथा HAT धूपका सेवन त्याज्य है, इसऋतुमें मधुर अन्न, लघु, चिकने, 
शीतल, ओर पतले पदार्थ सेवन करे, शीतल जलसे स्नान कर मिश्री मिले 
सत्तओंकी भोजन करे । 
कुन्दन्द्धवलञालम श्वायान्नाड्लःपल:ः । 
पबद्रस नातवनरसाखा रागखाडवा |di 
पानकृपंचसार वा नवमरद्राजनास्थतम्‌ । 
2८० 22 = €. e E E CUN 
मांचचाचदलेयुक्त साम्लमृन्मयशुक्ताभः ॥ 
अथ-कुन्दपुष्प ओर चंद्रके समान उज्ज्वल चावलोंका भात जंगली 
जीवोंके मांसके साथ भक्षण करे, ओर जो बहुत SUE न हो ऐसे मांसरस 
पीवे, रसाला ( सिखरन ) और रागखांडव ( मुरव्वा ) पानक (पने) ओर 
पंचसारक (जो दाससजूरआदिसे बनता है इनको नवीन मद्रके पात्रमें 
स्थितकर तथा केला ओर फनसंके पत्रकरके युक्त ओर कुछ तितडीककी 
खटाइसे मिभितोको मद्टीकी WU Wie पीवे ( अथवा चीनीके पामे 
करके WI) 
पाटलावासेतंचाम्भःसकपरंसुशीतलम्‌। 
$ कि r V r प Cam Me 
गशाकाकरणान्भक्ष्यानसजन्याभक्षयानपवत्‌ ॥ 
SWISS. चन्द्रनक्षत्रशातलम । 
अथ-चन्द्रमाकी चांदनीके सेवन करता हुआ कपूरसंयुक्त शीत गुलावज- 
१ सितामध्यादिमधुरारागास्तत्राच्छकान्तयः । तेसाम्छाःखांडवङेद्याःपेयाश्वा गुकगाङेताः । स्वाइम्ल- 
पटुकटायाः प्रलेहास्तत्रखाण्डवाः । गृडदाडिममांसादयारागाशवांुकगाछि ताः | हयाब्रष्यारुचिकराग्राहिणोरा- 
गखांडवा इति | तथा । द्रक्षामधुकखज्‌रक।रमयंः सपरूषकाः । तुल्यांशेःकल्पितंपूतंशीतंकपुरवासितम्‌ । 


पानकं पंचसाराख्ये दाहटृष्णानिवत्तकम्‌ । अन्यत्रचोक्तम्‌ । यथा । गुडदाडिमादियुक्ताविज्ञेयारागखांडवः | 
त्रिजातमरिचायेस्तु WD ताः पानकास्तथा ॥ इति । 
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रोको अथवा पाटरपुष्पवाषितं जलोंको पीवे, तथा रात्रिमें कपूरमिश्रेत 
तरावट करनेवाले पदार्थोको भक्षण कर (व्यारूकरके ) मिभ्रि मिला da 
ओर तारागणोंकरके शीतल अथात्‌ रात्रिमें शीतल करनेको धराहुआ ऐसा 
मैंसका दूध Wi! 

अमंकषमहाशालतालरुद्वोष्णरश्मिषु | वनेष॒माधवीजिए- 

द्ाक्षास्तवकशालिषु ॥ सुगंधहिमपानीयसिच्यमानपटाले- 

eel कीयमानाचतचतप्रवालफलदग्वाभः LE dea Cx ed EH 

मृणालकमलोत्पलेः | कल्पितेकोमलेस्तल्पेसहसत्कुसमछ- 

वे । मध्यंदिनेऽकेतापात्तः स्वप्याद्वारागहेऽथवा । पुस्तख्री- 

स्तनहस्तस्यप्रवृत्ताशारवाराण i 

अर्थ-आकाशको स्पशे करनेवाले ऐसे बडे शाल ओर ताल वृक्षोंकरके 
रुकी सूर्यफकी गरम किरण जिन्दोमे तथा दाक्ष ( अंगूर ) के गुच्छोंमे लिपटरही 
माधवीकी लता तिनकरके छाघा करने योग्य बनोंमें और वांसकी लकड़ी 
आदिसे बना छपरखट अर्थात्‌ बंगला जिसके चारोंतरफ सुगंधित और 
शीतल गुलावजलसे छिडके हुए quis पडदोंसे शोमित और आमके 
नवीन पत्ते ओर आमके गुच्छे जिसमें चारोंतरफ कटक रहे तथा केलाके प- 
त्ता ( केलाका गाभा ) कल्हार ( सुगंधित कमल ) मृणाल ( कमलकंद ) कमल 
और उत्पल ( कमोदनी ) इनके कोमल पत्तोंसे रची शय्या, तथा खिले इए 
फूलोंके घमले जिन्मे धरे हुए और पुत्तलियोंके स्तन, हाथ, और Su 
खस सुगंधित फुहारे खट रहे ऐसे धाराघरमें सूयं तापसे आत्तं मनृष्यको 
मध्याह्मे शयन करना चाहिये । . 

निशाकरकराकीणं सोधपृषठेनिशासुच । आसना स्पस्थ- 

चत्तस्यचन्द्नाद्रस्यमाट्नः ॥ विवृत्त्कामतनस्वसद्‌- 

्मतनुवाससः । नखाद्रास्ताखवृन्तानिविस्तृताः पथिन्‌ 

पुटाः ॥ उत्शपाश्वमृदूत्तपाजलवाषाहमानला: Up ECRTES- 

कामालाहाराःसहरिचन्दनाः । मनोहरकलालापाःशिश- 


MÀ MÀ ga—— MÀ 3» मम" M nM वोभय 





नम्‌ । कष्मुस्तकयुक्तः पेलवोशीरवालकैः । म्वदिताम्रत्सुपिष्टेस्ते: खदिराङ्गारपाचिताः | सहकाररसाभ्य- 
क्ताश्नम्पकोत्तल्वालकैः । पद्मकु्ककुदैश्चयथालाभाधिवासिताः । ग्रेट; सलिलवासोयसतः gigs: a M 
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वसारिका'शुकाः। मृणाट्वख्या कान्ताः प्रोत्फुछह़कमलो- 

ज्ज्वलाः । जंगमा इवपञिन्योहरन्तिदयिताःङमम्‌ ॥ 

अ्थ--चन्दमाकी किरणोंसे व्याप्त रेसे महलोंकी छतपर UU निवास 
करना चाहिये, तथा चंदनसे आरं और माला धारण कर रक्सी, कामतंत्र 
अर्थात्‌ क्रीडासे निवृत्त बहुत पतले और उज्ज्वल वख ( ( मलमलआादि ) को 
धारण करनेवाला जलसे आदं ऐसे मोरपंखके बने ताख्वृतके जिनका नम्र 
उत्क्षेप अथात्‌ हिलातेही तुरत मुडजावे जलकी फुहार जिनसे झरे और 
अतिशीतल पवन निकले ऐसे पंखोंसे पवन करी जावे, कपूरकी माला, 
चमेलीकी माला, हरिचंदन मिले मोतियोंके हीरा पन्ना आदिके, हारोंको 


-. P9. 


धारण करना, चुरानेवाले मीठे शब्द और ध्वनि जिनकी ऐसे बालक, तोता, 
मैना आदिका बोलना, और कमलके अतिकामल तंतूओंके भूषण जिनके 
ऐसी रमणीय ओर प्रफुछ्धित कमलको उज्ज्वलताकरके तिरस्कार करनेवाली 
तथा जंगम अथौत्‌ विचरनेवाली मानो कमलनी है ऐसी खी) ये सवे पदार्थ 
स्वस्थचित्तपुरुषके मको हरण करतेंहें । मके लक्षण शारीरकी चतुथो- 
ध्यायमें लिख आए । 
तथा च वेद्यसारसं ग्रहे | 

सरासिवापोसरितोवनानिस्चकवन्दनं शीतण्रद च सेव्यम्‌ । 

गुडनपथ्यासहसेवनायामन्थः प्रयास्यःकिर्वमकारं |! 

अ्थ--सरोवर, बावडी, नदी, वन, फूल, माला, चंदन ओर शीतल घर, 
( तहखाने आदि ) ओर गुडकेसाथ हरडका UL तथा मंथ ए सब वस्त्र 
ग्रीष्मकतुमें सेवन करनी चाहिये | 

मन्थ) 
सक्तवःसरपिषाभ्यक्ताःशीतोदकपरिड्ताः | 
नातिद्रवानातिसान्द्रामन्थहत्यभिधीयते ॥ 

अर्थ-घृतमिले ओर शीतल जलसे परित न बहुत दव न अव्यत गाटे 
सत्तओंको मंथ ऐसा कहतेहें । 

स्रातानदावसमयासतसूक्ष्मवासा हेमाह्नचम्पकनिपीडित- 

केशपाश ५ भ्रखडताभमृगनानव्िङ्ाठताङ्गषन्यन्षपाषप्‌ 

यतक्षणलब्धानद्रः ॥ अताराशरपयाभन्ञार्तत्‌। षष्ट 

सुराभेडुसुमयुक्तांसम्यगास्थायशय्याम्‌ । शशधरकिरणो- 
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रऽ क किक e. Los -- KNIE e 
वमारुतश्रप्रसक्तेः प्रशामतपारतापाणट्ानयाग्यशयात ॥ 
अर्थ-देहके faz जिससमय गरमी प्रवेश करतीहै उससमय सपेद और 
महीन वको धारण करे सोनजुही और चैपकि फूलसे गथा केशपाश 
जिसका तथा कस्तूरिका चंदनस लिप्त अंग जिसका ऐसा पुरुष इस गरीष्म 
ऋतुमें क्षणमात्र लब्धानिद्रहों ver व्यतीत करताहे वह धन्यहै । अति- 
शीतल जलसे धुलेहुण महलोंकी छत जिनमें ऐसे सपेदीस पुतैहुए महलोंके 
ऊपर सुगंधित फूलोंकी सज्या विछी और चंद्रमाकी चांदनी जिसका 
स्पशकरे और जहां किसीप्रकारकी rer आती न हो ऐसी शब्यापर 
दूरहुआह ताप जिसका ऐसे पुरुषको शयन करना चाहिये । 
पे र ® E: SN, कु 
वजयद्धवणाम्लाष्णकट॒व्यायाममेंथुनम्‌ । धारयदुरसाहा- 
C सू V i MC, - c - WI! 
रंसक्ष्मवश्चपरोभवेत ॥ प्राप्तेमप्याहसमयेउशीरस्थोपवीज- 
नम्‌। रयातभरग्रहगच्छदथवारचरवनम्‌ ॥ प 
अथ-इस ग्रीष्मतुमे नोनका, खट्टा, गरम ओर चरपरा पदाथ भोजन 
नहीं करनाचाहिये हृदयपर फूलोंके और मोती आदिके हार धारणकरे।मल- 
मलआदि बहुतपतले qui$r पहने, मध्याह समयमे mA खसके d ले 
तहखानोंमें अथवा वनमें जायकर शयन करे । 
मद्यनपेय पय वा स्वल्पसुबहुवार वा । 
d x BER a ट - r - 6. 
अन्यथाशोफशाथल्यदाहमोहान्कराततत्‌ ॥ 
अथे-इस ग्रीष्मऋतुमें मद्य नहीं पीना चाहिये यदि वातकफकी प्रकृति- 
वाला वातक्षया्थं पीवेभी तो अल्पपीवे और कफपित्तकी प्रकृतिवाला कफ 
नाशनार्थ बहुतसा जलमिलाय कर पीवे इस विधिके विपरीत पीनेसे सूजन) 
शिथिलता दाह मोह, आदिको करताहै । 
| ग्रन्थान्तरेच । 
शालयः षष्टिकाग्रीष्मकालेयवाजुण ET नौवारगोंधूमकाः । 
वरुलश्वाढकीकोद्वावकछकाः खंडिकाःस्युहितावैमसूरीप्रिये ॥ 
अथे-शाली चावलोंका ओर साठीचावलॉका भात, जव, ज्वार, मृग) 
नीवार, गोधूम, मटर, अरहर, कोदों, चौरा, मटरकी दाल, और मसूर ये 
पदार्थ ग्रीष्मकालमें हितकारक । 
१ गीष्मेएहन्मयसैरखिलजलमय चण्डध्रामा निकामं नित्यं दाहोपशात्ये प्रभवीतहिविधिश्रित्तजन्मात्ति d 
जन्मा । दंपत्योश्वन्दनायरुपचितवपुषों: शीततुल्ये सुतल्पे कपृराम्भःघुपिक्तव्यजनप्ररिकद्वायुरायुः स्वरूपः ॥१॥ 
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mpeg स्यादपक्तं त्रपुसमपितथाककेटीचाप्यपक्काकू ष्पां- 
डेकारवेहंघनकुचरुचिरेवास्त॒कोमेषनादः । चचतुम्बीपटो- 
लेंदधिमधुरमयेशकेरामिश्रितंवे तद्गत्तकसितात्यंनवनलिन- 
करेग्रीष्मकालि हिताःस्युः ॥ 
अथे-कच्चा तरबूज, कच्ची ककडी, कच्चे खीरे, पेठा, करेले वधुआ, चौंलाईं, 
चूका, घीया, परवल, शकेरा मिला गाटा ओर मलाइईवाला मीठा दही, 
उसीप्रकार मिश्रीमिली छाछ, ये पदार्थ ग्रीष्मऋतुमें पथ्यहें । 
प्रियेकोझातकी श्रेष्ठामारिष थ्ाप्यु पोदिका । 
ग्रीष्मत्तोसहितोबालेश ड्राटककसेरुको I 
í अथ-गलका तोरई, मारिषका साग, पोईका साग, सिंवाडे, और कसेरू, 
ये पदार्थ ग्रीष्मऋतुमें हितकारीहैं। ` 
पानीयनेझेरंवाप्यंकोप्य॑श्रेष्ठनिदापके | 
सिताचेक्षुगणोवाटेपएूजितस्तद्रसोऽपि च ॥ 
अथ-झरनेका, बावडीका, तथा कूएका, जल । मिश्री, वा बारीक uie, 
इस, इंखका रसः ये ग्रीष्मतुमें हितकारक हे । 
स्याद्रसालारसालेहिताग्रीष्मके पायसंपूपसंयावकीलप्सिका । 
मोदकाः फेनिकाछागकंहारिणं शाशकंवात्तिरतेत्तरंचामिषम्‌ ॥ 
गरहचटकभवंमासमायरवेकपोतकस्यापि। घृतपूरो5इतिहितः 
स्यादयिविधुवदनेनिदाघकेनित्यम्‌ ॥ 
अथे-सिखरन, खीर, मालपूआ, सेमई, लप्सी, लड़ड़ फेनी, ये पदार्थ 
और बकरा, हरिण, ससा, टवा, तित्तर, घरकाचिडा, मोर, कबूतर इनके 
मांस, ओर घेवर, ये पदार्थ ग्रीष्मकतुमे हितकारी । 
ुदरमस्यावरग्रीष्मेनादेयाश्रतडागनाः । हितोमांसरसः 
सक्तुम॑धुरश्चरसःप्रिये ॥ सेविकाःसितयासाद भक्षिताःसुहिता 
मताः। खृतशीतंपयोनीरंशीतलंपानकंहितम्‌ ॥ 
अर्थ-छोटी मछली, तथा नदीकी और तालावकी मछली, मांसरस, उसी 





ध 


( ५०४ ) बृह०-चय्योचंद्रोदयः । १२४ 


प्रकार wq, तथा मिष्टरस चिनीमिले सेव, ओंटा ओर शीतल दूध, तथा 

siTe, जल, और पने ये पदाथ ग्रीष्मकालमें हितकारी होतेहैं । 
चन्द्रपादादिवास्वप्रंचन्दनंतरणंचके। लघु प्लिग्धंद्रवंपथ्यंका- 
यस्थाभगुडादिता ॥ उशीरेइछादितंगेहसिक्तेनीरे: सुगन्धि- 
भिः। शीतलंचतरुच्छायाद्राक्षाचोशीरवीननम्‌ ॥ दुग्धांप- ` 
प्रसूनानिवाङयाअधरामृतम्‌ । हितान्याहुस्येबालेग्रीष्मे- 
वेद्याइमानिहि ॥ 
अथ-चांदनी, दिनमे सोना; चंदन लगाना, wed qup लघु सिग्ध 


WR S NCC 


ओर पतले UH पदार्थोका सेवन, गुडयुक्त हरडका भक्षण, सुगंधित जलसे 
छिडके खसके पडदोंसे आच्छादित घरमें रहना, शीतल पदाथ वृक्षोंकी 
छाया, दाख, खसके पखे, दूध; भातः फूल ओर १६ वकी अवस्थावाली 
खीका अधरामृत ये ग्रीष्मऋतुम हितकारकहे | 

ग्राष्मऋतुम अपथ्य | 


्षाराम्छकटवमाणिमयंतीक्ष्णंपटपिये । । लपृष्णतिलतेला- 
नित्याज्यान्याहुभिषग्वराः॥ वृन्ताकंचकटिगञ्चपकरिथ्च अ 
गजनंमाषाःनिष्पावकगुकृशराभयशुक्कोधाडमेऽरिताग्मीष्मे॥ 
अथ-क्षार, खटा; चरपरा, सयका धूप, मद्य, ताल्णपदाथ नोन ठचु- 
तथा गरमपद्‌ाथ, जार तटाका तेल, ये पदाथ ग्राष्मकालम व्याज्यह्‌ बगन, 
पके तरबूज, सहजना, लहसन, उरद, चारा, कोंगना, खचडा, 4 पदाथ 
ओर भय शोक तथा कोध य प्राष्मम आहतकारक ह। 
सपेपाराजिकामस्तुवटकामापसंभवाः । कथितामेषमासंच 
विद्ग्धात्रं च HI. ॥ उपवासोपगमनमायासोदधपिण्या 
कमतसिकाकान्ते । काथतंवाहदमहितगारे आयेगोधाप- 
शितमपीत्थंस्यात ॥ 
अथ-ह कान्तं सरसा, रार, दहाका तार) उडदके बड, कटा, मठका 
मांस, जराहुआ अन्न, मैथुन, उपवास, रस्ता चलना, परिश्रम, दही, तिल 
आदिकी खल, अलसी, और गोहका मांस, ये पदार्थ ्रीष्मऋतुमें अहित 
कारक होतेह 
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उन्निद्वताम मिसेवां त्यजेत्तीजंसमी रणम्‌ | 
सूयतप्तजलस्रानंग्रीष्मकालेघटस्ताने ॥ 
अथ-रात्रिमें जागना अभ्रिसे तापना, अत्यंत पवन, और सूर्यकिरणसे 
तत्त जलसे सत्रान ये सब वस्तु ग्रीष्मऋ तुमें अहितकारक हैं । 
इति श्रीब॒हत्रिघण्टुरत्नाकरे ग्रीष्मच््यावर्णनम्‌ । 


e e 
अथ वर्षाचय्याव्णनम । 
अभिनवतमालपछवनीलजलधरध्वनितमुद्तमयूरसंघड- 
विस्तारस्वमुखारंतकाननगहनकेताकैकदम्बकुसुम निचया- 
तिशयसुगंधरम णीयमारुतसंदीपितमद्नदावानलदा हवेद- 
नाविधुरितविरहिजननिकरोगगनतलपतितविपुल्सलिल- 
परिपृणबहलजलकछोल्संघट्टघाटेतसंवाहिनीसंघातोय 'सव- 
षाडतविजानायात्‌ | 
अर्थ-अभिनव श्यामतमालके Wu ( पत्र वत्‌ नीरजलधर ( बदल ) 
की ध्वनिसे सुदित मोर संघट्ट ( समूह ) विस्तार करके शब्दायमान 
कानन गहन तथा केतकी, कदंब, कुसमो ( फूल ) के अतिशय समह qu 
रमणीय मारुत तिस करके संदीपित काम दावानलके दाह वदनाविधुर 
विरही जनेकि पंन तथा गगनतलसे पतित विपुल जलकरके परिपूणं अत्यंत 
जलकह्लोल संघट्ट घटित संवादिनी ( नदियोकि ) समह जिसमें उसको 
वषोऋतु जाननी | 5 ; : 
tec i i | अम्बुदेविद्युदुद्योत- 
प्रस्तुतेस्तुमु tT ॥ कोमलश्यामशष्पाव्याशकगोपो- 
ज्ज्वलामही । कदम्बनीपकुटजसजेकेतकिभूषिता ॥ 
अथे-सुश्ुतके मतसे प्रथम प्रावटऋतुका वर्णन करते हैं, प्रावटऋतुमें पश्चि- 
मकी पवन करके कर्षित विजली जिनमें चमक रही जलको त्यागकर रहे 
ओर अत्यंत que गजनाके करनेवाले ऐसे बादलोंकरके आकाश व्याप्त 
होता है। तथा कोमल श्याम ( हरी ) वाससे व्याप्त, और इन्दधूटी ( वीरब- 
eA) करके उज्ज्वल पृथ्वी होती है कदंब नीप ( धूलीकदंब ) कुडा, रालके 
वृक्ष) और केतकी इनके पुष्पोंसे भूषित पृथ्वी होती है । 
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कुवद्धिश्वातकान्हशन्हंसान्मानसगामिन : ॥ भीमसंतमस 

SISTER ॥नवनोद्ररनङ्कान्ताः प्रमुशसारमंडला+ 

तडत्परभाटतादकनम।[छनयनत्वल)' ॥ गाजतवानना 

स्त्डदयाचाभतारकाः | भकाकपोतसंकारौमवरुाम्बु- 

भूषणेः॥ नितदंसावखीरकातिवरकापक्तेसारतंः। केकागभ- 

गरोदभीवनृत्यवर्हिणवीक्षितेः। 

अभ-चात्रिकोंको प्रसन्नकरती और हंसोंको मानससरोवर जानेवाले करती 

घोर अंधकारप्राय जगत्‌ तथा माश कीच पानी करके quu अथात्‌ चलने 
योग्य नहीं, और जघनके उद्दहनसे थकित तथा ऊज्ज्वल आसार (धारा्ओका 
पडना ) जिसमें तथा बिजलीकी प्रभासि हरण करा देखना जिसमे अतएव 
निमीलित है नयनोत्पल जिसमें तथा गरजनकी ध्वनिकरके चासित हदय 
जिनके ऐसी अभिसारिका खी ओर मंडूक, कवूतरोके सदश चित्र विचित्र रंगके 
मेघउच ओर जलकरके भूषित जिसमें तथा बलाका ( बगलाओंकी ) 
पंक्तिके आकाशमें उडनेसे जीती है हंसपंक्ति जिसमें तथा मधुरध्वनि ओर 


क e €. 


उच्चग्रीव तथा नाचतेहुए मौरोंकरके वीक्षित ऐसी यह प्रावृट्‌ ऋतु € 
गजंद्धीमाम्बुवाहः्षणरुचिरुचिराचु म्बचचादगन्तः 
कापकरनत्कखपानाश्तरूरखस्यातखययात्तपातः 
धारासम्पातजातश्रवणसुखरसद्रेकभरीनिनाद्‌ः 
प्रावटकारागमोऽयङुसमशरसददं गसगीतसंगी ॥ 
अ्थ-भयंकर बादलोंकी गजनक्षणराचि करके सुद्र, तथा बिजलीकी चम- 
के करके आचुम्बित है दिशाओंके प्रान्त जिसमे, यथेष्ट माराका बोलना 
और रसात्रिमें वृक्षोंके ऊपर प्रकाशित है खद्योत ( पटवीजनाओंके ) झुंड 
जिसमें, धाराओंके पडनेसे प्रगट श्रवणसुखवाले दादुर, भरी शब्द जिसमें ` 
और भाराओका संगीतसंगी-हेमित्र ! यह कामदेवका परमसुहृदद प्राइदकालका 
आगम Eo! 
; à वषांऋतु वणन । 
तत्वषसुनद्यम्भ्‌ःपुराभग्रत ढ्‌). | वाप्य:प्रात्फुछ कुमु द्‌- 
नीलोत्पलविराजिता : ॥ भ्रव्यक्तस्थलश्रश्ना बहुसस्योप- 
शोभिता । नातिगजंत्स्रवन्मेघनिरुद्धाकंग्रहंनभः ॥ 





१२७ वषोचय्यावणेनीया० । ( ५०७ ) 


अ्थं-तहां वषाऋतुमे अत्यंत जलके प्रवाहसे उखांड ओर बहाए तटके वृक्ष 
जिन्होंने ऐसी नदी होती दै,प्रफुद्धित कमोदनी ओर नीलकमल जिन्टोमें ऐसी 
बावडी [ तालाव तलेयाआदि ] होती है अददयस्थलगभां पृथ्वी होजाती 
है । अथौत्‌ बडे बडे कुवा गड जरसे टगटे जाते हैं और बहुत हरित घाससे 
हतहो शोभित होती है अत्यंत गजनारहित ऐसे वर्षनेवाले मेघोंसे आच्छा- 
दित सूर्य ओर तारागणवाला आकाश होता है | 

सबनवारिदवारिसमाकुछाविमल्सत्मवरोदकपूनिताः । 

समद्वातकराहादशादशससादताःक्ामकाटभतामहा ॥ 

नाठरास्यदारत।उन्वलामहा स्वटपक्‌ | WIRE तामहा । 

इन्द्रगापकावराजराजता पचभूषणावभूपषताबहु di 

अर्थ-सघन बादलोंके जल करके समाकुल और विमल प्रवरोदक करके 
पूजित मदसहित वातकारी दशोदिशा और कृमी कीटको धारण करनेवाली 
पृथ्वी होती है। तथा हरीदूबसे हरित और उज्ज्वल तथा कहीं कहीं विना 
जलके usd पृथ्वी होती है एवं इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) के शोभासे शोभेत 
ओर पंचमूषण विभूषित होती हैं । 

उन्मत्तभूताकुरथूधरंस्यद्वेजेवनंवामधुरंविषनत्‌ । 
मृगामयूराजलदस्यघोषाः सवपिजीवाजलमाप्नवंति॥ 

अथे--उन्मत्त भूत और अंकुर जिसमें ऐसा पर्वत तथा मृग, मोर बादलों- 
की गजेना सुनकर मधुर बोलरहै तिनसे वन शोभित होरहा इस वर्षोऋतुमें 
संपूर्ण जीव जलको प्राप्त होते हैं । 

केकीकूनतिकानने च सरसीम्टानाम्बुपूणौतथा 

हंसामानसमात्रजंतिकमलानिम्लानतांयान्ति च । 

गजन्सवमहाश्रकन्द्रद्राशस्यावृताश्यामला 

भात्यवपवनस्यकापनकरावषाऋतु श्रेयसा ॥ 

अर्थ-वनमें मीठीध्वनिसे मोर बोलरहा है सरोवर गदले जलसे परि- 
पूणे और हंस मानस सरोवरको गमन करते हैं कमलकुम्हलाएसे होजाते हैं 
गजित Hu ध्वनिसें पवतकी कंदरा ओर गुफाओंमें प्रतिध्वनि होरहीहै । 





२ यत्रव्योमचितं चयैजलमुचांभूमिन॑वैः शाइलैः क्रापिक्रापितु नूतनाम्बुदजलच्छन्नोच्चानिम्नस्थली । 
भेकेः पक्तपलाण्डुखण्डरविभिस्तायाक्षयाः सेविता नीपैः सर्वदिशश्च सोस्तुजगतो हषयिवषीगमः ॥ 9 ॥ 





( ५०८ ) बृह ०-चय्यांचंद्रोदयः । १२८ 
पृथ्वी घाससे हरी इसप्रकार वातके कोप करनेवाली कल्याणकारी यह वषो- 
ऋतु शोभा देती है । 

किचिद्रभोद्ववानिस्युःशस्यानिदठतां शनः शिटीन्धच्छर- 

संयुक्ताभूरव्यक्तजलस्थला ॥ . कदैबनीपकृटजसजकेतकिभू- 

पिता । एवंगुणसमायुक्ताभातवषाऋतुःशु भा ॥ 

अर्थ-गर्मसे उद्धव मनुष्य और घास धीरे धीरे दृठताको प्राप्त होते हैं, शि- 
लीन्धछज ( छतोना जो वर्षाऋतुमें काष्ठके फूलनेसे प्रगट होता है ) तिस- 
करके संयुक्त और अप्रकटजलस्थला पृथ्वी होती है। कर्देव, नीप, ( जल- 
कदेव ) कुटज, रालके वृक्ष और केतकी इनके पुष्पोंस भूषित होते हैं ऐसे 
गुणयुक्त वर्षाऋतु अतिशुभ नरीह कितु मध्यम है क्योंकि वर्षाऋतुमें सवे 
कायं रुकजाते हैं । 

प्रावृषि पथ्यम्‌ । 

गोधूमाः षष्टिकामाषाः कुलित्था रक्तशालयः राजिकाप्राबू- 

पिश्रेष्ठाउतसीसिद्धाथे इत्यपि॥कृष्माण्डंजपुसंपकंतथापक 

कलिंगकम्‌ | कोशातकीचबृन्ताकंवास्तुकोमारिषोपि च ॥ 

चश्चूपटोलोलशुनः 0 ९8/90/8540... म्यसि- 

ताशिग्ररयेरसालाचों ब्ंप्रियेसारसमम्बुपथ्यम्‌ । 

अथे-गेहूं, सांठीचावल, उरद, कुलथी, लालचावल, राई, अलसी, सरसो 
पकापेठा, और खीरा, तथा पकातरबूज, गलकातोरई, बैंगन, वास्तुक, मारि 
षका साग, चूका, परवल, लसन प्याज, सैंधानिमक मिली छाछ, पोईका 
साग, मय, चीनी, सेहजना, सिखरन, ये पदार्थ तथा sien ओर सरोवरका 
जल पीना प्रावयऋतुमें पथ्य हैं । 

सगुडंदधिचेक्षुगणंकृशराबृतपूरकपायसकंसप्रतम्‌। कथिता 

हरिणाजकपोतपलंशशतित्तिखात्तिरमांसमपि । रप्सिका- 

फेनिकेएपसंयावकामोदकंचामिषंको कटंकाच्छ पम्‌ । क्षुद्रम- 

त्स्यान्दितान्प्राबृषि प्रेयसिप्राहरंभोजनेत्रेभिषक्सत्तमाः ॥ 

अथे-गुडमिला दही, £a, खिचडी, घेवर, घृतपडी दूधकी खीर, और ह- 
रिण, बकरा, कबूतर, ससा; तीतर, बटेर, इनके मांस, लापसी, फेनी, माल- 





१२९ वर्षाचयांवणेनीया० । (५०९ ) 


पूज, सेमई, $22, मुरगेका मांस, कछुएका मांस, छोटी मछली, ये प्रावृद्‌ 
ऋतुमें हितकारी हैं । 


अपथ्यान । 

आमाककाटकांतुबामामचत्रपुसयवान । राजकीशातकाना- 

डाडाडशकाखंह्कम्‌॥ कक।[टकचपाख्क्यागद्ाट चकसं 

र्कम्‌ । आटुकमाहिषक्षार प्रावटकालावेवजयेत॥ निष्पावं | 

वत्तुठकृग्रानजमाषमकुष. कम । जियुवाश्वग॒कान्मु TTE 

रामाठकात्यजंत ॥ 

अथ-कच्चाकाकडाी, सपेदधाया, कच्चाखारा, जा, STATI; नाडाका साग, 
ढडस, करर) बनकरेले, पालक, सिघाड़े, कसेरू, आलू, भैंसका दूध, ये 
पदाय प्रावदकालम त्याज्यह | तथा चोरा que, कांगनी, राजमास, माद, 
त्रिषुट ( मटर ) चना, गरुग, मसूर ओर अरहरकीदाल, ये पदार्थ प्रावटका- 
लम सेवन न करे । 

वड्रंकोद्वास्इयामेश्यामाकंजुर्ण लीमापि । नीवारंटंवनंचेव 

कुल्माषानापेवर्जयेत्‌ ॥ अतिव्यवायमेणाक्षिबलवद्विग्रहंत- 

था ॥ आतिव्यायामकंचेवाध्यशनंपरिवेयेत ॥ 

अथ-सूखा मांस, कोदों, सामाखया, ज्वार, पसाईं, अध पक्र यव, लघन, 


कुल्माष, ये पदार्थ ओर अत्यंत मेथुन बली पुरुषस विरोध अत्यंत व्यायाम 
और अध्यशन ये प्रावृटकतुमं वित । 
प्रथावनंप्रतपनमभिधातं प्रपीडनम्‌ | mq तरणंरात्रिजाग्रं 
विषमाशनम्‌ ॥ भारपरहरणं वातमूयवर्चोनिरोधनम्‌ । क्षव- 
चद स्वाषपाणा नरोवछदश्चक्रयाः ॥ शातवायकषायं च 
कृटुतिक्तरवूनिच । रुक्ष च शुष्कशाकंच वनेयेतप्रावृषिपि- 
ये ॥ मायूरमामिषंचयोगजा शरथपत्रकेः । एतानिवजेयेत्नि- 
त्यं प्रावृट्कालेशुभानने ॥ 
अथ-बेगसे दोडना, तापना, ऊँचेसे कुलाँच मारना, जिस कार्यसे धक्का- 
लगे ऐसा करना, देहकाो पीडाहों ऐसा काय करना, जलमें तेरना, उञ्चलना 
कूदना) रात्रिमें जागना, अनियमित भोजन करना, बोझालेफर चलना, 
९, 





| : 


(५१० ) बूह०-च्याचंद्रोदयः । १३० 


अधोवायु और मलमूत्र छींक, डकार, आंसू, वमन और शुक्र, इनके वेगको 
रोकना, शीतल, कषेले चरपरा, कडुए हलके, और रुक्ष, तथा सूखे साग 
इनको तथा मोरका मांस भक्षणः और हाथी, धोडा, और रथ, इनमें सवारी 
करना ये सर्व वस्त प्रावृट्‌ ऋतुमे वर्जित wie । 
वर्षासगेह निचितंसुयुक्तेपानेजरं सारसमावृतं वा । 
स्यात्पश्चकोलंसततं च सेव्यं तेरुतिङानामपियोजनीयम्‌ ॥ 
न हे क 28 I EON श = MES 
स्ग्वतथाम्दापाशत च सव्यपथ्याचसव्यासहसापवन | 
धूपप्रयुक्तेशयन च कुयांदुद्रतेनं कोकुमकंरजन्या ॥ 
अर्थ-वर्षोऋतुमें अनेकप्रकारके पदार्थोंसे चित्रविचिेत्र उत्तम भवनमें रह- 
ना चाहिये । और पीनेको spec हुए सरोवर या बावडीका पीना चाहिये। 
पंचकोल और तिलका तेल सेवन तथा चिकना, खट्टा पदार्थ, मांस, और 
सैंधानिमकमिला हरडका चणे सेवन करना चाहिये तथा अगर मृगमद- 
आदिकी धूनी रक्खीहो ऐसे स्थानमें शयनकरना तथा हलूदी और केश- 
रकी eH मािस करना उचितहै । 
मानंविधायपरिडत्यपराइसुसीमिः कादाम्बिनीसमयगार्नित- 
कातराभः ! _जाङङ्गताऽतिरभतातुरकामिनाभवन्यः 
स्वहम्येसमयेविचिनोति निद्राम्‌॥ 
अथ-मानकरके विमुख माननी अपने प्यारेको परित्यागकरके बेठी फिर 
भघमालके उमडघुमड कर गजेनसे कातर ( कायर ) ऐसी कामिनियोंने 
आतुर होकर शीत्र आलिगन करा इसप्रकार अपनी प्यारीनको छातीसे 
छादीको लगाय इस वर्षाऋतुमें अपने wes निद्रा लेंतेहैं वो धन्यहे। 
जरधरनर्धारासीकराणामगम्यं 
शाशेरपवनपृथ्वीबाष्पसंसगयुक्तम्‌ ॥ 
धवटनिखययपृष्ठनित्यमारुद्यतिष्ठ 
दगरुसराभवद्रप्रावृताडुमनुष्यः ॥ 
अथे-जलघधर जलधाराके वोछार ( जो कणकासे उडतेहैं ) जहां जाने न 
पावे एवं शीतलपवन, और वाफके संसगंयुक्त पृथ्वी होतीहै, अतएव उज्ज्वल 
महलोंके ऊपर रहना चाहिये । तथा मनुष्यको अगरकरके सुगंधित quie 
अंगोंकी टका रखना चाहिये । 





१३१ वषाचयांबणंनीया० i (५११ ) 


आदानग्छानवपुषामभिःसन्नोपिसीदति । वषासुदोषेदेष्य- 
न्तितेम्बुठम्बाम्बुदेऽम्बरे ॥ सतुपारेणमरुतासहसाशीतलेन 
च । भृबाष्पेणाम्टपाकेनमलिनेनचवारिणा ॥ वदह्विनेवचम- 
न्देनतेषित्यन्योऽन्यदूषिषु। भजेत्साधारणं सर्वेमृष्मणस्तेज- 
नचयत्‌ ॥ 


अर्थ-आदान कालके परिवत्तेनसे ग्लानयुक्त देह जिन्होंके ऐसे पुरुषोंके 
अपि मंदहोकर शांति होतीहै, वषोऋतुमें जब भेष जलके भारसे लंबायमान 
होतेह उस समय दोषदूषित dide, अतएव अभिशांति होतीहे तथा सतुषार 
पवनका एकसाथही शीतल होनेसे अभ्यंतरवायु दूषित होतीहै, तथा पृथ्वीकी 
गरमाीके निकलनेसे और जलोंके अम्लपाक होनेसे पित्त दूषित होताहै, तथा 
जक गदले होनेसे ( अथात्‌ लूतादि dg मलमृत्रादिक मिलापसे वर्षोका 
जल दूषित दोताहे, ओर कालके स्वभावसे ) मंदामिकरके कफ दूषित होता- 
है, इसप्रकार इस वर्षाऋतुरमें वातपित्त कफ एकही कालमें परस्पर दूषित 
होतेहें । इसीसे अन्योन्य दूृषितहोनेवाले दोषोंके एकही साथ HS | 
सब साधारण वस्तु ओर जो जठराभिको प्रवर कतां पदार्थहे उनका सेवन | 
करे, इसमेभी अभिदीपन करना मुख्यै । | 


आस्थापनंगुद्धतनुजीणधान्यंरसान्कृतान्‌ ! जाड्रलंपिशि- 
तेयूषान्मध्वरिष्टंचिरंतनम्‌ ॥ मस्तुसोव्चेलात्यं वा पंचको 
लावचूर्णितम्‌ ॥ दिव्यंकोपंशतंचाम्भोभोजनंत्वतिदुर्दिने ॥ 
व्यक्ताम्ललवणम्रहं संज्ुष्कंक्षोद्रवक्धघु । 


अथे-वमन विरेचनादिसे शुद्धदेह जिसका ऐसा पुरुष आस्थापन ( निरू- 
हण वस्तीका ) सेवन करे तथा पुराने यव गेहूं आदि धान्य, सेह शु्यादि 
युत मांसरसोका तथा जंगली हरिण ससे आदिके मांसका, यूषोंका, तथा 
पुराने मधु ओर अरिष्ट ( मद्यके भेद ) कालानिमक और पंचकोल ( पीपल, 
पीपलामूल, चव्य, चित्रक, ओर सोंठका चण ) मिली छाछ, आकाशझसे 
वषा ओर कूआका ओटाहुआ जल इतनी वस्तुओंका सेवन वर्षाऋतुमें 
करे तथा जिसदिन बादलेांसे आकाश धिराहो उसदिन खट्टेनोनके आर 


- ^^ 


१ शान्तेम्रीम्रियतेयुक्तेचिरंजवित्यनामयः | रोगीस्याद्विकृतेमूलमभिस्तस्मान्निरुच्यते इते। 





( ५१२) बृह ०-चय्यांचंद्रौद्यः । १३२ 





चिकिने ऐसे भोजन प्रधान जिसमें तथा शुष्क और सहतमिले तथा 
हलके ऐसे पदार्थ सेवन करने चाहिये । 
अपाद्चारीसुरभिः सततंधूपिताम्बरः । 
हम्यपष्ठेवसेद्वाष्पशीतशीकरवाजत ॥ 
4-zu वर्षाऋतुमें मनुष्य Gud न विचरै कितु सवारीमें बैठकर आवे- 
जाय, सदर गंधयुक्त जलसे स्नानशीतलहो, सुगंधित वर्त्रोकी धारण कता) 
तथा भाप, शीत ओर शीकर ( वोछार ) रहित ऐसे महलोंके ऊपरले 
भागमें रहना चाहिये | 


नदीजटोदमन्थाहःस्वप्रायासातपास्त्यजव । 
अथै-नदियोंका जल, जलमें भीगे और घृतमिले सत्तू ( कितु तक्रादि- 
संयोगसे सत्तखाने चाहिये ) निदापरिभम और धूपमे डोलना त्यागदे । 


ग्रन्थान्तरेतु । 
La dis 


अयेबालेभनेन्नारीं प्रौठामि पेसुगजति । कायस्थांद्राविडीगोरी 

रसाटठानवयावन ॥ शिवमसुष्णोदकस्तान॑घृतपानंपरहपकम्‌ | 

चारमजादनंद्राक्षांप्रशंसातिवचक्षणाः ॥ | | 

अ्थ-वषोऋतुमे जिससमय मेव गजनाकरे उसी समय प्रोटाखोसे 
रमण करना, हरड, इलायची। हलदी, ओर सिखरनका सवन करना, 
तथा आमला गरमजलसे स्नान, घृतपीना, फालसें विरोंजी ओर दाख इनका 
सेवन हितहे । 

भजेच्छिवांगुडेनसेंधवंयथेष्ठभोजनम्‌ । week 

कपित्थदाडिमीफले ॥ उपोदिकापटांडुनारिकेलतेल्सद्का- 

न्‌ । सितोपलामयेशरत्सरोजलोचनेप्रिये ॥ 

अथ-हे प्रिय वर्षाऋतुमें गुडयुक्त हरडका सेवन, सैंघव नोन) "HE भोजन 
परवल ओद्धिद्‌ जल, केथ, अनार, पोईका साग, कदि) सट्क) URDU 
तेल मिश्री, ये पदाथ सेवन करने चाहिये । 

शृतं दुग्धचधान्याकमाेषेवाचवास्तुकः । पदाबारजचखनूर्‌ 

बीजपुर थमारिषः ॥ पहाकोरातकीचशरसुपक्रंकरमदकम्‌ । 


तूतम्नीरकंपर्कंसुपर्कंबदरीफलम॥आम्रमामतथापक्कनारक- 





१३३ व्षोचयोवर्णनीया० । ( ५१३) 


ठेगवां पयः । दुग्धमाज्यंजलंदिव्यंपनस कृदटीफटम्‌॥ दधि 

कोरातकीखंडंतक्गोधूममुद्रकाः । पायप्षखाप्सकाप्ूप 

षषटिकारक्तशाख्यः। कुंडिलीपोलिकाफेनीमोदकास्तैत्त 

रंपठम । वात्तिकंहारिणंशाहंछागंचेवामषंवरम्‌ ॥ क्षुद्रम 

त्स्यास्तथाहम्येरायनख्टनात्तमे । मनुष्याणाहितायेतेवष 

dicis ll 

अथे-गरमकरा दूध, धनियां) अभिके पास देह सेकना) वधुएका साग, 
कमल गट, खजूर, वजारः मारष साग, गलकातार३, चकाका साग, 
पकए कराद्‌) सहतृत, SURG, पक वर, कच्चा आम. वा प॒काआम, नार 
यट, मका दूध, बकराका दूध, वषाका जल, पनस, गहर, दहा तारइ, 
खांड, खक) गहू मूग दूधका um, लप्सा, प्रजा; साठीचावल Io 
चावल, जलवा, पूरा फेनी, लड़ड, तीतरका, "ZUR, हारण, शश, 
बकरी इनका मांस, छोटी मछली, ओर घरमे शयनकरना, ये वषाऋतुम 
{हितकारक जानन । 

वर्षोऋतुम अपथ्य । 


गोजिहांडिडिसंचामंमनसंचि भेटेंगुडम । मकुएककेदा पक्का 
भंगांचित्रफलेतथा ॥ वन्ताकंत्रपुस पकंपर्कंचापिकर्लिंगकम्‌ । 
तोषारंपाल्वरुंनीरकेदारंताटेनीभवम्‌ ॥ दिवानद्राचिमायूर 


aes 


मासिपोवसमीरणम्‌ । वृष्टियर्म श्रमावृक्षेशीतंचेवाशनप्रेये । 

वर्जयेदरविन्दाक्षवपेत्ताम नुनोीडनेशम । 

ध-गोभी, Zeus, कचा पनस, चिभेट ( चिरवा ) se मोट 
पका काकडा ( mz ) भाग, चत्रफल, ( सव ) बगन, के आयोकीं 
फूट, पका तरबूज), तुषारका [कवा छादा तलेयाका पाना, खतका पानी 
नदीका पानी, दिनमें सोना; मोरका मांस, पूवेकी पवनः वर्षामें खडा 
रहना, धूपम खडा रहना, पारेश्रम करना, mST आर सातल पदाथका 
भोजन ये वषोऋतुम वाजतह | 

इति ओ्रीबृहन्रिघंटुरत्नाकरे addas समाप्तम्‌ ॥ 














( ५१४ ) बृह °-चय्योचंदोदयः । १३४ 


शरदतुवणेनम्‌ । 


उद्यच्ण्डचण्डतरकिरणनिकरपरिशुष्कक्दंमनिचयविगत- 

धाराधरसंरोधशशधपरधामधवलितसकलभुवनतलबिरि लज- 

लकल्लोलकंपितकमलकुमुदकहारमनोरमत डागभूषितत 

लोयःसशरदितिविनानीयात्‌ । 

अरथ-उदित चंड सूयेकी चंडतर किरणसमूहोंकरके शुष्ककर्दूम ( कीच ) 
के स्थल और दूरहुआहे धाराधर ( बादलोंका ) संरोध sq. चंद्रमाकी 
चांदनीसे धवलित सकल भवनत कहीं कहीं जलकहल्लालसे 
कंपित कमल, कुमुद्‌, कद्धार करके मनोहर तालाव तिनकरके भूषित 
पृथ्वी जिसमें उसकी शरद्ऋतु जानना | 

वभुरुष्णःशरथकं-श्ेताअविम ठंन भ।त थासरां स्यम्बुरुहे भा 

न्तिहंसांसघट्टितेः॥ पड़शुष्कठुमाकीणोनिमोन्नतसमे षुभूः । 

बाल्सप्ताहबन्धूककाशासनविराजिताः ॥ 

अर्थ-शरदऋतुमें सूर्य पीला ओर उष्ण होताहै, आकाश सवेद बादलयुक्त 
और स्वच्छ होताहै, तथा सरोवर हंसोंके स्कंधघोंसे चालित कमलोंकरके 
शोभित होतीहै, निम्नोन्नत अर्थात्‌ उंची नीची पृथ्वी कमसे कीच ओर JW 
व्याप्त होतीहे, तथा वृक्षोंमें बमईके करनेवाली छोटी वैदी ( कीडी) 
होती है, पीयाबासा, सतवन, बंधूक ( बादली वा मजनिया ) कांस और 
असन ( साल ) इन वृक्षोंकरके शोभित होता है, अर्थात्‌ इतने वृक्ष शरदऋन- 
तुमे प्रफुद्धित होते हैं । 

मेघाःसयेशिलासमानरुचयोद्यट्पस्वनाः सारसाहंसालीजल- 

नाठिमण्डितजरंपद्माकरंशोभनम्‌। तीत्रिस्तिग्ममयूखइन्दुवि- 


मलासानन्दनीकोमुदीचित्राधमविपकतोयसरसी स्याक्रिमेल 
पुष्करम्‌ । 








स्वच्छानिकाशकुसुमाने च साशरत्स्यात्‌ ॥ 





१३५ शरदतुवरणनीया० । (५१५ ) 


अल्पशब्द करनेवाले सारस होते हैं । तथा हंसोंकी पंक्ती और कमलोंकरके 
सरोवर शोभित होताहै, तथा तीव्रकिरणवाले चंद्रमाकी आनंद्दायक चांद्‌- 
नी होतीहै, और चित्रा नक्षत्रगत्‌ मूयैकी गरमीकरके पक ज्वाले सरोवर 
तथा निमे आकाञ्च टो ताहे । 

C o - ^ SR 
दशेयन्तिशरन्रद्ोपुलिनानेशनेःशनेः । 
augurs mau ॥ 

अधथे-शरदऋत नदियोंके पुलिनोंको धीरे धीरे दिखातीहै, उसकी उपमा 
श्रीवारमीक महर्षि देतेहैं कि, जेसे नवीन संगममें लनायुता स्री अपने प्राण- 
प्यारेकों धीरे धीरे जंघा दिखलातीहै । 

संशुष्पत्पड्शड्राखरकिरणरुचाफुछराजीवराजी राजत्कहा 


LR e 


रवल्लीकुसमचयामेलद्वासनावासताशा | दुग्धाम्भोपेस्तरड्रद्यु- 
तिर्विविकसत्काशएष्पप्रकाशंचअचन्द्रांशुशोभासकलज- 
नमुदेशारदीरातिरेषा । 
अथे-तीत्र किरणोंकरके दूर हुईहै कीचकी शंका तथा weiss कमलोंकी 
पंक्ति तथा mem ( सुगंधवान्‌ कमल ) और चंमलीके grues: सुगं- 
धसे सुगंधित दिशा विदिशा जिसमें तथा क्षीरसम॒द्रकी तरंगके सदश फूले- 
हुए काशपुष्पोका प्रकाश जिसमें और चंचल चंदमाकी चांदनीकीशोभा 
जिसमें ऐसी संपूर्ण मनुष्योंको हके देनेवाली यह शरदसंबंधी रात्रि है । 
पित्तेनसान्द्रंरुपिरंश रत्सुवृद्धिसमागच्छतिसू येरार्मि भिः । 
तदाशुरक्तंपरिमोक्षणीयंपानेजलंसारसमुद्दिशन्ति ॥ १ ॥ 
भोन्‍्याःसदालोहितशालिसुद्वागव्यंप॒तंचंद्रकरा श्वसेव्याः । 
इक्षोविकारामरिचेश्वभक्ष्याःपथ्यासिताब्याकिल्सेवनीया ॥ २॥ 
स्थितिःप्रवतेरननीषुकायाघमं नित्यंपरिवजनीयः । छाया 
च सेव्याहरितद्ुमाणां रमं नकुयोत्रयतोमनुष्यः ॥ ३ ॥ 
अथे-पित्तकरके गाठा रुधिर शरदऋतुमें सूर्यकी किरणोंकरके वृद्धिकों 
प्राप्त होता है, अतरव शीघ्र रुधिरमोक्षण अथोत्‌ फरतखोलनी चाहिये, और 
इसऋतुमें सरोवरका जल पीना चाहिये। लाल चावल, मंग, गोका घी, ईख- 
के विकार ( गुड मिश्री बूराबतासेआदि ) और मिरचमिले पदार्थ भोजन 





^ 


(५१६) बृह्‌ ०-चय्याचंद्रोदयः । १३६ 


es c. 


करना चाहिये। तथा मिश्रीमिला हरडका चूणे सेवन करना और चंद्रमाकी 
चांदनी सेवन करनी चाहिये । भरी समझमें आता है कि, यही कारण शरद 
रात्रिको ठाकुर शरदमे बेठारनेका है । रात्रिमें छएहुए मकानमें स्थिति करना 
ओर धूप न खानी चाहिये, तथा हरित वृक्षोंकी छाया सेवन करनी तथा 
इसऋतुमें परिश्रम करना चाहिये। 
भूयान्नरःशरादिचन्दनलिप्तगात्रः घ्री शर्केराकथितदुग्धयु- 
ताचसेव्या । कपूरपूगपरिपूर्णमु खींचकान्तामाचु म्व्यशी तल- 
SAIS ॥ 
अथे- शरदऋतुमें मनुष्यको चंदन लगाय मिश्री मिला ओटाया दूध पी- 
कर ख्रीसवन करना तथा कपूर सुपारीयुक्त बिडा जिसने चबाय रक्‍खा ऐसा 
प्यारीके मुखका चुंबन कर ओर शीतल कुर्चाका आलिगन कर शयन 
करना चाहिये। | ! 
पन्‍्दनाशारकप्रमुक्तास्रग्वसनाज्ज्व्‌लः | 
सोपेषुसोधधवरलांचन्द्रिकारजर्नामुखे ॥ 
र्यामारामारतंशस्तंसेव्याक्षो हरीतकी । 
स्रानपानावगाहेषुहेतमंशुदकंहितम्‌ ॥ 
अर्थ-चंदन, खस, कपूर, मोती, फ्लांकी माल और वख इनकरके उ- 
ज्ज्वल हो, ऐसे उज्ज्वल घरकी छत्तपर प्रदोषमें चांदनीका सेवन करे ( अन्य 
समय न करे ) तथा १६ GUT XH रमण करना तथा सहत और हरडका 
सेवन करना तथा स्नान और पानमें हंसोदकका सेवन करना हित है । 
लि हंसोदकके लक्षणगुण । 
तप्ततप्ताशाकिरणेशीतंशीतांशुरश्मिभिः । समंतादष्यहोरा- 
नमगरत्यादयानावषम्‌ ॥ शाचहसांदकनामानेमेलम लाजे- 
ज्जलम्‌ । नाभिष्योदेनवारुक्षपानादेष्वम्ततीपमम्‌ ॥ 
अर्थ--सूर्यकी किरणोंसे सबदिन तप्त हुआ हो और चंद्रमाकी किरणोंसे 
सब रात्रे शीतर हुआ हो तथा अगत्स्पोदयसे निर्विष हुआ हो और जो 
पवित्र हो उस निर्मल ओर मल ( वातकफ ८ को जीतनेवाले जलको हंसो- 
दक कहते हैं, यह अभिष्यन्दि ओर रूक्ष नहीं ह । पीनेमे आदिशब्दसे स्ाना- 
दिकमें अमृतंक तुर्य हैं यह विधि वर्षाके जलमें है कूआ बावडी आदिकि 
जलमें नहीं हैं । 





N 


१३७ रार दतुवणेनीया०। ( ५१७ ) 


hc PN. 


सितायुक्ताशिवाबालेसितायुक्तःशिवोषपि च । गुडयुक्ताच 
कायस्थाधान्थाकंसेन्धवंशिवः ॥ गोजिहापद्यबजानिमृणा- 
लेंगोस्तनोदृतम।नालिकेरंहितायस्युःशरत्कालेदिवानिशम ॥ 


अथ-खांडके साथ हरडका चूण अथवा खांडके साथ आमलोका चूणे गुड 
घृत, नारियल ये पदार्थ शरदऋतुमें हितकारी हैं। 


रसाटांतथामंरसार्ु॑कपित्थ॑ कलिगतथेवामकंतण्डुलीयम्‌ | 
पटालपलाण्डरासतामाजदुग्धशरद्ाहुरतानवंद्ाहताय ॥ 
वास्तुकापादकानाडकामारिषा पायसपानकशालय 
पथिकाः । कुण्डखीफेनिकाजम्बुरम्भाफर्स्युःशरयदने- 
मानवाना्ुद्‌ ॥ 
अथ-सिखरन) हरेआम, केथ, हरातर व्रज, चोला, परवल, कदे, खांड; 
वकरोका दूध, बथुआ पोका साग, नाडीका साग, मारिष, दूधकी खीर, 
पने, शाली ओर सांठीचावल, जलेबी फेनी, जामून, केलाकी गहर ये 
पदाथ शरदऋतुमें हितावह हैं। — 
चकाशातकाबाठख TRIS TRI मतुद्ुगप्ययका- 
न्तशरबद्ताहतावहाः ॥ कसरुकनटखदव्यताषारसारसापरय i 
हारक चमाच्रूमाःसामाखहारणपटम्‌ ॥ वात्तरतत्तरमा- 
सशाशमाजचरचनम। क्षुद्रमत्स्याःशर्त्काखहतायस्युरद- 
निम्‌ ॥ 
अर्थ-चूकेका साग, तोरई, सिषाडे, अनार, विजोरा; कसेरू, वर्षका जल 
बफेका पानी, सरोवरका पानी, ओर हंसोदक, गेहूं, सुहारीनामक पक्तान्न; 
तथा हरिण, लवा, तीतर, ससा, ओर बकरा, इन्होंका मांस तथा छोरी 
मछली, ये पदार्थ ओर जुलाबलेना, शरदऋतुमें हितकारी है । 
कपायकंस्वाइुरसंचशीतलंपटुप्रियेसाब्जसरोधबगाहनम्‌ | 
टघुप्रयभाोननमम्बुनाक्षकेशस्ययेनाद्गरुमामिषोदेतम्‌ ॥ 
अरथ-कसेला, स्वादः शीतल, नमकीन, ऐसे रस, कमलयुक्त सरो वरमें 





( ५१८ ) बृह -चय्यांचद्रोदयः । १३८ 


स्नान, और लघु प्रियकर्ता ऐसे भोजन, तथा जंगली पक्षियोंकी मांसभक्षण ये 
शरदऋतुमें हितकारक है। 
विश्रामंसुहदां गणेषुमधुरावाचः सुमाल्यप्रियेनादेयेसालिलं 
तथावलवृतः शस्तंशिरामोक्षणम्‌ | ठोटाक्षि प्रमदोत्तमाहे- 
तकराण्याहुसुवेधान णांसन्वामाडप्रसरोजयारवहरःणप्राणाअ- 
य्‌ qq ॥ 
अर्थ-सुहदोंमें रहना, मधुर वाक्य, सुंदर फूलोंकी माला, नदीका पानी 
ओर बलवानकी फस्त खोलकर रुधिर निकालना, ये शरदऋतुमें हितका- 
रक है । 
an अहितानि । E 
शरदुष्णापित्तकत्रीनणांमध्यवलावहा । तस्मात्पित्तकरंसबे 
त्यजल्नित्यंप्रय्नतः ॥ पिप्पछीमरिचंभंगशितपुष्पारसोनक 
मू । चभटरामठेतकरबृन्ताकंकृररां दाधे ॥ कथितसाषपते- 
` ठंमधयाचत्रफठंतथा I अम्लंतीक्ष्णंकट्ष्णंचातपंव्यायामक 
गृडम्‌॥ दिवानद्रातिसुरतंमाषान्न॑राजिजागरम्‌ । मत्स्यक्रीर्ध 
त्यजेयत्राच्छरयम्बुरुरेक्षणे ॥ 
अथे-शरदऋतुमें, गरम, पित्तकत्ती, और मध्यम बलदायक है, अतएव 
इसमें पित्तकारक वस्तुओंका त्याग करना चाहिये, जेसे-पीपल, मिरच, 
भोग, div, लहसन, चिर्भट, हींग, छाछ, qma; खिचडी, दही, कटी, fc 
सोंका तेल, Wu, चित्रफल, खट्टा, चरपरा, कड, गरम, धूपमें डोलना, 
कसरत करना गुड, दिनमें सोना,अति मेथुन,उरदके पदाथ, रात्रिम जागना, 
बडी मछली, और क्रोध ये शरदऋतुमें यत्रपूषक त्याज्य हे । 
पक्रकाटेद्ध अपुसं च पकर त्यजेत्तथाककाटेकाचपकाम । 
मांसाप्रेये मेषमयरयोश्वगरथयेकुडलशोभमितास्ये ॥ | 
थे-पका तरबूज, खीरा, ककडी और मोर, तथा मेटा इनका मास 
शरदऋतुमें वर्जित E! 


इति श्रीबृहन्निवण्टुरलाकरे शरदतुचय्या समात्ता । 
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१३९ ऋतुचयावणेनीया० i ( ५१९ ) 


$ कर 
 सेक्षेपसे ऋत॒चयौ t 

शीतेवषोसचादांत्रीन्वसन्तेषन्त्यान्स्सान्भनेत्‌ । स्वादुं 

निदाषेशरदिस्वादुतिक्तकषायकान्‌ ॥ शरद्रसन्तयोषूक्ष॑सी- 

तवमवनान्तयाः । अन्नपान समासनविपर(तपताऽन्यरा । 

Ps. * शै तो 

नित्येसवेरसाभ्यासःस्वस्वाधिस्यमृतावृतो । 

अथ-हेमत शिशिर ओर वर्षामि आद्यरसों [ मधुर, अम्ल, और लवण ] 
का सेवन करना ओर वसंत ऋतुमें तिक्त कट्‌ और कषेले रस सेवन करने 
चाहिये । ग्रीष्मकतुमें मिष्टरस ओर शरदऋतुमें स्वाद तिक्त ओर कषायरस 
सेवन करने चाहिये । शरद वसंत ऋतुमें रुक्ष अन्नपान सेवन Gd 
इस्से विपरीत अथौत्‌ स्निग्ध पदार्थ हेमंत शिशिर ग्रीष्म और वर्षाऋतुमें 
सेवन करे । तथा शीतल अन्न पान ग्रीष्म और वर्षाकालमें तथा इस्से 
विपरीत अ्थात्‌ उष्ण पदार्थ हेमन्त शिशिर वर्षा और वसंत ऋतुमे सेवन 
करने चाहिये ।इस मनुष्यको चाहिये कि, सब रसोंका अभ्यास सदैव UH, 
परंतु ऋतुऋतुमें जो वस्तु सेवन करना लिखा है वह उसीउसी xg अधिक ` 
सेवन करना ऐसा जानना, परंतु यह नियम समधातु और साधारणदेश्में 
जानना, कितु _जांगलदेश अनूपदेश और विषमधातुवाले पुरुषके प्रति 
यह नियम नहीं है । विषमधातुवाले पुरुषको धातु साम्यता करनेके अर्थ 
देश देहके अनुसार अनुक्त ऋतुकेभी आहाराचार कर्तव्य है। 

ऋतुसंधिम ं कत्तेव्य |! 

SECUN "Toi Ln T 67 es 
ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताहाबृतुसंपिरितिस्मृतः । तत्रपूर्वोविधि- 
स्त्याज्यग्सवनाया5परःक्रमात्‌ ॥ असात्म्य जाहरांगाःस्थुः 
सहसात्यागशालनात्‌ | 
अर्थ-ऋतु ( शिशिर, वसंत, और ग्रीष्म वर्षा आदि) के आदि अंतके सात 

सात दिन जो होते हैं वी ऋतुसंपि कहाती है, इस ऋतुसंधीमें प्रथम 
ऋतुकी विधिक्रमसे त्याग करें और आगेकी ऋतुमें जो विधि लिखी है 
उसका क्रमसे सेवन करना चाहिये क्योकि सहसा विधित्यागकरनेसे असा- 
त्म्यजरोग प्रगट होते हैं। 

ग्रन्थान्तरेच | 


चयप्रकोपोपशमादोषाणांहिद्योरापे सन्धोसाधारणावत्स 





त 
(| 
' 


( ५२० ) बृह ०-चय्योचदोदयः । १४० 


भविप्यद्रत्तेमानयोः ॥ ऋतुसंधोतुदीषाणांबहुधापरिकलप 

ना । णएवप्रकाराव्याख्यातवाधिवक्ष्याम्यतःपर म्‌ d हास्य 

दटपशांध्भ्यस्तवत्तमानत्तुकावाधम ॥ WIS Ta IT 

यतताभ्यासकारणात्‌ । यावदभ्यासय त्पूवतावत्तस भजंत्प- 

रम्‌ ॥ स्य्रागास्त्यागयागाभ्यासहसातात्म्यसवनात्‌ । त- 

स्माद्रथाक्तमभ्यस्यह तुसान्धावाधनरः ॥ 

अथे-हे वत्स ! भविष्यत्‌ और वत्तमान अथात्‌ आनेवाली और वर्तमान 
दोनों ऋतुओंकी संधियोमें दोषोके चय प्रकोप और शान्ति साधारण 
रीतिसें होते हैं फिर ऋतुसंधिमे दोषोकी अनेक परिकल्पना होतीहे अब 
इसके उपरांत अन्यविधि कहते हैं मनुष्यकों चाहिये कि जब ऋतुसंधि अविं 
तबहीसे वत्तेमान ऋतुकी अभ्यास करीहुई विधिको धीरेधीरे घटावे और 
आनेवाली ऋत॒की विधिका थोडाथोडा अभ्यासके अथं साधन करे d जब- 
तक आगेकी विधिका अभ्यास करें तबतक पिछलीविधिका सेवन करता 
रहे क्योकि सहसा असात्म्य सेवनसे त्याग ओर योग करके रोग प्रगट 
होते है अतएव मनुष्यको उचित है कि यथोक्त ऋत॒संधिकी विधिको अभ्यास 
करना चाहिये । 

स्वगुणेरातियुक्तेषुविपरीतेषुवापुनः । विषमेष्वपिवादोषाःकु- 

प्यन्त्यतुषुदेहिनाम ॥ दरेदरसन्तेशेष्माणं पित्तंशरदिनिहरे- 

रेत्‌ । वर्षासशमयेद्वायुं प्राग्विकारसमुच्छुयात्‌ ॥ 

अर्थ-ऋतुओंके जो जो गुण कहे हैं उन्होंके अत्यंत होनेसे ( जैसे हेमंत 
और शिशिरऋतुमें अत्यंत शरदी पडना गरमीयोंमें अत्यंत गरमी और व- 
षाम अत्यंत वर्षाका होना इत्यादि तथा ऋतुके विपरीत गुण होनेसे ( जेसे 
शरदीकी ऋतुमें गरमी और गरमियोंमें शरदी पडना इत्यादि ) तथा 
ऋतओकी विषमता रोनेसे ( जसे quu लक्षण _शरदमें शरद्‌ तुके 
लक्षण हेमंतऋतुमें इत्यादि ) इन अत्यंत विपरीत आर विषमलक्षण्‌ होनेसे 
मनुष्योंके वात पित्त कफ दोष कुपित होते हैं तहां ऋतुओंके स्वगुणातियोगसे 
छः व्यापत्ति ( व्यापि ) होतीहे । तथा विपरीत होनेसे छः और ऋतुओंके 
विषम होनेसेभी छः व्यापत्ति होती है इसप्रकार ऋतुओंकी १८ व्या- 
पत्ती कहीहे। 































१४१ ऋतुचर्यावर्णनीया ०। (५२१ ) 


वसंतऋतुमें कफकी शरदऋतुमें (quer और वर्षाऋतुमें वादीको वमन 
विरेचनादिद्वारा शमन कत्तंव्य है। परंतु यह विधि जवतक कोई ऋतुविकार 
न उत्पन्न हो उससे wdél करना चाहिये । 
देशपरत्वविकार । 
मत्स्याम्लभोजिनःप्राच्यांनित्यंचानूपसेविचन । Sm 
गलगण्डश्रप्रायस्तेषुभवन्तिहे ॥ 3 ॥ frm 
यगतान्मस्यान्भक्षयन्तिसमुद्रणगान । प्रायशज्ञःकुष्टि- 
नस्तेनमनुष्यादाक्षिणात्यजाः ॥ २॥ तेलाम्लभोजिनोनि- 
त्यंगोधूमविदठाशिनः । भूयिष्ठटमशेसास्तेनखज्राश्वावन्ति- 
जानराः ॥ ३ ॥ मांसकामाःसुराकामाःख्रीकामाः साहसे 
रता/मागधास्तेनभूयिष्ठंहश्यन्तेराजयक्ष्मिणः ॥ ४ d ती- 
_णान्नानिनिषेवन्तेबाल्हीकास्तुविशेषतः । अभिष्यन्दीनि 
मांसानितथाधान्योदकाने च ॥ ५ ॥ प्रकृत्याचाप्यमिष्य- 
न्दान्सेवन्तेमानुषाःसदा। तेनवाल्हीकदेशीषुप्रायोव्यापिये- 
लासकः ॥ ६॥ नानादेशस्वभावायेनानाहारास्तथेवच । 
नानाचारनेकसच्वाधर्मिणोऽधर्मिणस्तथा ॥ ७ ॥ तेषांसा- 
त्म्यं सत्वं च च ऋत॒कालंचलक्षयेत्‌ । भेषज्यन्तुततःकुयौ- 
हैव॑विज्ञायदेहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ यस्यदेहस्ययत्सात्म्य॑ यचास्य 
चरितंभवेव । तेनमेषजसंयुक्तेभेषज्यमुपकल्पयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
आरोग्यंतेनवर्णोनोबलंवीय च जायते। वननाहतुसाम्यानां 
कशोनित्यंसुदुबेछः ॥ १० ॥ नित्येरोगाभिभ्तश्रपुमान्सा- 
तम्यविवनेनात्‌ । तस्पात्सात्म्यनिषवेतभसा्म्यंपरिवनं- 
येत्‌ ॥ 33 ॥ सात्म्यसेवीजितक्रोधीनित्यंचापिजितेन्द्रियः । 
जीणिभोजीमितःस्वप्रःसुखजीवत्यनामयः ॥ १२ ॥ ऋतवः 
प्रागिनिशिष्टाबख्योगस्वभावतः । तेषगभानिषिक्तास्तुत- 
थारूपास्तथायुषः ॥ १३ ॥ तान्विज्ञायततोबुद्धयाप्रश- 





(५२२ ) बृह०-चय्याँचंद्रोदयः । १४२ 


स्तातन्निन्दितानपि । ततोऽस्यादारसंयुक्तं भेषजंवावचारयेत्‌ 
॥ १४ ॥ ततोस्यारोगतादेहेवलंवीयचवद्धे ते । 


अथे-पूरवके देश ( बंगालूगडियाआदि )में मनुष्य नित्य अनूपदेशमं 
रहनेसे और नित्य मछलीको खाति है, अतएव zem प्राय/छीपद ( पील- 
पाठ ) और गलगंड ( वैषा )का रोग बहुत होता है। दक्षिणदेश ( मुंबई 
मुंद्राज आदि प्रान्त )के मनुष्य जलके नीचे रहनेवाले सम॒द्॒के मच्छाको 
भक्षण करते हैं अतणव उन्होके प्राय कुष्ठका रोग बहुधा होता है । अवन्ती- 
देश ( मालवा मवाडआदि ) मे मनुष्य तेल खटाई मिरच गेंहूँ दाल आदि- 
का अत्यंत सेवन करते है अतएव उनके बवासीर और खंज ( पेरोंका रोग) 
बहुधा होता है । मगधदेश ( गया पटनाआदि )के मनुष्य मांस, मयः 
खीका सेवन और साहसी होते ह अतएव उन्होंके प्रायः खईका रोग बहुत 
होता है। बाल्हीकदेशके मनुष्य तीक्ष्ण अन्नपानका सेवन करते हैं तथा 
अभिष्यंदी ( दही आदि ) मांस, धान्योदक, तथा प्रकृति करके अभिष्यंदी 
पदार्थोका सेवन करनेसे उनके बलासक रोग होता है । विविध देशोमें 
विविध. स्वभावके और अनेकप्रकारके आहार आचार अनेक प्रकार सत्व- 
वाले कोई धर्मशील और कोई अधर्मी होते हैं उन्दोके सात्म्य ( आत्माके 
अनुकूल पदाथ ) सत्व और ऋतुकालको विचार फिर वैद्यको चिकित्सा करनी 
चाहिये । जिस मनुष्यको जो आत्माके अनुकूल पदाथंदो ओर जसा उसका 
चरित्रहों उसकी उसीके साथ ओषध मिलाकर देवे जसे प्रवके मनुष्य 
मछली भात खाते हैं तो उनकी उसीके साथ ओषध देवे जो अत्यंत मयपी- 
ताहे उसको मद्यके साथ भांगपीनवालेको UTE साथ मांस खानेवाले को 
मांसके साथ अफीम खानेवालेकोी अफीमके साथ ओषध देनी चाहिये।अथो- 
त्‌ जो मनुष्य जिस वस्तुका सदैव सेवन करता है उसको वह वस्तु प्रथम 
देकर फिर ओषध देवे या उसीमे मिलाकर देनी चाहिये । इसप्रकार Wd 
आरोग्य, वणे, ओज, बल और वीय॑की JI होती है। अतएव ऋतुसात्म्य 
और आत्मसात्म्यके परित्याग करनेसे मनुष्य कुरा, दुब, और नित्य रोग- 
ग्रस्त रहता है । इसीसे मनुष्यकोी उचित है कि आत्मसात्म्य और ऋतुसा- 
त्म्यका सेवनकरे तथा असास्म्यवस्तुका परित्याग करे। जो मनुष्य सात्म्य- 
वस्तुका सेवन करता, क्रीध जीतनेवाला, नित्य जिह्वा उपस्थआदि इन्दि 
योका जीतनेवाला है, जीणभोजी अथात्‌ पूवेथुक्त आहार पचनेके उपरांत 
भोजन करनेवाला और अनुमानकी निद्वालेनेवाला है वह रोगरहित सुखपू- 



































१४३ दिनचयौवणेनीया० । ( ५२३ ) 


वैक पूर्णायुको प्राप्त होता है बलयोगस्वभावसे प्रवे कहीहुई ऋतुओंमें जो 
गर्भस्थापना हुए है उन गभेसि उन्दी ऋतुओंके अनुसार रूप और आयुष्य- 
वाले बालक प्रगट होते हैं। अतएव वैद्यको उचित है कि उनमनुष्यका 
उत्तम और निदित रूप आयु बलको जानकर उसीके अनुसार आहारके 
साथ ओषधी देनी चाहिये । इसप्रकार आहार विहार सेवन करनेसे इस 
मनुष्यको नेरोग्यता और देहमें बलवीयेकी वृद्धि होती है । 

इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्रिघण्टुल्ताकरे इतुचयीवणेनं नाम षट्विंशतितमस्तरंगः २६ 


थ -— Ft. e t e ख स्य 4 
अथातो दनचयाध्याय व्यास्यास्यामः। 
अथ-ऋतुचयध्याय कहनेके अनंतर अब दिनचयाध्यायको कहतेहें । 
दिनदिनमें जो आचरण कराजाव उसको दिनचयो vede । 


i» व et eov 


मानवोयेनाविधिनास्वस्थस्तिष्ठतिसवंदा । तमेवकारयद्रेयो 
यतःस्वास्थ्यंसदीप्सितम्‌ ॥ १॥ दिनचयानिराचयामत- 
चथोयथोदिताम्‌विदहरन्पुरुषःस्वस्थःसदातिष्ठतिनान्यथा।२॥ 
अ्थै-वेयको उचितहै कि मनुष्य जिसरीतिसे सवेकाल स्वस्थरहे ऐसा 
उपचार करना चाहिये क्योंकि निरोगता सवै प्राणियोंको सदेव वांछित । 
अतएव दिनचयौ रात्रिचर्या ऋतुचर्या इनमें जेसा जैसा कम कदाहं तेसा 
तेसा आचरण करनेसे सर्वकाल स्वस्थ रहता । 
स्वस्थके लक्षण । 
| समदोषसमामरिश्चसमधातुबलक्रियः ४ 
प्रमन्नात्मोन्द्रयमनाःस्वस्थइत्याभवायत ॥ ३ ॥ 
अर्थ-दोष, आभि, धातु, बल, और कमं ये जिसके समान हो तथा इन्द्री- 
मन देह ये प्रसन्न हो उसका स्वस्थ कहतेहें कदाचित्‌ कोई शंका करे कि 
दोष धातु आदिका समानता किसप्रकार जाने इसलिये कहतेह । 
यत्समत्व॑हिदोषाणांभिषग्भिखथार्यते T 
नतत्स्वास्थ्यंविनावकतंशक्यमन्यनहेतुना ॥ ४ ॥ 
अर्थ-जिसको वैद्य दोषसमत्व कहते हैं, वह शरीरस्वास्थ्यके विना दूसरे 
कारण करके कहनेमें नहीं आता अतएव निरोगी पुरुषकोही दोषसमत्व 
कहसकते हैं । 








~~ 


( ५२४ ) बृह -चय्यांचंदोदयः । १४४ 




























प्रातः:कृत्य । ह 
शद्लेस॒टूत्तेबद्चरेतस्वस्थोरक्षार्थमायुषः । 
तत्रसवांषशान्त्यथेस्मरेशमधुसूदनम्‌ ॥ 

अ्थ--प्राणीको उचित है कि रात्रिकी चार घडी बाकी रहनेपर उठकर 
आयुके रक्षणार्थ तथा संपूर्ण पातकनाशनाथे मधुरिपू जो विष्णु तिनका स्मर- 
ण करना चाहिये। 
प्रातःस्मरणीयमाह व्यासः । 
महापिरभंगवान्व्यासःकृलेमांसंहितांपुरा | 
शोकेश्चठभिधमात्मापत्रमध्यापयच्छुकम्‌ ॥ १॥ 
मातापितृसहस्नाणि पुत्रदारशतानि च। 
संसारेष्वनु भूतानयातियास्यन्तिचापरे ॥ २॥ 
शाकस्थानसहस्राग भयर्थानशतान च्‌ I 
दिवसेदिवसेमूठमाविशन्तिनपण्डितम॒ ॥ ३॥ 
ऊध्वंबाहुविरोम्येष नच कश्विच्छुणोतिमे | 
| पर्मोदथश्रकामश्वसकिमथनसब्यत ॥ ७ ॥ 
नजातुकामात्नभयात्रखोभाद््त्यनेज्जीषितस्यापिदेतोः | 
धर्मोनित्यःसुखदुःखेत्वनिन्येजीवोनित्योदेतुरस्यत्वनित्यः ॥५॥ 
इसाभारतसावतच्राश्रातः AT "Tar: d 
सभारतफटंप्राप्यपरत्रह्मापिगच्छति ॥ ६ ॥ 
अथ-महर्षि भगवान्‌ व्यास Vd इस चतुःश्ोकीं संहिताको बनाके धमो- 
त्मा शुकपुत्रकों पढाते इए । यह बात अनुभव करीहुईं कि हजारों मातापिता 
ओर सेंकडो पुत्र खी इससंसारसे गए ओर आगे जायँगे अथौत्‌ पूर्वजन्म 
ओर इसजन्मके गए तथा जो शेष है अथवा आगे होनेवाले जन्भके जो 
मातापिता ओर खीपुत्रादि है वो जायँगे [ यह निश्चय है इस्से उचित है कि 
इनमें मोह नदी करना ] शोकके स्थान हजार ओर भयके स्थान Wi 
हैं। वो दिनदिनमें मूढ पुरुषको प्राप्त होते है पंडितको नहीं होते, अथौत्‌ 
हजारोंवात्ता ऐसी हैं जिनसे यह मनुष्य शोकाकुल होता है ओर सेंकडों वातो 
ओंसे भयको प्राप्त होता है परंतु यह म्रखोंके वास्ते है पंडितजनोंको न 


- 


१४५ दिनचयोवणेनीया० à ( ५२५) 


किसीवातका शोक ओर न किसीसे डर है क्योकि पंडित पुरुष शोक भय 
होनेके कारणोंको अच्छीरीतिसे मिथ्या जानते हैं ॥ ३॥ श्रीव्यासभगवान्‌ 
कहते ह कि में ऊंचे हाथ उठाकर पुकारता हूं परंतु कोई नहीं सुनता में 
कहताहू कि भाइही धमकरो, धमसे धनकी प्राप्ति होवेगी और धनसे UT 
कामना होती है अतएव धमंको क्यो नहीं सेवन करते हो अथात्‌ धनकाम- 
नाको जड धमं है अतएव उसीका सेवन सवप्राणियोंको कत्तेग्य है उस म 
चष्यको कामसे भयसे लोभसे ओर जीवनके लिये घमपरितप्याग नहीं करना 
चाहिये क्योकि धर्म नित्य है और सुखदुःख अनित्य है तथा जीव नित्य है 
आर इसके हेतु (अथात्‌ जिनसे यह देह बना है) सो अनित्य है॥ ४ ॥ ५॥ इस 
भारतसावेत्रीकी जो मनुष्य नित्य प्राठकाल उठकर पाठ करता है वो 
संपूर्ण भारतके पाठका फल प्राप्त हो देहान्तमें परव्रह्यको प्राप्त होता है । 

E QNS l T HU 
रतसकलकल्यागभाजनयत्रजायत । पुरुपरस्तमजा न त्यव्र- 
गामशरणहारम। I3! पुण्य श्लाकानलाराजाप॒ण्य UPDITA- 
एिरः | पुण्यक्षाकाचवदहा पण्यदश्रकाजनादनः॥२॥ अश्व- 
त्थामाबालव्यासाहन माश्वावभाषण;॥ कृप:परशु राम श्वसप्तेते 
[चर्जावनः ॥ ३ ॥ सप्ततान्सस्मरत्नित्यमाकंण्डेयमथाएप 


मू।जीवेद्रषशतंसोपिसवग्याधिषिवमितः॥ ७ ॥ अहल्यादरो 

पदीसीता तारामन्दोदरीतथा । पश्चकंनास्मरेन्नित्यंमहा- 

पातकनारानम्‌ ॥ ५ ॥ 

अथ-रस प्रकार इस मनुष्यका प्रातःकाटड उठकर स्मरण कत्तव्य हैं परतु 
यादि वेदौक्त मंत्रोंका पाठ करें तो अति उत्तम Ed 


जगकर प्रथम देखने योग्यवस्तू | 


दध्याज्यादशासदाथाबवगाराचनस्रजम । वाजवारणगा 

विप्रहारद्राशतपवंणाम्‌ ॥ दशनस्पशनकायदप्रबुद्धनशु भाव- 

हम्‌ ॥ स्वमाननंघरतेपरययदीच्छेचिरजीवितम्‌ । 

अथ-प्राणीकेो प्रातःकाल उठकर प्रथम दही, Tq, दर्पण, सपेद सरसों, 
बेल, गोरोचन, फूलमाला, घोडा, हाथी, गो, ब्राह्मण, हलदी, और बांस, वा 


दूब, इनका दशेन और स्पश करना शुभ है। ईस लिखनेका यह प्रयोजन 
१ © 
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( ५२६ ) बृह्‌ ०-चय्यां च॑दोदयः। १४६ 


है कि दुष्ट अधर्मी खीपुरुषका और कुत्ता, बिल्ली आदिको न देखे यदि इनमें- 
से कोई वस्तु समीप न होवेतो अपने प्रियका दशेन करे या अपने हाथोंका 
दशन करे । तथा जिसको बहुत जीनेकी इच्छा होवे उसको अपना मुख घृ- ` 
तमे देखना चाहिये । तदनंतर प्ृथ्वीसे ( समुदवसने देवि० ) इस प्रकार प्रा- 
थना कर शय्यासे उठना चाहिये । ४ 
क्षेतततउत्थायवर्िगाश्रोतियं्ुभम्‌ । 
दित्वाचान्धच पापिष्ठं नग्रमुत्कृत्तनासिकम्‌ ॥ 
अ्भ-तदनंतर प्रातःकाङ उठकर अमि देव गो वेदपाठीबाह्मण और 
मंगली पदार्थोका दशनकरे तथा अधा अधर्मी नंगा नकटा इत्यादि अमंगली- 
कोंकोन देखे । zd "um 
आयुष्यमुषसिप्रोक्तेमलादीनांविसजैनम्‌ | 
तदत्रकूजनाध्मानोदरगोरववारणम्‌ ॥ 
अर्थ-प्रातःकाल उठकर मलमूत्र आदिका त्याग करनेसे आयुष्य बटे ओर 
आंतडोम्‌ वायुका शब्द, पेटका फूलना, तथा चेटका भारीपना, इनका नाश 
होता है। gem 
मलबाधाराकनक अचगण d 
आटोपशूलोपरिकत्तिकाचस ड़ :पुरीषस्यततोध्यवातः । 
पुरीषमागादिथवानिरेतिपुरीषवेगेषभिह CET । 
अथे-पेटम गुडगुडाहटशब्द, शूल, तथा ZaTH कतरनेकेसी पीडा, मलरो- 
ध बहुत डकारोंका आना, अथवा मुखमार्गहों मलका निकलना ये लक्षण म- 
लकी बाधा रोकनेवाले मनुष्यको होतेहैं । 
वातमूत्रपुरीषाणांस द्गोऽष्मानंङमोरुजा | 
जठरवातनाश्ान्यरागाःस्युवातानग्रहात्‌ ॥ 
अथे-अधोवायु, मल म्रत्रका न उतरना, अफरा, इमः Wed पीडा 
तथा पेटमें अनेकप्रकारके वातजन्यरोग ये अधोवायुका वेग रोकनेसे 
होते । | 
मूतवेगधारणके उपद्रव | 
वस्तिमेहनयोशूलंमजकुच्छृशिरोरुजा | 
विनामोवक्षणानारःस्याष्िङ्गमूनिग्रहे ॥ 
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अथ-मूत्रवेगके रोकनेसे वस्ति तथा मूत्रमाग इनमें शूल, TES. म- 
WIE, शरीरका नवजाना, वद्‌ होनेकी जगह खीचनेकीसी पीडा ये लक्ष- 
ण होतेह । 

नवेगितोऽन्यकायंःस्यात्रवेगानीरयेद्रखात्‌ | 
कामशाकभयक्राधान्मनावगान EGET. ॥ 

अथ-मलमूत्रके वेगमें दूसरा ओर कार्य न करे किंतु प्रथम मलम्‌त्रको 
त्यागकरे। ओर यदि मलमृत्रआदि वेगोंके त्यागनेकी इच्छा न हो तो उनको 
जबरदस्ती न निकाले। कदाचित्‌ कोई शंका करे कि, काम कोधादिके 
वेगभी न रोकने चाहिये इस बासते कहते कि काम, शोक, भय, क्रोध, 
आर मन इनके वेगोको यत्रपूवेक धारणही करे | क्‍योंकि इनके रोकनेसे 
अनेक गुण हैं । 

शोचादिके गुण । 
गुदादिमरमागाणांशोचंकान्तिविरप्रदम्‌। 
पावश्यकरमायुष्यमल्क्ष्माकालपापहुत ॥ 

अथ-गदादि मलमार्गोकी जलमृत्तिकासे शाद्वे करना । कांति ओर बल- 
करे, तथा पवित्रकरे आयुष्य बटे ओर अलक्ष्मी कलि और पातक इनका 
नाश करता । 

शाचप्रयोग:ः | 
उवाक्तत्रालह्नमुहत्तउत्थायाचम्येघदवतानमस्कृ त्य प्रा तःस्म र - 

णं विधायरविगुरुन्नमस्कृत्यग्रामादहिनेक्रेत्यामिष क्षेपात्य- 

यशुद्धमात्तकासासकताजलपात्रचादायकाटाद राहत स्थल 

गत्वामृनरूपात्रेनिधायाऽयज्ञियेरनारैस्तरणेभमिम च्छाय 
प्रबृताश्चराःप्रषतःकण्डलम्बतयज्ञापवात एकवख्रश्वदाक्ष 
णकर्णेनिहितयज्ञोपवीतोपोनीघ्राणाऽऽस्येपिधायदिबोदङ्मु 
चारात्रादाक्षणामुखामत्रपु रापउत्सज्यटाष्टाद नागुद परम 

40 है ताशभउत्थायउणहातत्‌ जलपाउशहा लादामलक- 

मात्रमूजलेद्रिवारंलिड़रशोचंकृत्वाधप्रसातितदर्धाध॑मृ जलेखि 

वारमपानंसंशोध्यपुनजलेरेलिड्रगुदेप्रक्षाल्यञु द्ध मात्ति कयैक 
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न्ड € 


वारहस्तंप्रक्षाल्यशुद्ध भ्वामेमागत्यान्यम जलेदशवारंवामकर॑प्र- 

्षाल्य॒ततःकरट्रयंसप्तवारंतावद्िरवमृनलेः प्रक्षाल्यवामद्क्षि- 

णपादोगप्रत्येकीत्र प्रक्षाल्यान्यजलेनद्वाद्शगण्डूषान्वामभागे 

कृत्वानलपाजंत्रिःपयुक्ष्यनलबिन्दूस्जलेनिक्षिप्योपर्वीतीदि- 

राचामेत्‌ । 

अथे-पूर्वोक्त बाद्यमुदत्तमे उठ आचमन ओर इष्टदेवको प्रणामकर प्रातः 
स्मरणकरके सूर्य ओर गर देवको नमस्कार कर [ अपने मातापिता आदि 
वृद्धोंको नमस्कार कर ] यदि ग्राममें रहताही तो ग्रामसे जितनी दूरमें वीरके 
हाथका छोडा हुआ बाण गिरताहै इतनी दूर जावे ओर शुद्धमद्ठीका पात्र 
मद्टीका ESI ओर जलका पात्र साथ लेजावे जहाँ चेंटी मकोडा आदि 
जीव न ही उसजगे मद्री ओर जलपात्र परके अयज्ञिय अर्थात्‌ जिनको यज्ञमें 
नहीं लेते ऐसे सूखे घास फूस पत्तेसे पथ्वीकोी ढककर मस्तकको बांध पीठ- 
की तरफसे कंठलंबित यज्ञोपवीत करके यदि एक वखही समीप en तो दहने 
कानपर यज्ञोपवीत चटाय मौनहो नासिकाको ओर मुखको बंदकर दिनमें 
उत्तरकी तरफ ओर रात्रिमें दक्षिणकी तरफ मुख करके मलमूत्र परित्याग 
करने चाहिये पश्चात्‌ मिट्टीके SSH गुदाको शुद्धकर लिगपकड उसजगेसे 
खटाहो मट्टीनलके पात्रको छे गिली आमलेके प्रमाण मट्टीजलसे २ बार 
लिंग di, और अद्धंप्रसाति ( आधापस्सा ) उससे आधे ÉDITER तीनवार 
गुदाको श॒ुद्धकर फिर केवल जलसेही गुदालिगको धौयकर शुद्ध मट्टीस d 
वार हाथको धोय शुद्ध पृथ्वीमें दूसरे जलमट्टीसे १० वार वार्योहाथ IN. 
तदनंतर दोनों हाथोंको सात २ वार मद्री जलसे शुद्ध करे । और वामद- 
क्षिणपरमें तीन तीन बार मिट्टी लगाकर धोवे फिर अन्य शुद्ध जलसे 
बाँइतर्फ १२ कुल्लेकर जटपात्रको ३ वार प्रोक्षणकर अँगोछेकी कंधेपर 
रखकर जलकी पिदर जलमें डालकर २ वार आचमन करे। 

यदि केवल मूचमा्रकरेवो एकवार लिगकों धोय बाँणए्हाथकी तीनवार 
धोवे फिर दोनों हाथोंकी दोवार थोवे एक २ वार परोंमें WD लगाकर 
धोवे चार कुछ्ेकर आचमन करे । 

es e. तेञ्नोचंत | Ses 6^. en e - जल 

दिवायद्विहित॑झोचंतदर्धनिशिकीततितम्‌ । तदर्धमातुरेप्रोक्त- 

मातुरस्याथमध्वान्‌॥ छरी्चद्ादेरशक्तानांगंधटेपृक्षयोभवेत्‌ | 

तथाशोचंप्रकत्तव्यंचुठुकेननधारया ॥ परस्यशोणितसपरों- 
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रेतोविण्मृत्रजेतथा । चतुणोर्मापिवर्णानांद्राजिशन्म्त्तिकाः 
स्मृताः i 


अथ-जितना शौच दिनमें करना कहाहै उस्से आधा रात्रिमें करे ओर 
रातजिसे आधा रोगीको करना और रोगीसे आधा मागेमें चलनेवाले 
( पथिक वा वटोही ) मनुष्योंकों कत्तव्यहै और खीशूद्गादि अशक्तोंकी जित- 
नेमे दुगंध चली जावे इतना शौच करे परंतु gap प्रक्षालन चुछ भरके 
करे जलकी धारसे न करे यदि किसी अन्यमुरुषका रुधिर अथवा वीयं 
देहमें लूग्गया हो तो उसजगे चारोंव्णोंकी ३२ वार मृत्तिका लगाकर जलसे 
धोना चाहिये । 
हस्तपादप्रक्षालन | 
* TN T. es. 
Seta TASTE PT । 
मलश्रमहखृष्यचश्लुष्यराजसापहम्‌ ॥ à 
अथे-हाथ पेरोंकोी मद्टीलगाकर धोनेसे शुद्धी होतीहे। ओर मल श्रम 
और रजोगुण इनको नाश करे । तथा वृष्य और नेत्नोंको हितकारक हे । | 
P^. Ps: e ९ "N ese € - ex | 
सरीरशद्धिनिवेत्यकृतशोचषिधित्ररः । केशपाशैप्रकुवीत | 
प्रसाधन्यादिशोधनम्‌ ॥ ततोहिदन्तनिछसंप्रकुयाद्रिधिना 
स्प्रतम्‌ । 
अर्थ-शरीरकी शुद्धिसे निवृत्तरो ओर शौचविधिके पश्चात्‌ कंगीसे वालोंको 
सम्हारना चाहिये । ( यह विधि कायस्थादि वर्णोंके वास्ते है क्योंकि SI 
णका वालोका राखना निषेध है ) तदनंतर विधिपूवक दंतधावन करना । 
४ दाँतन करनेकी विधि i 
भक्षयरन्तपवनद्रादशागुटमायतम्‌। कानाष्ठ काग्रव त्स्थुठ्मृ- 
ES e. | के * अन्ये, [आगर 
ज्वग्रन्थितथाव्रणम्‌ ॥ एकेकंघषयेदन्तंमृदुनाकूचकेनच d 
93 ~ की 2५ f EI E es - 
दन्तशोपनचूणनदन्तमांसान्यवाधयन्‌ ॥ क्षाद्राज्रकदुकाक्तन 
b wu 5 कक d आज rm OH ये 9१.०१... अ= 
तेरसिधुभवेनवा । चूर्णेनतेनोवत्याश्दन्तापरित्यं विशोधयेत्‌ ॥ 
अथे-दाँतन १२ अग्र रवी और कनिष्ठिका उंगलीके प्रमाण मोदी, 
नरम जिसमें गांठ न हो ओरचिद्रन न हों उसको चवायकर आगेसे कूंचीके 
१ दंतकाष्टस्यसुगेंधीकरणं-सप्ताहगोमूत्रे हरीतकीचणसंयुते क्षिप्वा गंधोदकेचभूयोविनिक्षिपददन्त का- 
छठानिगधोदकलक्षण एकात्वक्पत्राञ्जनमधुमाप्विनागकरुष्टचच गंधाम्भः करत्तेव्यंकिचित्कालं स्थितान्यस्मिनू 


७. £ ^ 


जातीफलपत्रैलाकपुरेः कृतयमेकशिखिभागेः अवच्वूणितानिभानोमैरीचिमिः शोषणीयानि । 
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सदशकर उस्से धीरे धीरे एक एक दाँतोंको घिसे तथा दाँतके मांसको बचा- 
कर दंतशोधन Sp दाँतोंकी शुद्ध करे दंतशोंधन SD सहत सोंठ 
मिरच पीपल तेल सैंधानिमक इनकरके तथा तेजवल्कलके चूर्णसे नित्य 
दाँतोंकी रगडे। 
मधुकोमधुरेतरेष्ठःकरसःकटकेतथा । निम्बःस्यात्तिक्तकेभेष्ठः 
कृषायखाद्रस्तथा I समय च तथालाक्यदाषे च प्रकृति 
तथा । यथोचितेरमेर्वरयेयुक्त द्रव्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-मधुर वृक्षोंमें महुआ, तीखी दव्योमे कंजा, कडए रसोमें नीम, और 
कषेली दव्योमें खेर, शरेष्ठ जानना, इनमें समय, दोष, प्रकृति, इनको देख 
यथोचित रसवीययुक्त द्रव्यकी ia करनी rg! 
दातन करनेके गुण । 
xc ha ॐ e. 
तनास्यसुखव॑रस्यगंधाजद्वास्यजागदाः | 
Lb e. es 
राचवशबलचघुतानभवान्तभवान्त च । 
अथे-इसप्रकार दाँतनके करनेसे इस प्राणीके मुखकी विसरता, uni 
दुर्गंध, तथा Wu रोग नहीं होते और रुचि, विशदता ( स्वच्छता ) और 
हलकापन ए गुण होते हैं । 
दावन करनेके काष्टके प्रथक्‌ UE SUD! 


अकेवीयेवटेदीपिःकरंनेविजयोभवेत्‌ । प्ठक्षेचेवाथंसंपात्ति- 
बेदयामधुरोध्वनि॥खर्दिरिमुखसोगन्ध्यंबिल्वेतु वि पु लंधनम्‌ । 
उदुम्बरेतुवाकसिद्धिरमरत्वारोग्यमेवच ॥ कदम्बेतुधतिमे- 
धाचम्पकेतुहृटामतिः । शिरीषेकीतिसो भाग्यमायु रारोग्य- 
मेवच ॥ अपामार्मेत्रतिमेंधाप्रज्ञाशक्तिस्तथाध्वनिः । 
दाडम्यांसुंदराकारःकढुभेङटनेतथा ॥ जातीतगरमन्दारे- 
देःस्वप्रंचविनर्याति । 
अथे-आककी दांतन करनेसे बीयं प्रामहों, वडकी दीपिकर, कंजेकी जय 
देनेवाली, पाखर ( पीपरी ) की अर्थ ओर संपत्ति देवे, qup मधुरध्वनि 
करे, सेरकी मुखसुगंधीकरे, बेलकी विपुलधन देवे, गूलरकी वाक्सिद्धी 
करे आमकी निरोग करे कदंवकी पेयं ओर बुद्धि करे चम्पाकी दटमति 
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करे, सिरसकी दौतन कीर्तीं सोभाग्य, आरोग्य, और आयुष्यको देयहै ओं- 
गाकी [qd dU बुद्धि, पाठशक्ति तथा उत्तम ध्वनि करे । अनार, धौ, और 
कूडाकी दाँतन शरीरको सुद्र करे तथा जारी, तगर, और मंदारकी दौतन 
करनेसे दुःस्वमर नाश होताहे । 

निषिद्ध दौतन। 


SEP. 


गुवाकस्तालाहताडाकतकश्ववृहत्तृणः । सजूरनारकर च 
सतृतंतृणराजकाः ॥ तृणराजसमुत्पन्नयःकुयाहन्तधावनम्‌ । 


he 


नरश्वाण्डाल्यानःस्याद्यावहुड्ग/नपर्यात ॥ 

अर्थ-सुपारी, ताल, हिताल, केतक, ब॒हत्तण ( बांस ) खजूर, और नारि- 
यल ये सात वृक्ष तणराज कहतेहें जो मनुष्य तृणराजकी दांतन करता- 
है वह चांडालयोनिको प्राप्त होताहै जबतक गंगा न देखे अर्थात्‌ सान 
न करे । 


दातनकरना नषध | 
ha n had 


| नस द7र्तालवाषहटानह्वद्न्तगदबुतत्‌ | सुखस्यपाकशार्थ 

चश्ासकासवमीषुच ॥ दुवेखोऽनीणयुक्तथरिकामृच्छीमदा- 

वतः । गरारुजात्तेसतापतःश्रान्तायानःऊमान्वतः ॥ अ 

द्ितःकणशूलीच नेजरोगीनवज्वरी । वनयेदन्तकाषटनतुददा- 

मययुतोपि च ॥ 

अथे-गल, ताल, होठ, जीभ, दां तरोगी, Serm, सूजन, खां सी, श्वास, 
वमन, तथा दुबे) अजीणेरोगी) भोजनकरा हुआ, हिचकी, मृच्छो, मद, 
मस्तकशूल, तृषित) श्रमकर चुकाहो, रास्तामें चलता इआ, ग्लानयुक्त, अर्दि- 
तवायुवाला, क्णशूली; नेत्ररोगी) नवीन ज्वरवाला, और हृदयरोगी इनको 
दाँतन करना निषिधहे । 

दौतन ग्रहणम जपनीय xim । 

आउयुवलयशावच्च प्रजाःपशुवसानच । ब्रल्नप्रज्ञांचमर्धाचत्व- 

sies वनस्पते ॥ इत्यादिस्तुतिवाक्येनयेगरहन्तिवनस्पतिम्‌॥ 
_ तत्परयच्छतिसंस्कतेरायुधीभ्रीयश्चःस्थितीः । 


१ ud दांतन करनेकेगण । वणप्रसाद वदनस्य कां तिवैशयमास्यस्य सगंधितां च । संसेवितः श्रोत्र 
He च वान्तं कुर्वान्ति काष्ठान्यसकृूद्भवानाम्‌ । 











(५३२ ) बृह०-चय्याचंद्रोदयः । १५२ 


अर्थ-हेवनस्पते! मेरे अर्थ आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, ब्रह्मप्रज्ञा, 
और भेधाको सू दे। इत्यादि स्तुतिवाक्योंसे जो वनस्पतिको ग्रहण करतेहैं 
उसको आयु, धी) श्री और यशकी प्राप्ति हो 
जातिपरत्व STU ||! 

दादशाडुलावग्राणा क्षात्रयाणांदशांगुठम । अशंगुलंतु॒वैरया- 

ना शूद्राणातुपडंगुठम्‌॥ दन्तकाएन्‍्तुगहाया त्स्राणांतन्तु- 

रंगुलम । | | 

अर्थ-ब्राह्मणको बारह अंगुलकी, क्षजीको दशअंगुक, वैश्यकों आठ, ST 
छः्अंगुल, औरखीको चारअंगुली दाँतनकरनी चाहिये यह टोडरानन्द लि- 
खताहे । 

à "अ . जिभीकरनेको धातुपट्टी । 
जिह्वानेलेखनंहेमराजतन्ताम्रजंतथा । 
पाटतंमृदुतत्काषंम्ृदुपत्रमयन्तथा ॥ 

अथे-जीमि अथोत्‌ जीभसे मेल उतारनेकीपट्टी सोना, चांदि, तांमेकी 
वनाव; अथवा चिरी हुई dup दातनसे अथवा नख पत्रसे जीभका मेल 
उतरना चाहिये । 
दरशांगुलंमदुस्लेग्धंतेननिद्वां ल्खित्सुखम्‌ । 
ताजद्वामटवरस्यदुगेन्धनडताहरम ॥ 
अर्थ-दशरअंगुललुंबी नरमं और स्वच्छ जिभीसे जीभका भक उतारना 
चाहिये । जिभी करनेसे, जीभका मेल, मुखकीविरसता, दुर्गेध, और 
जडता दूर हो। | T 
जिह्ानिलेखनंकुयांत्याइसुखोवाउद ड्मुखः । अभावेदेन्त- 
काष्टस्यानषिद्धदिवसेषुच । अपांद्रादशागण्ड्षेयंखश्चदिरवि 
घायत्‌ | 
अथ-जिद्वानिर्टेखन अथौत्‌ जिभी पूरव॑मुख अथवा उत्तर मुख होकर करना 
यदि दांतन न मिले तथा कोई पर्वदिन होवे तो उसदिन दांतनके प्रतिनिधि 
बारह कुछे करनेसे मुखकी शुद्धि dne 
गण्डूषविधि ॥ 
गण्ड्पमथकुवातशांतेनपयसासु हुः । 
कफतृष्णामलहरंम॒खान्तःशुद्विकारकम्‌ ॥ 





१५३ दिनचर्यावणेनीया० i ( ५३३ ) 


अथ-दाँत घिसनेके और जिभीकरनेके उपरांत शीतल जलेक वारंवार 
कुछे करे, कुछे करनेसे कफ, तृष्णा, मल, ये नष्ट होवे, मुखकी भीतरसे 
शुद्धि होवे । 
कुर्याद्दादशगण्डषान्पुरीषोत्सननेततः । 
मृत्रोत्सगतुचतुराभाजनान्तंतुषाडश ॥ 
अथं-मलपरित्यागके पश्चात्‌ इस मठ॒ुष्यकी १२ XE करने और केवल 
मत्रके त्यागम ४ XI एवं भोजन करके १६ कुछाकरने चाहिये | 
गरमजलके कुट्ट । 
सुखाष्णोदकगण्ड्षः कफारुचिमलापहः | 
द्न्तनाव्यहरशापमुखटाववकारकः ॥ 
अथ-सुखोष्णोदक अर्थात्‌ कुछ गरम जलके कुछे करनेसे कफ [ वात ] 
अरुचि मुखका मेल, दांतोंका जिकडना तथा मुखको हलका करनेवालाहै 
[ चिकना करेहे ओर मुखके समस्त दोष दूर करे ] बहुत गरम जलेके XE 
करना निषिधहे । 
कुछ्ला करना निषेध I 
विषमृच्छामदात्तानांशोपिणांरक्तपित्तिनाम । 
कापताक्षमलक्षाणरुक्षाणासनशस्यत ॥ 
अथे-षिष, मच्छ, मयसे पीडित, शोषी, रक्तपित्ती, नेत्ररोगी, मलक्षीण 
तथा रुक्ष रोगी इनको कुछा नही करना चाहिये । परंतु भावमिश्रके मतसे 
यह निषेध गरमजलकाहे । 
मुखप्रक्षालन | 
सुखप्रक्षालनंशीतपयसारक्तपित्तजित्‌ | मुखस्यपीडिकाशो- 
ननाख्कव्यद्गनारानम्‌ | STIS IT SSTETTTHTCT 
विशाधनम्‌ । कफवातहरंस्रग्वंमुखशोथावेनाशनम्‌ ॥ 
अथं-शीतल जलसे मुखका धोना रक्तपित्त मुहांसे, मखशोष, नीलिका 
रोग, ओर झांई इनको नाशकरे तथा गरम जलसे मखप्रक्षाऊन करना कफ- 
वातकी हरण करे, मुखकी सूजन नाश करे और स्तिग्घहै । 
नस्यविधि तथा गुण | 


कटुतेलादिनस्याथेंनित्याभ्यासेनयोजयेत्‌ । प्रातःरेष्मणि 








( ५३४ ) बृह०-चय्याचंद्रो दयः । १५४ 


मध्याह्विपित्तेसायसमीरणे ॥ सुगन्धिवदनाःसिग्धनिःस्वना 
विमलन्द्रियाः। निवेरीपलितव्यङ्गाभवेयुनेस्यञ्जीटिनः ॥ 
अर्थ-नस्यके अर्थ RESI तेल आदिकी नस्यका सदैव अभ्यास TY 
वह कफ्के रोगमें प्रातःकाल, ओर पित्तकी व्याधिमें मध्याह समय, वातके 
रोगम सायकालको नस्य देनी चाहिये, इसप्रकार नस्यलेनेसे मखमें dI 
आवे। सुंदर सुस्वर भाषण, ओर इच्द्रियोंकी स्वच्छताहो, तथा उसमनुष्यको 
वरी ( गुजलट ) ओर पलित (सपेदबाल) और व्यंगरोग कदाचित्‌ नहीं होते! 
असन d 
सोवीरमंजनंनित्यहितमक्ष्णोस्तती भजेत्‌ । 
लोचनेभवतस्तेन मनोज्ञिसृक्ष्मद्शने ॥ 
अ्थ-सौवीराञ्जन अर्थात्‌ सपेदसुरमा नेत्नोंको सदैव fede, अतएव नित्य 
लगाना चाहिये । सपेद सुरमाके लगानेसे नेत्र सुंदर ओर सुक्ष्म वस्तुदशेक 
होतेहें । 
ECC E 9" e^ Li जोतोअन mS » 
स्रोताज्षनमतश्रष्ठावशुद्धासन्यु सम्भवम्‌ | दृष्ट:कृण्ड्मठह₹ 
दाहकेदरुजापहम्‌ ॥ अक्ष्णोरूपावहंचेवसहतेमारुतातपो । 


नेत्ररोगानजायन्तेतस्मादअनमाचरत्‌ ॥ 

अर्थ-सिधुदेशमें उत्पन्न हुआ जो शुद्ध काला सुरमा वह नेत्रकी खुजली 
मल, दाह, ओर द आदि पीडाको दूर करे.नेत्रोंकी शोमित करे, तथा इसके 
लगानेसे नेत्र पवन और धृूषकोीं सहनशील होतेहैं. तथा इसके लगानेसे कोई 
नेत्ररोग नरी रोते अतएव अंजन अवश्य लगाना चाहिये। यह विना शोधिभी 
ep तोभी कुछ अवगुण नहीं करे । कोई कोई औषधोंका बना कनल 


"— च 


लगातेहें । 


सुरमालगानानिषेध । T 
रात्रोजागरितःश्रान्तइछर्दितोभुक्तवॉस्तथा । 
ज्वरातुरःशिरःखातोनाक्षणोेरक्षनमाचरेत्‌ ॥ 

अथे-रात्रिमें जगाहुआ, थका, वमन होनेके उपरांत, भोजनानंतर, ज्वरी; 
मस्तकसे खान कराहो, ऐसे मनुष्योंको सुरमा नहीं लगाना चाहिये । 
ओषधंचाजसेवेतसद्रेय्प्रतिपादितम्‌ । 
जातरोगानिवृत्त्यथेमाग्रेयंबलवद्धेनम्‌ ॥ 








१५५ दिनचर्यांवणैनीया ० । (५३५ ) 


अथ-तद्नतर उत्तम वेद्यकी बनाई अथवा बताई हुई रसायन आदि औष- 
ध उत्पन्न रोगकी निवृत्तीके अथं और जठरामिके बल बढानेको सेवन करनी 
चाहिये । यदि रोग न होवे तोभी सेवन करे कि कदाचित्‌ दोष दुष्ट होकर 
कोई रोग WWE न होवे । 

ताम्बूछभक्षण । 


ताम्बूलभक्षयत्पश्चाइजशपंतुशाभनम्‌ । 


तीक्ष्णोष्णंकफवातम्न॑ मुखेबैशदयकारकम्‌ ॥ 
थ-इसप्रकार हाथ मुख धोयके पश्चात्‌ तांबूल भक्षण करे अर्थात्‌ बीडी- 
खाय, यह दांतोंको सुन्दर करे तीक्ष्ण है । उष्ण है । कफवातको हरण करे 
तथा मुखको स्वच्छकरे हैं। विशेषविधि भोजनके प्रकरणमें कहेंगे । 


तताअवकास्णः सवस्वाधकारषु योजयेत्‌ d 

अथ-तदनतर जिसका जो अधिकार है उसको उसी उसी कार्य पर नियु- 
क्तं करे अथात्‌ जिसको झाड़का अधिकार है उसको झाड़ूपर, जिसको जल- 
पर हो उसको जलपर, जिसको रसोइंका हो उसको रसोईपर जिसको 
हिसाब केतावका हो उसको हिसाब किताबपर सावधान करने चाहिये । 

क्षारकृत्य । | 
पचरात्रान्नसर्मश्ुकशरामाणकत्तेयेत्‌ । केरारमश्रनखां 
दीनांकत्तेनंसम्प्रसाधनम्‌ ॥ पोष्टिकंधनमायुष्यंशोचकान्ति- 


कृरप्रम्‌ । 
थ-पाच पांच दिनके अनतर नखः, मछ, डाटा) आर मस्तकके चाल 
कटान चाहय, अथात्‌ हजामत बनवानो चाहय, केश. उठा मद, आर 
नखाका कटाना शोभाकारक ) पुष्करः; घन, आयुष्यः शाच ओर कात 
कारक ह्‌ । 
नासिकाके बाल उखाडनेका निषेध । 


उत्पाटयेन्नलोमानिनासायांनकदाचन । 


तट्त्पाटनतह एद्‌ बल्यत्वरयाभकेत्‌ ॥ 
अथ-नासिकाके वाट कदाचित्‌ न उखाडे क्‍योंकि नासिकाके बाल उखा- 
उनेसे दष्टे शीघ्र मारी जाती हे । 
१ क्षरस्करानकासुहूत्त | दन्तक्षारनवाक्रयात्रावाहताच।लोद्तेवार dna याररवान्य हायनवम Uu 


चरुध्यातथा । रेक्तांपवोनशांनराशनवनगआ्मप्रयाणोद्यतत्नाताभ्यक्तकृताशनेनहिपुनःका याहितपरेप्सभिः ॥ 
रजकायानयुक्तानान टानांङूपजीविनाम्‌ । इमश्व॒ुरोमनखच्छेदेनास्तिकालवि शोध नम्‌ । 














( ५३६ ) बृह ०-चय्यौचंदरोदयः। १५६ 


केशपारोप्रकुवीतप्रसाधन्याप्रसाधनम्‌ | 
केशप्रसाधन 3H रजाजन्त॒मरखापहम्‌ ll 
अ्थ-कंगेसे वा ( कंधी ) से वालको सुधारने चाहिये, केशोका प्रसाधन 
बालोंका उत्तम करे तथा रज ( qm ) sia (जूंआ-लीक ) और मरको 
दूर करे है । 
दपेन देखना । 
आदञ्चांखोकनंपरोतमाङ्गल्यंकान्तिकारकम्‌ । 
पोषकं बल्यमाथुष्यंपापालक्ष्मोवेनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-प्रातःकाल दर्पण ( आईना ) देखना मंगल और कांतिकारक है; 
पुष्ठी, बल और आयुकर है । तथा पाप और अशोभाका नाशक हे d 
व्यायाम ( देडकसरत ) के गुण। 

+ रू Ses - mW oW कि 
लाधवंकमंसामथ्योवभक्तचनगात्रता । दषक्षयाऽ्रबादस्च 
व्यायामादुपजायत | व्यायामह्ठगात्रस्यव्याधनास्तकदा- 
चन। विरुद्ध वाविद्ग्ध वा युक्ततरं विपच्यते ॥ भवात 


रीर नेतस्यटेहेरिथिरुतादयः । नचेनंसहसाक्रम्यजरास- 


QE CN REN 


मधिरोहति । न siesta to SETTE TUE | 

ससदागुणमाधत्तेबलिनांखिग्धभोजिनाम | | वसन्ते शीतस- 

मये सुतरांसहितोमतः । अन्यदापिचकन्तेव्योवखद्धंनयथा- 

qe ॥ 

अर्थ-प्रातःकाल दंडकसरत और कुश्ती लडनेसे देहमें लघुता, कमे कर- 
नेकी सामथ्ये, देहका सौष्ठव और दृढता तथा शैथिल्य निवारण होता है। 
दोष ( वातपित्तकफ ) क्षय, और जठराभिकी प्रवलता होती है व्यायाम करके 
हृटगात्र जिसके ऐसे पुरुषके रोंग कदाचित्‌ नहीं होते और विरुद्धआहार तथा 
विदग्धाजीणमें भोजन कराहुआ भी शीघ्र पाचन होवे, नियामितरूप व्यायाम 
करनेसे शीघ्र देहमें शेथिल्य तथा सहसा जरा ( बुढापा ) अवस्था नही प्राप्त 
होवे व्यायामके समान स्थोल्य ( मोटापन ) नाशक दूसरा अन्य उपाय नहीं है। 
अर्थात्‌ यही स्थूलताको दूर करता है बलवान्‌ तथा स्निग्ध भोजन करने- 
वाले इनको सदैव गुणकारी है। व्यायाम वसंतऋतुमें तथा शीतकालके . 
दिनोंमें विशेष उपकारी होता है ।अन्य ( ग्रीष्मादि ) ऋतुमेंभी व्यायाम करे 
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परंतु जिसमें जितना बल होवे उसका बाध अर्थात्‌ अद्धैशक्ति करनी 
चाहिये । गरमीकौ ऋतुमे संपूर्ण बलयुक्तव्यायाम करनेसे बलक्षयादि अनेक 
प्रकारके रोग प्रगट होतेहें । । 

बलाद्धके खक्षण। 


हदयस्थोयदावायुमुखंश्ञीमश्रपद्यते सुखं च शोष॑लभतेत- 
C ER? EX but d किवाल्लाटनासायगाजसाधउकक्षयी: । 
यदासंजायतेस्वेदीबलाद्ध तु तदादिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-हृदयकी वायु जिस समय मुखमें प्राप्त हो अर्थात्‌ जल्दी जल्दी श्वास 
चलने लगे ओर सख सूखने लगे तो बलाद्धके लक्षण जानने । अथवा 
ललाटः, नासिका, देह, और संधि, अथवा, गात्रसंधि, और काख इनमें 
पसीने आयजावे उसको वलाद्धं कहते हैं । 
व्यायामवर्जित मनुष्य । 
सुक्तवान्कृतसम्भोगःकासी बासीकृशः क्षयी । 
रक्तापत्ाक्षताशाषानतकुयात्कदाचन ॥ | 
अर्थ-भोजन करेहुएको, खीसंगके पश्चात्‌, खांसी, श्वासी, xar, क्षयी; रक्त- | 
पित्ती, क्षत, ( ser) ओर शोष ( धातुशोषी ) इतने रोमियोंकों व्यायाम | 
करना निषेध है । 
अतिव्यायामकरनेसे उपद्रव | 


अतिव्यायामतःकासोज्वरइछर्दि:श्रम'छमः । 
तृष्णाक्षयःप्रतमको रक्तपित्तश्नजायते ॥ 


अथ-अत्यंत दंडकसरत कुश्ती लडनेसे खांसी, ज्वर) वमन, परिश्रम, 
SW, प्यास, क्षय, प्रतमक, TH, और रक्तपित्त इत्यादि संपूण रोग उप- 
स्थित होते हैं I 
अभ्यंगविध । 
Y + क 4 ५.४९: ^ NL Lem 
अभ्यड्रकारया त्नत्य सवष्वङ्गषुपुषएदम्‌ । 
es. "S. SUE. क क es SNC 
शिर्श्रवणपादषुतावशपषणशाटयंत ॥ 
n अर्थ-नित्य संपूर्ण देहम Wer मालिश करे, उसमेंभी मस्तक, कान 
ओर पेरोंमें अच्छी रीतिसे मदेन करे । तेल मालिश करनेसे संपूर्ण अंग 
gs होते हैं । 








( ५३८ ) बृह -चयाचंदोदयः । १५८ 


पिष्ठादशगणंमासंमांसादशयणंपयः | 
पयसोष्टगुणंतेलंखादयेन्नतु मदेयेत्‌ ॥ 
अथे-पिष्ट पदार्थंसे दशगुनावर मांसमें है मांससे दशगुण दृधे, दूधसे 
आठ गुणाबल तेलमें हे इसीसे तेलकी खाय नहीं किंतु मालिश करे । 
चैलाभ्यंगमें श्रीमतिका प्रमाण | 
रविस्तापंकान्तिवितरतिशशीभूमितनयोमृतिलक्ष्मसोम्यः 
सुरपतिगुरुवित्तहरणम्‌ | विपत्तिदेत्यानांगुरुरखिलभोगा- 
नुगमन नृणतिलाभ्यड्रगत्सपादेकुरुतेसूयेतनयः । | 
अथ-रषिवारको तेल लगानेसे ज्वर, चद्रको कांति, मगरको मृत्यु, Su- 
वारको लक्ष्मीप्रात्ति, बृहस्पतिवारको धननाश, झुक्रको विपत्ति, ओर शनि- 
वारको तेल लगानेसे मनुष्योंकी अखिल भोगोंको प्राप्ति होती है । 
न वर्जित वारका परिहार । * 
an गन्धतेलअयत्तेलपुष्पवासितम्‌ | 
अन्यद्रव्ययुतंतेलंनदुष्यांतेकदाचन ॥ 
अथे-सरसोंका तेल, पृष्पवासित ( फुलेल आदि ) और गंधतेल (अगर, 
हिना; अंबर uvm, संदर आदिके अतर ) अथवा पुष्पवासित ( गुलाब, 
केवडा, आदिका अतर ) तथा अन्यद्रव्य मिलाहुआ तेल, अथोत्‌ ( नारा- 
यण तेल, प्रसारणि तेल, और चदनादि तेल ) ए तेल दूषित नहींहे इनको ` 
वर्जित वारमेंभी लगावे तो दोष नरीह परंतु देहमें तेल या फुलेलही लगाना 
हितकारी कहाहे । 


त्ेलमालिसके गण । 
अभ्यद्मेवातकफटच्छमंशांतिवरुसुखम्‌ । 
निद्रावणमृदुत्वायु'कुरुतेह ठ पृष्ठ ॥ 
अथे-अभ्यंग करना वात कफको हरण करे परिश्रम दूर होवे शांतिः 
बल, सुख, निद्रा लाताहै। और वर्णको उज्ज्वल करे । देहको qup करे। ओर 
आयु ez, तथा पुष्टिहोतीहै | 
मस्तकम तेल डालनेके गुण । 


अभ्यड्रःशीलितोमूर्भिसकलेन्द्रियतपेणः । दृष्टिपुष्टिकरोह- 














9 मंजिष्ठयाव्याघनखेनशुक्त्यात्वचासकुष्ठेनरसेनचू ण: । तैलेन युक्तोकमयूखद॒प्तःकरोतिसंश्वेपकगन्धतै- . 
लम्‌ ॥ इति सुगेधितेलम्‌ । 
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न्तिशिरोभ्वामिगतान्गदान्‌ ॥ केशानांबहुतांदाब्यमृदुतांदी - 
पतातथा । कृष्णतांकुरुते कुय्याच्छिरसः पुणेतामपि ॥ 
अथ-मस्तकमें तेल डालकर मालिश करनेसे समस्त इन्द्रियोंकी gfü 
होवे, दृष्टिको अर्थात्‌ देखनेकी शक्तिको पुष्टकरे,शिरोभूमिगत रोगोका ध्वंस, 
बालोंकी बाइल्‍यता, दता) नम्रता, लंबे, तथा कालहो ओर मस्तकमें 
प्रणता इत्यादि गुण होते हैं। 
| .~ _ ~ कानोम तेल डालनेके गुण EE Pj d Ew 
नरक रिगिनिमलानिचमन्याहजुग्रहः l नाचःशातनवाधथय्ये 
स्वान्नत्यकणप्रणात्‌ ॥ रसाध/एरणकणभाजनात्प्राकप्रश- 
SES EC BOUE EE ES s E IU MT 
अथ-कानोमं नित्यप्रति तेल डालनेसे कभी कानके रोग नहींहों, तथा 
कानमें मेल, मन्यानाडीका जिकडना ठोडीका जिकडना,ऊंचा सुनना, तथा 
बैहरापना, ए रोग कदाचित्‌ नहीं होतेहै । यदि कानमें रसादि डालने हो तो 
प्रातःकाल भोजनके पूवे डाले, और तेल रात्रिमें डालना कहे । 
पाद्यङ्गस्त॒तत्स्थयानद्राहष्प्रसादकृत्‌ | पादसुप्तश्रम- 
स्तम्भसंकोचस्फुटनप्रणतु। | व्यायामक्षुण्णवपुष॑पद्धचासिम- 
[eda व्याधयानापसपतिवेनतेयामेबीरगाः ॥ रामकूपाश - 
राजालथमनीभिःकलेवरम । तर्पितंवलमाधत्तेश्नेहयुक्तोड 
वगाहन ॥ जआद्ःसतक्तमखनातरूणांपदवादयः | qd 
च TATUR NET: ॥ 
अथ-पेरोमे qul मालिश करनेसे पैर स्थिर &ide; निद्रा और टष्टिकी 
प्रसन्नता करेहें, तथा पेरोंका सोना, श्रम, स्तंभ, संकोच और फटना दूरहो । 
व्यायाम, ( दंडकसरत ) करके श्रामित और पेरोंमें तेठका मालिश करने- 
वाले मनुष्यके पास रोग इसप्रकार नहीं आते जेसे-गरुटके पास सर्प 
नहीं आते । अनुवासनग्रयुक्त तेर रोमकूप शिराजाल और धमनीकर के 
संपूर्ण देहके भीतर प्रवेशहोकर देहकी तृप्ति और बलवृद्धिकरे है । squq 
स्रानके समय देहमें तेल लगाना उचित है। जैसे जडमें जल सींचनेसे Tu 
डाली, पत्ते आदि बढते हैं उसीप्रकार अनुवासनबस्तिद्वारा मनुष्यके 
धातु ( अंग ) षटते हैं । 








( ५४० ) बृह०--चय्यांचंदो द्यः । १६० 


अभ्यड्भायोग्यमनुष्य । 
तरुणज्वरध्यजागाचनाभ्यक्तव्यःकदा चन । तथावरक्तावा- 
न्तोवानेरूठायश्वमानवः ॥ पव॑ंयाकृच्छुताव्यावरसास्य- 
त्वमथादिवा । शेषाणां तदिहप्रोक्तावह्विसादादयोगदाः । 
अर्थ-तरुणज्वरमें अजीणमें तथा वमनविरेचन और निरूहणक्रिया कर- 
नेके पश्चात्‌ Sere अर्थात्‌ तलकी मालिश करना निषेध है नवज्वरमें 
तथा अजीर्णे अभ्यंग करनेसे कृच्छरसाध्य वा असाध्य पीडा प्रगट होती है 
उसीप्रकार शेषोक्त अर्थात्‌ वमनविरेचन और निरूहण क्रियावालोंकों तेल 
लगानेसे sp आदि रोग होते हैं। 
उवटना करनेके गुण । 
उद्धत्तनड्रफहरंमदाीघ्रशुक्रदम्पर म्‌ । 
बल्यंशोॉणितकृ त्कान्तत्ववप्रसादम दुत्वकृत्‌ ॥ 
अर्थ-तेल लगानेके पश्चात्‌ उद्धत्तेन ( उबटना ) करना कफ और मेदकों 
हरण करे हैं और श॒क्रकी वृद्धि बलोत्पत्ति रक्तवृद्धि तथा त्वचाको उज्ज्वल 
और Wu करे है [ आटा हलदीका sp चिरोंजी आदिकों एक कर जल- 
मिलाय प्रथम लेपकर पीछे छुडाय डालते हैं उसकी उवटना कहते €] 
इसीप्रकार ओरभी जानों । 
मुखलेप | 
मुखरपाह टचक्षुःपानागण्डस्तथाननम्‌ | 
sr ques mre cp meu ॥ 
अर्थ-सुखलेप (We लगाय फिर उवटना करने ) से नेच चट ही गाल पृष्ट 
हो तथा सुख कान्तियुक्त uii और मुहांसे राहित कमलके समान सुंदर होवे। 
स्नान | 
दीपनवृष्यमायुष्यस्चानमोनोबर्प्रदम्‌ । 
कण्डमटश्रमस्वेदतन्द्रातडदाहपापनुत्‌ ॥ 
अर्थ-स्वस्थ और बलवान पुरुषको नित्य प्राति खान करना चाहिये, WU 
करनेसे अग्नि दीप्त हो, तेजकी वृद्धि, आयुप्रतिपालन, बलोत्पात्ति, और वृष्य 
है। तथा खुजली, मेल, परिश्रम, पसीने, तन्द्रा, प्यास, दाह, और पाप 
[ दुष्टता ] इनको दूर करे हैं । 





१ चूणे कुष्छुरानागकेशराणां घृतान्वितम्‌ । मधुपीत करोत्यंगं सौरभं सततं णाम्‌ ॥ 
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~ अहे, = 


qe जठराप्नि केसे दीप्त होती इसलिये कहतेहे 
बाह्मेश्वसेकेःशीतायेरुष्णान्तर्यातिपीडितः | 
नरस्यस्रातमात्रस्यदाप्यततनपावकः dU 
अर्थ-शीतल जलादि करके देहके बहिभोगसिक्त होनेसे देहकी गरमी 
प्रतिहत ( अथोत्‌ बाहर निकलनेसे रुककर ) देहके भीतर प्रवेश कर जठरा- 
म्रिको प्रवल करे इसीसे स्रानानंतर क्षुणा लगती है। 
शीतल ओर उष्ण जलस्नानं ॥ 
शीतेनपयसास्रानंरक्तपित्तप्रशान्तिकृत । 
तद॒वाण्णनतायनबद्यवातकफापहम्‌ ॥ 
अर्थ- शीतल STER सान रक्तपित्तको शांति करे है। वही स्नान गरम 
जलसे करे तो बल करे ओर वातकफको दूर करे है । परंतु अति शीतल देश 
( कादमीर काबूल आदिमें ) शीतल जलसे खान सर्वथा त्याज्य है और 
गरम जलसेभी कभी कभी करना चाहिये । परंतु अति शीतल और अत्यंत 
गरम जलसे स्रान करना WA वर्जित है। 
उष्ण जलके गुणागुण | 
शरःस्तानमचक्षुष्यमत्युप्णनाम्बुनासदा ! 
वातछष्मप्रकापताहततच्नप्रकाततम t 
अथ-अति गरम जलसे मस्तकस्रानकरना नेत्रोंको और बालोको सदैव 
अहित है “अय्युष्णेनोत्तमाङ्गस्य बलहव्केशचक्षुषाम्‌' परंतु वातकफके कोपमें 
गरम जल मस्तकपर डालना हित कहा हे । 
चार वस्तु मन्ुष्यकों सदेव पथ्य E | 
अङीतिनाम्भसास्नानपयःपानंनवाःच्ियः | 
एतद्रामानवाःपथ्यास्रग्धभर॒पं चे भाजनम्‌ ॥ 
अथ-हे मानवहो ! गरम जलसे सान, दुग्धपान तरुण चरसे रमण, तथा 
fera ओर अल्प भोजन ये चार वस्तु सदेव हित PO 
हरिश्वन्द्रः । 


fs me 


यश्सदामलकेःस्रानं करोति सविनिश्चितम । 


AN CORN. 


वलीपलितनिमुक्तोजीविद्वषेशतंनरः ॥ 


3 सृक्ष्मेलाकस्तूरीकृष्त्वक्पत्रचंदनैःसुतनु | मलयानिलजलवा्स रचय महीपाकृतिलकानाम्‌ ॥ 
११ 























( ५४२ ) बृह०-चय्यांचद्रोदयः । १६२ 


अवै-जो नित्य आमलेके कस्कको देहमें लगाकर ज्ञान करताहै वह वलीप- 
fau निम्ठेक्तहो सौव्ष जीवे । 

SIS I 
स्तान॑ज्वरेतिसारिचनेत्रकर्णानिलात्तिषु । 
आध्मानपीनसाजीणेभुक्तव॒त्सुचगहितम्‌ ॥ 

अ्थ-ञ्वर, अतिसार, नेत्ररोग, कणेरोग, बादीका रोग, अफरा, अजीणे, 
और भोजनके उपरांत ञान करना वर्जित है । 

अड्भमाज्जन । 
स्तानस्यानन्तरसम्यग्वश्रेणतनुमाजेनम्‌ । 
कान्तिप्रदशरीरस्यकंडत्वग्दोषनादानम्‌ ॥ 

अर्थ-स्रोन करके अंगोछेसे अच्छी तरह देह पूछना शरीरम कांति करे 
और खुजली तथा त्वचाके दोष नाश करे । 
सितंमांजिष्ठपीतंचनीलंब्राह्मपतक्रमात्‌ । suec 
सदशनान्यधास्तम्‌। अरहतंतद्विजानीयात्सवेकमसपावनम्‌। 
अर्थ-सफेत छाल पीछा और नीला वख HH ब्राह्मणांदेकोंकी धारण 
करना चाहिये अर्थात्‌ ब्राह्मण सफेद, क्षत्री लाल, वैश्य पीला और श्ृदको 
नील रंगका वस धारण करना चाहिये । तथा आठ हाथका नवीन 
सफेद विना फटा ओर किसी दूसरेने घारण न कराहों उसको अहतवख 
कहते हैं, यह पवित्रवख्र सवे कममें धारण करना चाहिये । 
ऋतुमें वस्त्रधारण i 
रीतकटितुकोरोयेकषायंवमेवासरे । 
वृषा सुश्रेतवखंस्यदेववल्राणधास्यत्‌ ॥ 
अर्थ-शीतकालमें रेशमी वख, गरमीमें गेरुआ वख, ओर qur सपेद 
qup धारण करना चाहिये | 
did रेशमी वस्त्र । 
TIS ETUR EET । 
वातरैष्मररंतत्नशीतकालेवपारयेत्‌ | 


B Nep Ka Mte 
3 weqdfaümH त्वच्यंचानन्दकीर्तिदम्‌ । वशीकरं पवित्र च शुक्रपुश्बिल प्रदम्‌ । 
२ लक्कुछरेणनलिकास्पृक्कारसतगस्वालुकैस्तुल्येः । केशरपत्रविभिश्रेनरपातैयोग्यॉशरःलानम्‌ ॥ 





१६३ दिनचर्यावणेनीया ० । ( ५४३ ) 


अथे-कोशेय ( रेसमी पीताम्बर, सनिया टसर आदि ) रंगीन वख वा 
चित्रविचित्र रंगका वख अथवा लाल वख्र ये वातकफनाशकहे अतएव शीत 
कालमें धारण करने चाहिये, कोई चित्रवख्रके स्थानमें ऊनीवख 
बनात, लोई धुसा शा, कंबल आदिका ग्रहण करतेरैं । 

TUN | Uu 
मेध्यंसुशीतंपित्तप्नकपायंवख्रसु च्यते । 
तद्धारयेदुष्णकालेतत्रापिलघु शस्यते ॥ 

अर्थ-पवित्र, शीतल ओर पित्तनाशक कषायवख ( कोकई वा गेरुआ 
रंगका ) होताहै उसको गरमियोंमें धारण करे परंतु कोकई वा गेरुआ वखभी 
बहुत पतला होना चाहिये । 

सपेद वस्र । 

SERERE ELIGE LEE 
नचोष्णंनचवाशौतं तक्तवर्षासधारयेत्‌ ॥ 
थ-शुश्र ( सपेद ) वख शीत, गरमीकी निवारण करताहै, ओर यह न 
गरमहे न शीतलहै अतएव उसको वर्षाऋतुमें धारण करना चाहिये । हमारी 
समझमें तो यह आता कि सदेव सपेद वख धारण करना चाहिये। 
नवान आर उज्ज्वछ वस््का प्रशसा । 
यरास्यकाम्यमायुष्यश्रामदानन्दवद्नम्‌। 
त्वच्यवशाकररुच्यनवानमंठमम्बरम di 
अथ--नवीन वख यज्ञकर्ता, कामोरीपक, आयुष्यकत्ता, लक्ष्मी और आन- 
दका बटानेवाला., त्वचांको हितावह, वशीकरणकत्तों और रुचि प्रगट करे 
ये नए qup और ऊजले वखके गुणहैं । इसीसे सब मनुष्योंको ओठना बिछेया 
और पहननेमें उञ्ज्वलवसख रखना हितकारीहे । 
मटीनवस्रकी निन्दा । 
कदापिनजनेःसद्विधोयेमलिनमम्बरम्‌ । 
तत्तुकण्ड्क़मिकरंग्लान्यलक्ष्मीकरंपरम्‌ । 
अथ-बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी मलिन ( मेला ) कपडा कभी नहीं धारण करना 
चाहिये, क्योंकि मेलावख खुजली, कृमि) ग्लानि) ओर अलक्ष्मी ( दरिद्र 
3 dad वसनंशोयेहानिदोभाग्यदायकम्‌ । संधितंत्रुटितं चैव दग्धं चान्यधतं तथा । दारिद्यकारक प्रो- 
क्तरोगकचमतंबुधे; ॥ 








( ५४४ ) बृह्‌ ०-चय्याचंद्रोद्यः । १६४ 


वा अशोभा ) को करता है, अथोत्‌ मेलसे खुजली होवे जुण पडजवे जिस- 
के पास जावे या बेठे उसको ग्लानि हो इसीसे धनकी mmu होनेसे ac 
Zi होवे हे। 
कदाचित्‌ कोई शेका करे कि, जिसके पास नवीन वख धारण करनेकी 
शक्ति न होवे वो क्‍या करे ? इसका यह उत्तर है किं,यदि जो गरीब है उसको 
पुराने Wuép उज्वल रखने चाहिये घुलानेकी शक्ति न होवे तो STI 
धोलिया करे । 
सुगन्धलेपन | 
कुंकुमचन्दनंचापिकृष्णागरुविमिश्चितम्‌ | 
उष्णवातकफष्वसिशातकार्तादष्यत ॥ 
अथे-केशर चदन अथवा काली अगर मिला हुआ चंदन उष्ण ओर वात 
कफ नाशक है, अतएव इसको शीतकालमें लगाना चाहिये । 
चंदनंघनसारेणवालकेनचमिश्रितम्‌ । 
सुगंधिपरमंशीतमुष्णकालेप्रश्स्यते ॥ 
अथे-कपूर और नेद्रवाला मिला चंदन सुगंधकारक परम शीतल है, 
अतएव इसको गरामेयोंमें लगाना चाहिये । 
चन्दनंघुसणोपेतंमृगनाभिसमायुतम्‌ | नचोष्णंनचवाशी- 
तंवषोकाठेतदिष्यते ॥ गंधेनोद्वत्तेनंचादोततोलेपंप्रकारयेत्‌ ॥ 
अ्थ-केशर कस्त्रीमिला चंदन न गरम है न शीतल अथौत्‌ मध्यम हे, 
इसीकारण इसको वर्षाकालमें लगाना शुभ है। इसप्रकार गंध लगाकर 
फिर लेप करे । 
चंदन रुगानेके गुणागुण । 

--. e ढ़ S f^. ha क 
अनुरखपस्तषामच्छादुग्वन्रमदाहानत्‌ | सा[भाग्यतजर्त्व- 
ग्वणेप्रीत्योजोबट्वद्धनः ॥ स्नानानदहंमयुष्याणामवुरुषोऽ- 
पिनोदितः। 
अर्थ-सुगंधानुलेपन तषा; मूच्छ) दुगध, श्रमः दाह, इनको नाश करे । 

ओर सौभाग्य ( सुंदरता ) तेज, त्वचाका रंग, प्रीति, ओज और बलको 
बढाताहै । जिन मनुष्योंको स्नान करना निषेधहे उनको चंदनादि अनुलेपन ` 
करनाभी निषेध है । 





१६५ दिनचर्याव्णनीया० । ( ५४५ ) 
संध्यावन्दनम्‌ । 
कुलाचारंतकुवीतसन्ध्योपासनमाह तः i 
स्योपास्तिततःकुयोदिष्टदेवस्यचाचेनम्‌ ॥ 

अर्थ-स्नान करने और गंधघारणके अनंतर अपने कुलाम्नायके अनुसार 
संध्योपासनकर्म करना तदनंतर सूर्योपस्थान करे । इसप्रकार संध्या आदि 
पंचकर्मसे निवृत्त हों अपने इष्टदेवका आराधन करना चाहिये | 

इस जगे इतना हमको लिखना आवश्यकहे कि, कुलाचार वोही गिनाजा- 
यगा जो वेदविहित भोतस्मातं कमेहो मय मांसभक्षी मातृगामी कोलधमे- 
को कुलाचार नहीं कहसक्ते क्योकि यह तो कपोलकल्पित तांत्रिकोंने प्रजाको 
वर्णसकरी करनेके अथे और अपने सुखके लिये बनाय लिया है हा खेद ! 
कि अपने स्वार्थंकों केसे जधमेके छोक रचकर शिवका नाम बदनाम इन दुष्टोंने 
कराह । वेदेंम लिखाहै कि ^ अहिंसापरमोधमः ” परंतु ये दुष्ट इसवाक्यको 
काहेको मानेगे हाय ! ईदवरने अन्न केवल मनुष्योहीके भक्षणक लिये निर्माण 
कराहै, परंतु ये पामर शीघ्र कहदेते हैं कि मांस मद्य सेवन करना वेदम लि- 
खाहि और झटपट कृत्रिम qa: बकने लगते हैं परंतु ऐसी श्रुति हमको 
अनादरणीयहै क्योकि बुरीवस्तु सबकोही बुरीहे जैसे देखो मांस मय सेवन 
शाखप्रमाणोसे और युक्तिसे दुष्टही कहलातेहें परंतु इन्होंने वे वस्तु शुभ- 
मान रक्‍्खी है । 

कदाचित्‌ कोई प्रश्न करे कि तुम इनकी कहीहुई श्रतियोंकी अप्रमाण ब- 
तलांतेहों इसका क्या प्रमाण है? तो उनको हम प्रत्यक्ष युक्ति प्रमाण यही 
देते हैं कि सव प्राणिमात्रसे पूंछो कि असव्य बोलना, चोरी करना, अन्याई 
करना, ये वस्तुउत्तम है ? यारी है ? इसमें क्या हिन्दु क्या मुसलमान क्या 
ईसाई क्या बौध क्या आये सब यही कहेंगे कि ये वस्तु पापरूप है, परंतु 
किसी झूटे अन्याई चोरने इन्दी वस्तुओंकी श्रुतिबनाकर कहीं तो आप ZU- 
को प्रमाण मानेंगे या अप्रमाण! इसीतरह शाख्रसे और युक्तियोंसे मद्य माँ- 
स प्रत्यक्ष पापरूप सिद्धि होता है, परंतु इन कोलरूप चोर मांसहारी और 
मातगामियोंने जो जो श्रुति कपोलकल्पित बनाई है वो प्रमाण किसप्रकार 
हो सकती है; कदाचित्‌ तुम कहोंगे कि फिर तुम्हारे पुरखे क्‍यों मानते 
चले अति हैं तो हम यही कहेंगे कि हमारे पुरखे उनके दुष्टर मानते आए 
हैं जो चोरी करना उत्तम समझे वो चोर कममें प्रवृत्त इए ओर हम तथा 
औरभी सत्पुरुष उस चोरकमकी महान्‌ पापरूप समझते द अतएव हम सवै 





] 


( ५४६ ) बृह०-चय्योचंद्रोदयः । १६६ 


e. 


सत्पुरुषोंस प्राथेना करते हैं कि, अपने मूलरूप श्रौत स्मातेकर्मसे विमुख 
मत हो किमधिकं विद्वव्रेषु ] x 
ब्राह्मणादि पूजन । b 
दत्वादानचर्वप्रम्याग्रह्ययात्तम्यञजाश्चषम्‌। दवगावप्रवृद्धा 
नांगुरूणांचेवपूजनम्‌॥ आयुष्यंवृद्धिदंपुण्यम लक्ष्मी कलिना- 
3r । 
अर्थ-संध्यावंदनके अनंतर ब्राह्मणोंकों यथाशक्ति दान देकर उन्हें 
आज्ञीवाँद ग्रहण करना चाहिये । देव, गो, ब्राह्मण, वृद्ध, और गुरु 
( मातापिता तथा गायत्रीका उपदेश दाता आदि ) इनका पूजन आयुको ब- 
ठावे पुण्यकर और अलक्ष्मी तथा कलहका नाश करता है। 
पुष्पघारण d 
सुपुष्पाणेसुगन्धीनिनित्यशीषंप्रास्यते । सुगधिषुष्पपत्रा- 
णांवारणंकांतिकारकम | कैदायाससमु द्धृतस्वेददुगेन्धना श- 
नम | चक्षुरष्यदाहशमनसामनस्यचजायते ॥ 
अथं-सुन्द्र गुलाब आदिके सगेधित पुष्पोंको नित्य मस्तकपर धारण करें 
तथा सुगंधित पृष्पपत्रोंका धारण कांतिकारक द पीरश्रमसे प्रगट स्वेद 
और दुर्गंधिका नाशक दै नेत्रोंकी हितकारी, दाहनाशक तथा medi UT 
। रणस मन प्रसन्न होता है। इस जगे पुष्पोंके कहनेसे पुष्पोंकी माला, हार, 
। आदि जानने इनको यथायोग्य अंगमें धारण करे अथांत्‌ माला, वनमाला 
"o हार आदिको कंठमें धारण करे गजरेको हाथोंमें, पुरष्पोके मुकट किरीट 
आदिको मस्तकपर धारण करे बहुतसे देशमें खी फूलोंके कलीसी मस्तक 
गूंथतीहे । 
पृथक पुष्पोके धारणमे योग। 
तीक्ष्णाग्रटुप्तकेतक्याः कोमलंधारयेहलम । 
अर्थ-तीखे अग्रभाग तोडकर कोमल केतकीका पत्र धारणकरे । 
जातापुष्पतथावलानाम्मजकुटजतथा । पाठटलचबृहत्पुष्प 
बकुडचंपकतथा ॥ श्रीसडचेवगोलालंकस्तृय्यासह पारयेत । 
अर्थ-चमेली, वेला, नारंगी, sen gem, कूजा, मौलसिरी, चपा, 
चंदन, गुल्लाला, इन पष्पोंको कस्तूरीके साथ धारण करे । अथौत्‌ कस्तूयौ 
चंदन लगायकर इनपुष्पेकि हार आदि धारण करे इसीप्रकार सर्वत्र जानना। 





N 
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मन्दारमरुवंचेवनीलोत्पलकुमुद्धतम_। 
रक्तोत्पलंयाथिकां च कप्रेःसहधारयेत्‌ ॥ 
अथे-मं दार, WEST, नीलकमल, कमादनी, लालकमल, और जुही इनपु- 


ष्पोंको कपूरके साथ धारण करे । 
किसकाछमें कोनसापुष्प धारण करे। 


अस्रातेमेडिकाधायोसस्रातैजातिविल्वनम्‌ | 
अभ्यड्रेकतकाधायाधाय॑चात्पटकस दा ॥ 
अथे-स्रानंके पूर्व चमेलीका पष्प धारण करे ओर सान करके जुही 
तथा बिल्वका पुष्प धारण करे । तैलादिकके अभ्यंगमें केतकीका पुष्प 
तथा कमलको सर्वकालमें धारण करना चाहिये । 
ग्रीष्मऋतुमें धारणीय पुष्प । 
जातीकुन्दंचनेपालंश्रीखण्डंविल्वमाडिकम। मकरन्देनसंयुक्त 
शिरसाधारयेत्नरः ॥ सवाण्येतानेतुल्यानरसतांवाय्यतस्त- 
था। त्रिदोषशमनायेवसवेकालेप्रधारयेत्‌ ॥ 
अर्थ-पीली चमेली, कुंद, वासंती ( नेवारी ) चंदन, बेल) चमेली, इन 
पुष्पको पराग साहित मस्तकपर धारण करना चाहिये । ये संपूर्ण पुष्प रससे 
और वीयसे समान गुणवाले हैं । त्रिदोष नाशक हैं अतएव सवदा धारण 
करने चाहिये परंतु ग्रीष्मऋतुमें विशेषकरके धारण करे । 
शीतकालमें धारणीय पुष्प । 
केतकंबकुलंपुष्पंश्रीखेंडंशतपत्रकम्‌ | गोल्लालकंचपक॑ च 
वात उैष्महरंपरम॥उष्णवीयेचतत्प्रोक्तशीतकाले प्रधाय॑ते | 
अ्थ-केतकी, मौलसिरी, चंदन, कमल, गुकह्लाला और चंपा ये पुष्प वात 
कफका हरण करताहै और उष्णवीयहे अतएव शीतकालमें धारण करने 


चाहिये । 
वषौकालमे धारणीय पुष्प । 
शरीवकंमसवचेवनीरोत्परुसवत्सको । कुब्जकंपाटलंचेव श्री- 
खंडचतथेवच ॥ नात्युष्णंनचवाशीतंसवेदोषनिवहेणम्‌ । 


नि्मलनेत्रदोषप्नंवषांकालेप्रधारयेत्‌ ॥ 
अथे-वेल, वक, मरुआ, नीलकमल, कुडा, कुब्जक, गुराव वा (पाठर ) 
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और चंदन इनके पुष्प न बहुत शीतल और न बहुत गरमहै, तथा सर्व दोष 
नाशक, निमल, नेत्रदोषनाशकहै, इसीसे, वर्षाकालमें धारण करने चाहिये । 
अत्यकपुष्पचारणकां अवाधे। 


पटयामंनातिङुसुमनेवारंद्िमुहू तकम्‌ । तरिरा्युत्पङेचेव 
पचरातजन्तुकेतका ॥ हराज्शतपत्रश्चअद्धेराजतुमल्लिका । 
अहाराजचपकतुयाथकाद्िसुहत्तकम्‌ ॥ आखडमकराजन्तु 
बकुठमाधवातथा । श्रापणयावदाहारतावत्कालतुधारयेत॥ 
मन्दारमरुवचवदामन च सुपाटलम।यावत्काल भज द्रन्ध॑ता- 
वत्कालंप्रधारयेत्‌ ॥ 
अथ-जाईंका फूल ६ प्रहर, निवारका ४ घडी, तीन रात्रि उत्पल ( कमल ) 
दो रात्रि शतपत्र ( गुलाब ) अद्धंरात्र चमेली, एकदिनरात्र चपा, ४ घड़ी 
जहा, एक रात्र चदनका पुष्प, मोलासेरी माधवी ( वसती ) और श्रीपणे 
इतने पृष्पष जवतक सुहाय तबतक धारण करे । मंदार, मरुआ, दोना और 
पाटर इतने पुष्प जवतक सुगंध रहे तबतक धारण करे। 
| पुष्पोके प्रथक्‌ पथक्‌ गुण । 
जिदोपषशमनीजातीमहादाबविनाशनी । सुगंधंदोषशमनंगो- 
छालंपुष्पमुच्यते ॥ पित्तडद्विशदंचेवचश्ुष्यंचोत्पलंस्मृ- 
तम्‌ । क्ेष्मवातप्रशमनमुष्णवीयचनिमेलम्‌ ॥ पुष्पाणां प्रव- 
रंचवर्केतकीपुष्पमुच्यते । इंषदुष्णंसुगन्धंचसुशीतंद शिदाय- 
म्‌ ॥ शराश्रमावनाशाहगतपत्रसुशोभनम्‌ । अधायम- 
हिकापुष्पंदश्हिनिकरंपरम्‌॥चंपकंवातशमनंचश्षुष्योविशदं 
शुभम्‌ । पाट्लटचमहाशातर्ृष्मवातप्रवद्धनम ॥ Sam 
पित्तदोपप्रंकणंव्याधिविनाशनम । पाटलंधारयेयस्तुसम्पया 
ससमन्वितम्‌ ॥ ज्वरमृच्छोपिपासप्नमायुष्यंदाहनाशनम्‌ । 
अर्थ-जाईका पष्प त्रिदोष और घोर दाह नाशक है। गुल्लालेका पुष्प 
सुगंधवान्‌ और दोषोंको शांति करे है। पित्तहरणकत्ता, सपेद, और नेत्रों- 
को हित कफ वातका नाशक उष्णवीयै और निर्मल ऐसा कमल जानना। 
सब पृष्पोंमें केतकीका पुष्प्‌ उत्तम है । कुछ उष्ण; सुगंधित, शीतल और 


९ + 
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दष्टिको बटानेवाला है। मस्तकश्रमको नाशक शतपत्र जानना चमेलीक 
पुष्प इष्टिको हानि करे इसीसे उसे धारण न करे ॥ चपाका फूल, वात- 
नाशक, नेत्रोंकी हितावव और शुभ है। पाटलका पुष्प अति शीतल है। 
कफवातकोी बढानेवाला है तथा मंदाभि, पित्तके दोष, ओर कानकी पीडा 
को दूर करे है जो मनुष्य पाटलके पुष्पको धारण करताहे वह दव्यवान्‌ होता 
है ज्वर, दाह, प्यास, मृच्छोकों दूर करे और आयुको बढावे है। पाटल- 
नाम गुलाबकाभी EI 
ऋतुपरत्व पुष्पचारण । M 
हमन्तेशिशिरेचेवशतपततशों भनमू  वसतेकेतकौधायावमे 
नपालमालती ॥ प्रावट्सुपाटलंधायचम्पकंशरदिस्मृतम्‌ । 
अथ-हेमंत और शिशिरकतुमे कमल धारण करे । वसंत HH केत- 
कीका पुष्प, गरमियोंमें नेवारका पुष्प और मालतीका, चातुर्मास्यमें पाट- 
लका पुष्प ओर शरदऋतुमें चपाका पुष्प धारण करना चाहिये । 
भूषण धारण । 
भूषणेभूषयेद्धयथाविभवसारतः। 
युचिसोभाग्यसंतोषदायकंकांचनंस्मृतम्‌ ॥ 
अ्थ-यथाविभवके अनुसार श्रषणोे अपने अग भृषित करे तहां सुवणेके 
भूषण ( कटक कुंडल मुद्धिकादि ) का धारण पवित्र, सुभगताकारक, और 
संतोषदायक जानना | 
५ रतलाभरण I 
अहहृशिहिरंपुष्टिकरंदु :स्वप्रनाशनम्‌ | 
पापदाभाग्यशमनंरत्राभरणधारणम्‌ ॥ 
अथ-सूय्यादि नवभ्होंकी ऋरदष्टिनाशक. पृष्टिप्रकाशक, दुःस्वप्रहरण कन्त 
पाप दुर्भाग्य शमन कर्ता ऐसा रत्नोंका भूषण ( stad हीरा पन्ना मोती 
आदि रत्रनटित गहना जानना ) 
मोतीके हारोकेनाम । 4 
सुरभूपण॑लतानांसहस्रमशेत्तरंचतुहंस्तम्‌ । इन्द्रच्छन्दोना- 
म्राविजयच्छन्दस्तदर्घेन ॥ १ ॥ शतमष्युतंहारोदिवच्छ- 
"द द्यञ्ञातिरकयुता | जदाटकाऽ्वपाराररमकलाप्चनव- 
पङ ॥ २॥ द्वात्रिशतातुगुच्छोविशत्याकी त्तितो5पै गुच्छा- 
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ख्यः । पोडशाभमोणवकोद्रादशाभश्वाधमाणवकः ॥ ३ ॥ 
मन्द्रसंज्ञोऽष्ाभःपचरुताहारफरकामत्युक्तम्‌। सपावश- 
तिुकाहस्तोनक्षजमारति ॥ ४ ॥ अंतरमाणेसंयुक्तामांणे- 
सोपानसुवणंगटिकेवा॥ तरलठकमणिमध्यतादज्ञेयचाटुकार- 
पिति ॥७५॥ एकावखीनामयथष्टसख्यादस्तप्रमाणामाणवप्र 
युक्ता । संयोजितायामणिनातुम प्येयशातसाभ्षणाव- 


द्वरुक्ता ॥ ६॥ 

थ-एक हजार एकसो आठ ११०८ लडका और चार हाथ लंबा मात 
योंका हार देवताओंके लिये बनाते हैं।उस हारको इन्द्रछन्द Wade । इस्से 
आधे लडका अथोत्‌५०४लडके दारको विजयछन्द कहते हैं। १०८ रडका ओर 
RET लंबा अथवा ८१ WI और २ हाथ लंबे दारको देवछन्द कहते हैं । 
६४ लडका हार SEM है, ५४ लडका हार राश्मिकलापसज्ञक जानना | 
३२ लड़का हार गुच्छसंज्ञक २० लडका हार अद्ध गुच्छकं १६ लडका हार 
माणवकसंज्ञक < लड़का हार मंदरसंज्ञक ५ लंडका हार फलकसंज्ञक 
२७ मोतियोंका ओर १ हाथ लंबे हारको नक्षत्रमालासज्ञक कहते ह । उसी 
नक्षत्रमालांके बीचबीचमें रत्नहों या सुवर्णके दानेहों तो उसे माणसापान- 
| संज्ञक कहते हैं। और इसके बीचमें मणि ( धुकधुकी ) होवे तो उसीको 
| चाटुकार कहतेहैं।जिस्से अपनी इच्छानुसार मोतियोंसे एक हाथकी बनाई हो 
५ उस मालाकों एकावलीनामक कहते दै । यदि इसीमें हीरपन्नाजाद्‌ं माण 
पटीटोवे di उसको भूषणके जाननेवालाने यष्टोसज्ञक कहा € । इसीप्रकार 
किर्णट, मुकट, कंडे, बाजुबंद, चौकी, वेढा, dad, पहची, कोंधनी ( तागडी ) 
जंजीर, तथा erai भूषण वनानेकां वाध ओर उनके धारणके शुभाशुभ 
फल स्वणकारेकि ओर रत्नपरीक्षक ( जोहरी ) योंके वास्ते जो ऋषियान 
ग्रंथ बनाए उनमें विस्तारपूर्वक feu परंतु कालके परिवत्तेन होनेस ६४ 
कलाओंके सब ग्रंथ नष्ट होगए EO केवल पेट भरनेके ग्रंथ ज्योतिष व्यक 
ओर पुराणआदि ब्राह्मणोको याद है । चौसठ कलाओंके नाम भागवत 
दशामस्कंध पूवाधंमें ४५ अध्यायकी टॉकामें और शुक्रनीतिमें लिखे ह सो 

que । 


नवग्रहोंके रत्न । 


माणिक्यंतरणेःसुजात्यममलंमुक्ताफलंशीतगोमाहेयस्यच 





हे 
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विद्वुमोनिगदितः सोम्यस्यगारुत्मतम्‌।देवेज्यस्य च पुष्परा- 
गमसुराचास्यस्यवच्रद्चननारनमर्मन्ययाश्चगादतंगोपेद्‌ 
वैदूय्यके ॥ १॥ | 

अथे-माणिक मणि सूर्यकी, मोती चंदमाका, मूंगा मंगलका, पत्ना p 
का, बृहस्पांतेका पुखराज, शुक्रका हीरा, शनिकी नील, रादकी गोमेंद, और 
केतुकी quu मणि EIE । इसप्रकार रलनधारणसे उसी उसी श्रहकी शुभ 
दाष्टे होतीहे | 

equam ESI VOU du i 
मूलवायात्रश्‌त्यासावतारावग्रुणक्षार काम STR 8 [SC TS - 

भ्ामपुत्ररजानकरसुतवृद्धदाराश्वमूठलम । MTS IPTSTS D 

भवातशुभकरासहपुच्छस्यमूटलाबच्छाठ्याकपृत्रतम[सम ल- 

STER TS ATTE ॥ 

SPI-HU*] प्रसन्नाय बेलकी जड धारण करनी, चंदमाके लिये खिरनी- 
की जड, मंगलके लिये नागजिद्दाकी जड, बुधके प्रसन्नार्थ विधायरेकी जड, 
गुरुके अथे भारंगीकी जड) शुक्रके अर्थ अंडकी जड, शनिकी प्रसन्नार्थ विच्छो- 
€ ( विदा )की जड) राहको चंदनकी जड, और केतुदीष दूरकरनेको 
असगंधकी जड धारण करनी चाहिये । ये परिहार उनके लियेहें जो U- 
था निधनं । 

वासःख्ग्गंधरत्ानांधारणंप्रीतिवद्धनम | 
रक्षाप्नमथ्यमायुष्यसाभाग्यकरमृत्तमम्‌ ॥ 

अथ-सुंदरवख्र, फूलमाला, चंदन, अतर आदि गंध और हीरा, पन्ना, 
माणिकआदि रत्रोका धारण करना प्रीति प्रगट करे तथा राक्षसादि दुष्टरोंका 
नाशक, आयु ओर सोभाग्यकर जानना । 

WEST । 


सततंसिद्धमन्त्रस्यमहोषध्यास्तथेवच । रोचनासषपादीनां 
माङ्गल्यानां च धारणम्‌ ॥ आयुलेक्ष्मीकरंरक्षोहरंमड्रलदंशु 
भम्‌ । हिख्रादिभयविध्वंसिवशीकरणकारकम्‌ ॥ 


अर्थ-निरंतर सिद्धमंत्रका ( अथर्वणवेदके मंत्रोंका न कि तांत्रिक मंत्र ) 
महोषधी ( ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, अमोघा आदि ) ओर गोरोचन uuz- 
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सरसोआदिका धारण करना आयुको वटवे, लक्ष्मीकी nu होवे, तथा 
राक्षसोंका भय, हिंसक प्राणियोंका भय, इनको नाशक तथा उनको वशीक- 
रण करताहै मंगलदाता शुभहे । 
मंगलपदाथदरोन | 
ततोभोजनवेलायांकुय्योन्मड्रलदशेनम । 
तस्यप्रदक्षिणंनित्यमायुधमेषिवधेनम्‌ ॥ 
| अ्थ-तदनंतर भोजनके समय मंगरीवस्तुओंका दशेन करना चाहिये | 
और इनकी प्रदक्षिणा करे तो आयु, ओर धर्म, वटे । 
मंगलीकवस्तु । 
लोकेस्मिन्मड्रस्लान्यशे ब्राह्मणो गोडताशनः। 
हिरण्यसा्परादत्यजाप।रजातथाष्रमः d | 
अर्थ-इस लोकम आठवस्तू मंगलीहै, उनको कहतेहें कि बाह्मण, गो, 
अमि, सुवण, वृत, सूरय, जल, और अष्टमराजा इन सबका दशेन और प्रद- 
क्षिण meu । 
पादुकारोहण । 
-. + e (स 
qr RISUS याद्पूवभाजनतः'पस्म्‌ | 
पादरागहरवृष्य॑चक्षुष्यचायुपाहतम्‌ ॥ 
अर्थ-भोजनके पूष अथवा भोजनोत्तर पादुका ( खडाऊँ ) पहरनी चाहि- 
ये, खडाऊँ पहर्नेसे वेरके रोग नष्ट हो । वृष्य है, नेत्रोंको गुणकारक, और 
आयुष्यको बढावे € । 
चतुर्विध इच्छा । 
शरीरेजायतेनित्यंवांछानणांचतुर्विधा । 
बुभुक्षा च चापपासा च सुसुप्तासुरतस्पहा। | 
अर्थ-स्वतः स्वभावसे इस देहमें मनष्येकि चारवस्तुकी इच्छा होती है, 
जैसे भोजनकीइच्छा, पीनेकी इच्छा निद्राभिलाष, और मेथुनेच्छा । 
भोजनेच्छारोधके अवगुण । 
भोजनेच्छाविवातात्स्यादद्धमदोऽरूचःश्रमः। 
तन्द्राखोचनदोवल्यंपातुदाहोबरक्षयः ॥ 
अर्थ-भोजनके समय भोजन न मिलनेसे अंगोका टूटना) अरुचि, भमः 
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तन्द्रा, नेत्रोंमें दुबेछता, धातु ( रुधिर मांसादि धाठु ) ओंका दाह, ओर 
qu होता है । 
तपारोकन के अवगण | 


विषातेनापेपासायाःशोषःकण्ठास्ययोभवंत्‌ । 


श्रवणस्यावरोधश्वरक्तशोषाद्वादृव्यथा ॥ 
अर्थ-प्यासरोकनेस कंटसूखे, सुखसख, अ्रवणशक्तिका घटना, रुषिरका 

शोष ओर हृदयमें व्ययाहो _ __ 

li (५ Meme ears | 

निद्राविवाततोजम्भारिरोरोचनगोरवम्‌ d 

अंगमदस्तथा तन्द्रास्यादनापाकएवं च ॥ 
अर्थ-निदासेकनेसे जमाई, मस्तक और नेत्रोंका भारीहोना, अगाका 

टूटना, तन्द्रा, ओर अन्नका न पचना ये अवगुण होते है । 
कामवंग रोकनक अवगुण) 
अव्यवायान्पेहमेदोप्रादःशचाथरुतातनाः। 
् E ञधुनेच्छारोकनेसे प्रमेह, apre, ओर qud शिथिलता 
di 2 
बुभक्षितोनयो श्रातितस्याहारेन्धनक्षयात्‌ । मन्दीभवति 
कायाग्रेयथाचागग्रानरन्धनः ॥ आहारपचाताशखादापा- 
नाहारवाजतःपचति । दॉषक्षयेचधातृन्पचातचधातुक्षय 
प्राणान्‌ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य SI लगनपर भोजन नहीं करता उसके आहाररूप 
ईधन क्षीण होनेसे जठरामि मन्द्‌ होती Gb जसे विना इंधनके बाहरका 
अभि शीतल होती है आहार मिलनेसे जठरा प्रथम आहारका पचाता 
हे । जब आहार पचानेको नहीं रहता तब वही जठरा'भे वात कफ दोषो- 
को पचाती है । जब दोषभी पचजाते हैं तब रस रुधिर मांसादि धातुओ- 
को पचाती है। और धातुपचनेके अनंतर प्राणोंको नष्ट करे है। 

E भोजनकाल । 
याममव्यननाक्तव्ययामयुग्मनर्वयत्‌ | याममध्यरसात्प- 
त्तियामयुग्माद्वलक्षयः ॥ क्षुत्संभवातिपकेषुरसदाषमलंषुच ! 
काठेवायदिवाकारेसोऽत्रकारुऽदाडतः ॥ 
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अर्थ-एक प्रहरमे दोबार भोजन न करे ओर दो प्रहरतक भूखा न रहे 
क्योकि प्रथमप्रहरमें भोजन करनेसे उत्तम रसकी उत्पति होती है । और 
दोप्रहरतक भोजन न करनेसे qeu होता है । तथा रसदोष मल इनके 
पक होनेसे इस प्राणीको भूख लगती है । वह क्षुधा किसी समय लगे जिस 
समय NUT लगे वही भोजनका समय है [ किसीका यह मत है कि, प्रथम 
परहरमे भोजन न करे ओर दिनके दोप्रहर व्यतीत न होनेदेवे कारण यह है 
कि प्रथम WeUH रसकी उत्पत्ति होतीहे इसी कारण प्रहरके भीतर कराइआ 
भोजन अच्छीरीतिसे परिपक्त नहीं होता ओर दो प्रहर उपरांत भोजन 
करनेसे बलक्षय होता है ] 


भोजनविधान | | 
यथोक्तगुणसंपत्रमुपसेषेतभोजनम्‌ । विचायंदोषकारदी 
न्कार्योरुभयोरपि ॥ साय॑प्रातमनुष्याणामरशानंथुतिनोदि- 


YN (4 भ 4 6 5८. - ov. 

तम्‌ । नान्तराभाजनडय्यारय्रराचसमावधः॥ 

अथे-मनुष्यको प्रातःकाल तथा सायकालमे दोष व काल इनका विचार 
करके जो शाम गुण कहे हैं उनको देख भोजन करना चाहिये । सायकाल 
तथौ प्रातःकार दोनों समय भोजन करना वेदोंकी आज्ञा है इन दोनों सम- 
यके विना बीचमे भोजन नही करना इसकी विधि अभिहोत्रके सदश्च है, 
अर्थात्‌ SH यथोक्तकाले हीं अभिहोत्र करतेहें उसीप्रकार भोजनके समयही 
भोजन करना चाहिये । 

आहारकेगुण | 
-- 


आहारोबलतृप्तिकान्तिसुखदोंदेहस्यसंधारको पैयों त्सा ह विव- 

धेनःस्मृतिकरःस्वर्योरसालस्वरे । यत्कान्तेऽस्तिजगवयेकि- 

मपितचाहारकेसंस्थितंतस्मादस्यविर्धिगुरणाअनियतंज्ञात- 

eate: । 

अर्थ-आहार बल, ति, कांति, ओर सुख, इनको देनेवाला है तथ देहका 
संरक्षक, और WU, तथा उत्साह , इनको बढानेवाला और स्मृति ( स्मरण- 
शक्ति ) तथा सुंदरस्वर इनका देनेवालाँहे । जो कुछ इस जगतमें है वो संपूर्ण 
आहारसे प्राप्त होनिवाला ऐसा जानना, अतएव इस आहारकी विधि ओर 
गुण वेद्योंकी निश्चय जानने चाहिये । 





१७५ दिनचर्यावर्णनीया ० । (५५५ ) 
रसादीनां पाकज्ञानमाह । 
उद्रारशुद्धिरुत्सादोवेगोत्सगोयथोचितः। 

e e 
लघुताक्षुत्पिपासाच जीणाहारस्यलक्षणम्‌ ॥ 
अथ--उत्तम डकारका आना, उत्साह, मलमृत्रादि वेगोंका यथोचित स- 
मयपर अच्छेप्रकार त्याग होना, देह हलका हो, और भख प्यास प्रगटहो ये 
जीणआहारके लक्षणहें । 
भोजनस्थान | 
eme sS रमापसवेदा । 
उभाभ्यांलश्ष्म्युपेतःस्यात्प्रकाशहायताश्रया ॥ 
अथे-मनुष्यको आहार ( भोजन ) तथा निहार (मलमूच्रका त्यागकरना ) 
ये ण्कांतमें करने चाहिये इससे धनी होता है तथा इनको सवे जनोंकि आगे 
करनेसे लक्ष्मीरहित eria । 
तथाच । 
£X o cem. - दे ex @0 eS 
आहारनिहोरविहारयोगाःसंदेवसद्धिविजनेविधेयाः । 
अभ--भोाजन, मलमृत्रपरित्याग, और खीसंभोग, ये विद्वानोंकों सदेव ए- 
कांतमें करने चाहिये । 
स्थानका वणन | 
* @ 6 . ०. SN DIO ex e 
स्वच्छंव्यवकरालेप्तगामयायेमेनोहरम्‌ । सुधाधवालतसम्य- 
es. "M eA क ers स € $ * * - 
बप्रातेमाद्रावाचात्रतम ॥ गातःकलपदजुशपुष्पत क्षसुशा- 
मितम्‌ । दुष्टशब्दादराहततच्छस्तभाजनालयम्‌ ॥ 
अधे-अब भोजनका स्थान केसा होना चाहिये, उसको कहतेंहें । प्रथम 
झरा sen गोवर मिट्टीसे छिपा रंगवछ्ली जिसमें कटरही, स्वै ऊपर नीचे 
सपेदीये पुतरहा चित्र विचित्र देवता मनुष्योके तथा प्रिय पक्षी पशु आदिके 
चित्र जिसमें कटरहेहां, आदिशब्दसे झाड www, बड़े बड़े, दर्पण जिसमें 
लगरहे, सुंदर झीलकंठसे मीठे शब्दकरके गान होरहा हो चारोंतरफ पुष्पित- 
वृक्षेके घमले धरेहो ( तथा अपने प्रिय मित्र पुत्र कलत्रादि युक्त ) और जहां 
खोटे पुरुष सिर्योकी दृष्टि ओर व्यथा जनक दुष्टशब्दराहित आदिशब्दस सु- 
गंधित और सर इन्दियोको तथा मनकी आनंददायक ऐसा भोजन करनेका 
स्थान होना चाहिये । 
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अथ पाकविधान । 


शिष्य-अब कुछ रसोई बनानेकी विधि कहिये । 
गुरू-रसोई बनानेकी विधि हमारे सूपशास्र प्रथोमें विस्तारपूर्वक लिखींहै 
परंतु इसजगेमें तुम्हारे आगे संक्षेपसे जो इस मध्यदेश में बहुधा प्रचलितहें इस- 
की कहताहं । 
शिष्य-प्राचीन पाक बनानेके कौन कौनसे cbr और पाक कितने 
प्रकारके हैं । 
गुरू-प्राचीन कालसे इस भारतवषमें जेसे ज्योतिष, वेद्यक, न्याय, सांख्यः 
वैज्ञोषिक, और व्याकरण आदि ग्रंथोंकी उन्नतीथी इसीप्रकार इस पाकशाख- 
की भी अत्यंत उन्नती थी और इसके अनेक ग्रंथ थे जेसे प्राचीन ग्रंथोमें नलपा- 
कः, भीमपाक, सीतापाक, कृष्णापाक, और अवांचीन ग्रंथोंमें भोजपाक, 
वीरपाक, पाकसुधाकर, रुचिवध्रलमाला, पाकशेखर, तथा क्षिमकुतृहल- 
इत्यादि । 
ओर तुमने जो प्रश्न करा कि पाक किंतनेप्रकारके सो है प्रियपुत्र! इसकी 
संख्या में नहीं कहसकता क्योकि पाक देश देशमें भिन्न भिन्न और उनके बना- 
नेकी विधीभी vam पथक्है, S वह्लभकुली गोकुलस्थी गुसाइयोंके छ- 
tqq भोगमें एकही अन्नके ५६ छप्पन प्रकारके पदार्थ बनाते ओर उनके 
| नामभी पृथक प्रथक्‌ है फिर बंगाली, गुजराथी कनोटक, पंजाबी, आदिके 
|! पाकोंकी संख्या तो लिखना दूरहे अतएव पाक अनंतं । 
॥ परंतु इसजगेमें संक्षपसे थोडेसे पाक लिखते हैं। विशेष देखनेकी इच्छा 
होवे तो उक्त प्राचीन ग्रंथोंको देखो d 
शिष्य~प्रथम रसोईका काल, और रसोईके बनानेका स्थान, सूपकारके 
लक्षण ओर रसोईके उपस्कर अर्थात्‌ रसोई करनेमें किस किस वस्तुको रसो- 
इया अपने पास रक्खे यह सब यथाक्रमसे कहो । 
गुरु-सुनो-प्रियवर रसोई करनेके दो समर्ये प्रथम प्रातःकालमे और 
दूसरा सायंकाल । प्रातःकालमे जो पदार्थ करते उसको रसोई कहते और 
सायंकालमें जो करते हैं उसको TZ कहतेहें | 
प्रातःकालकी रसोई प्रहर दिन चंढेसे दो प्रहर दिन चंढेतक करनी उचित 
है जैसे लिखाहै कि “ याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्मं न लंघयेत” और इसीप्र- 
कार सायंकालमें चारबजेसे लेकर रात्रिके नो बजेतक व्यालू करनेका सम- 
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qe । इस्से उपरांत भोजनका निषेधहे 
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रसोईैकरनेका स्थान । 

आग्रेय्यांदिशिकर्तव्यमावासस्यमहानसम।गवाक्षजालमा ्गा- 

व्यमद्यामल्युपट पितम्‌ । अमस्थानयतस्तत्रभाक्त रन्नन्तुव- 

देते । चुहिस्तत्रप्रकत्तेव्यापूर्व पश्चिममायता | मृन्मयादी- 

निभाण्डानिक्षालितानि च वारिणा । तेषुयत्पच्यतेद्रव्यंगु- 

णवत्सवसंमतम्‌ । 

अर्थ-वैद्यको उचितहे कि राजभवनमें जहां रसोईका स्थान हो उस 
स्थानमें अभिकोणमें चूल्हा बनावे और रसेोईका स्थान परमोत्तम होना 
चाहिये । जिसमें जाली झरोखा गोखा मोखा तथा आले अलमारी युक्त 
तथा गोबर मिट्टी आदिसे आधी आधी भीत लीपी पोती इई हो उसजगे 
अभ्रिस्थानमें भोजन करनेसे भोजन करनेवालेका अन्न शीघ्र पचे । ओर उस 
रसोईमें पूर्वपाश्चिममें विस्तृत मद्ठी बनानी चाहिये । 

उस रसोइमें मिट्टी चीनी आदि ) के पात्र जलसे शुद्धकरके रखने 
चाहिये ओर पित्तल तामे आदिके पात्रोंको मिद्दी और खटाईसे gu 
जलसे धोयकर रखने चाहिये । ऐसे शुद्ध पात्रोंमें बनाहुआ अन्न सर्वगुणसं- 
पन्न और सर्वंसंमतहै । | 

सूपकारकटक्षण | 
पितृपेतामहोदक्ष  शात्रीयों मिश्वाचकः । 
शोचवानातिभक्तश्रसू पकारःसउच्यते । 

अथ-जिसके कुलमें परंपरासे रसोई करनेका व्यवहार चला आयाहो, 
और चतुरहो, ( अथौत्‌ जो वस्तु एकवार देखी या सनीहो उसको करलेवे ) 
तथा सूपशाखत्रके ग्रन्थपठाहो [ मूर्ख नहों ] मीठे वाक्यका बोलनेवाला 
अथवा ““ मिष्ट पाचक ` अर्थात्‌ रुचिकारी पदार्थको करे [ ऐसा न करे 
कि किसीमें नोन अधिक और किसीमें मिरच किसीमें खटाई ] तथा uma 
वखादिसे पाविन्न रहताहो, और अपने स्वामिका भक्तहों ऐसा सूपकार 
( रसोइया ) उत्तम कहाहै। 

तथाच I 

भवेयुधोमिका:सिग्धा-सूपकारा-कमागताः | ध्ृतोष्णीषाश्व 

शुचयस्तथावेद्यवशेस्थिताः । नृपामित्रद्धिषोदक्षाबल्िष्ठाः 

कुलसम्भवाः । सवेपाकेषुनिष्णातादयावन्तोविचक्षणाः। 

१२ 
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अन्येपितजयेकेचिच्रान्तिपरिचारकाः। तेपिचेवंविधायोज्या- 
स्तदध्यक्षोपिताह॒शः। सूपकारपतिस्तत्रप्रायोवेद्यमुणान्वि- 
तः । क्षणंनवि शरसेत्तांस्तृतत्तज्ञस्तत्मशासनः । जीवनंजी- 
विनामन्नमृतूक्तविधिपाचितम्‌ । तदेवाविधिनाभुक्तपरिणामे 
विषोपमम्‌ । ऋतूनांरक्चणज्ञात्वाततस्तद्विधिमाचरेत्‌ । 
अथे-धमंनिष्ठ, प्रीतिवाले, कमागत रसोइकी विद्या, पगडीके धारण 
करनेवाले, पवित्र, qum वशीभूत राजक शत्चओंसे देष करनेवाले, चतुर, 
बलिष्ठ उत्तम कुलमें जन्म जिन्होंका, सवे प्रकारके पारकोको बनायचुकेहो, 
दयावान्‌, और विचक्षण एतादश लक्षणवान्‌ सूपकार होना चाहिये [ हमारी 
समझमें तो नवीना ख्री जो चतुर हो और अपनेसे परम प्रीति रखतीहों 
उसके हाथकी रसोई इस प्रथ्वीमें अमृतके तुल्य है तथा अन्य पुरुष जो 
पाकघरमें रहनेवाले नोकर हो वोभी सूपकारके समान लक्षणवाले होने 
चाहिये ओर उनका अध्यक्ष ( अफ्सर ) भी तादश होना चाहिये । परंतु 
जो रसोइयेंके ऊपर अफ्सर हो वो वेके गुणवाला हो और उन पाकका- 
रोका क्षणमात्रभी विश्वास न करे तत्त्वज्ञहों nm quu उन रसोईयोंको 
शिक्षा देता रहे। जो जो पदार्थ प्रत्येक ऋतुमें सेवन करने कहे हैं वो यथा- 
विधि पक्र करा हुआ अन्न जीवोंका जीवन है यदि वोही अन्न अविधिसे 
| कराजावे और अविधिसे भोजन करा हुआ परिणाममें विषतुल्य होता है। 
| अतएव वेयको उचित है कि, ऋतुओंके लक्षण विचार कर तदनंतर भोजन- 
४. पानकी विधि करनी चाहिये । ऋतुओंके लक्षण प्रथमही ऋतुचयोध्यायमें 
कहआए।हें । 


विषदृषितान्नपरीक्षाथसद्रेयस्थापनम । 


राजाराजगहासन्नेप्राणाचार्यनिवेशयेत्‌ । सर्वेदासभवत्येव 

सवंत्रप्रतिजागृविः । अन्नपानंविषाद्रक्षेद्रिशेषेणमहीपतेः d 

योगक्षेमोयदायत्तो धर्माद्यायत्निबंधनाः । तस्माद्रेयेनपतततंवि- 

षाद्रक्ष्योनरापिपः। 

अथै-राजा राजग्रहके समीप वैद्यको स्थापित करे वह सदैव ओर चारो- 
qd सावधान रहे ओर विशेष करके विष मिले अन्नपानसे नरपतिकी 
रक्षा करे क्योकि योग ( अप्राप्त वस्तुकी प्राति) और क्षेम ( प्राप्तवस्तुका 
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रक्षण ) राजाके आधीन है तथा उन योगक्षेमके वशीभूत धमौदिक है अतएव 
वैय राजाकी विषसे सदैव रक्षा करे । वेयके लक्षण आगे कहेंगे । 

ELI ६५ “४२ स | 
वस्तूनिभोजनाहाणिषिविधानिपुनःपुनः । 
सवोणिगुणयुक्तानिस्थापितानिमहानसे ॥ 

अथे-भोजनके योग्य अनेक प्रकारकी सामग्री संपूरणं गुणयुक्त रसोईके 
समय चल्हेंके समीप UT | 

उपस्कर । Ru ; ; 

दास्यसंमाजनीवाटापूतहंडीसुकचिका । घर्षेणीवैणवंपात् 

जलपूर्णमलिश्नरः । वाहसजननग्रावा कुद्दालःसकु ठारकः d 

दारुसण्डानशुष्काणहस्तमात्राणचन्धनम्‌ । अजाणान्य- 

गुरूणीह कीटवज्यानिसंचितः। तितउश्वल्लनीपीठंमस लंचा- 

प्युल्खठम्‌ । (शिद्ञाशलाडुत द्यप चतुरत्ता च पाहका d 

संदंराके च दव्येशवश्खंडचतुष्टयम्‌ । नलिकाछुरिकाचेव 

आखानचकटाहकम्‌ । वाहसचालनाथायदापबादावासुलो- 

हजा । इत्यादिवस्तुनातेःस्याद्रणाव्यहमदानसम्‌ d 

अथं-दासी [| दास ] संमाजनी (am) वांटतराज़ू पवित्र हांडी सुकू- 
विका [ म्जकी कूची ] षषेणी [ जिससे मांझनेके समय पात्रोंकोी रगठते हैं ] 
वांसकी पिटारी, जलका भरा पू्णपात्र, [ मांठ या तमिया ] चमकपत्थर, 
कुदारी, कुठारी, [ ईधन तोडनेको ] एकएक हाथकी हलकी ओर सूखी ल- 
कंडी, पुराने हलके कीडेरहित ऊपले, चलनी,चलना, परा या आसन, मूस) 
ओखली, सिर, लोठा, सूप, चोकोन पट्टी, सडासी ( चीमटा ) करकी, चार 
कपडेके zm, फूकनी, छुरी, चक, कांटा ( वा कचा ) अभिके चलानेकों बडे 
बड़े चीमटा, इत्यादि वस्तुओंसे गुणयुक्त महानस ( चूल्हा ) होता है । 

आदि शब्दसे इतनी वस्तु ओरभी रखनी चाहिये । दियासलाई, अंगीठी, 
सिगडी, तवा, कटैया; कटाव, डोही, कटसा, छोटा, din गिलास, प्याले 
थाली, रकेवी, परात, तमंगा, तामडी तपेली, तपेला, वटला, «T, देगची, 
चकला, वेन, उदला, झाल, टोकरा; डालिया, कटोरा, कटोरी, S, 


पोना, घीयाकस, कूडी, deze, सकोरे, सराई, तोरा) कमोरी, पत्त; 
दोना, केलाके पत्ते, सादापत्ते, इत्यादि | 
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मैदा, चन, दाल, चामल, नोन; तेल, घी, मसाला, दूध,दही, बरा, मिश्री, 
बेसन, इत्यादि सबै qtd रसोई करनेवालेकोी अपनेपास धर लेनी चाहिये |! 
और दो चार जवान और चतुर मनुष्यभी अवश्य रसोइयेको अपने पास 
रखने चाहिये । 
पात्राके पृथक्‌ पृथक गुण d 
मृदभावेपचेल्लाह चशक्षुरशशावकारनुत्‌ । कस्यजजपाचतय 
द्वितद्वितंमतिदंशुचि।यत्तुताम्रमयेसिद्धमरुच्यमम्लपित्तक्‌ 
त्‌ । सोवणेंराजतेपाच्यमाद्येम्मिभृतांगहे । मृत्पा्रसवेदां 
पप्नंधिषणोत्सवरदंसदा। संकीणपात्रसंभारेमागेवाग्रामवाजिते। 
अर्थ-वैद्यको उचितहै कि, रसोईके लिये मृत्तिकाके पात्र लेने चाहिये, यदि 
मिट्टीके पात्र न मिले तो लोहके पात्रमें रसोई करे लोहके पात्रमें पककरा 
अन्न नेत्रोग और बवासीर आदि रोगोको दूर करताहै । कसिके Wr 
सिद्ध करा अन्न बुद्धिदायक पवित्र ओर हितकारीह । एवं तामके पात्रम सिद्ध 
करा अन्न अरुचि और अम्लपित्तको करेंहे। यदि तामेकेही पात्रम रसो३ करनी 
होवे तो उसमें कलई कराय लेवे ओर कोई कोई पीतलके पात्रमेंभी कलई कराना 
कहते तथा राजा महाराजा और धनादय्ोंके घरमें सुवणे ओर चाँदीके पात्रमें 
रसोई करनी चादिये। परंतु स्वं दोष नाशक ओर बुद्धिको प्रफुद्धित करनेवाला 
| ऐसा सदेव मृत्तिकाका पात्र कहाहै। जहां पात्र नहो अथवा ग्रामरहित मागेही 
[ तहां मट्टीके पात्रमेही रसोई करनी चाहिये | 
" पाकविधि । 
CX edu a PI भक्तस्वपात्रकस्था 
प्यंक्थितापात्रकान्तरे । घ्रृतंकाष्टायसस्थाप्यमासमासर- 
सोपनः। स्थापयेद्रानतेहेमेपात्रखहऽथकाष्ठजं | पत्माद 
पाड़ेधशाकस्थाप्यकाष्ठाउभढहज पक्कान्नापए्न भश्यस्था- 
प्यंकांस्येथदारुजे । श्तंक्षीरंस्थापनीय॑पात्रेकाष्ठ स्यवाम द्‌:। 
पानीयं पायसंतक्रमृन्मयष्ववधास्यत्‌ । काचनरस्फादकवाः 
थवेदृयोदिविचेमिते। धारयेत्सवेदापात्रेरागखांडवसकुकान) 
एतेषुस्थापितं द्रव्यंपातरेषुशुणदं भवेत्‌ । स्वदासुखददहयमः 


न्यथादाषकारकम्‌ । 
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अथे-सिद्धअन्नको चतुर रसोइया अन्य पारमे स्थापन करे । भातको जिस 
पात्रमे कराहो उसीमें रहने देवे, ओर कटीको दूसरे पारमे वृतको काष्ठेके 
पात्रमे या लोहके पात्रमे Cx मांस ओर मांसरसको सोने चांदी लोहा अ- 
थवा लकडीके पामे रक्खे, पचक छः प्रकारके काककेो लकडी पत्थर अथवा 
लोहके पात्रमें धरे, पक्कान्न ( लड्डू, गूँसा, सोहनथाल, आदि ) ओर पिष्टज 
पदार्थ ( पूडी, कचोडी, पापड, सुहार, मदे, आदि ) को कांसेके पात्रमें या 
लकडीके WI धरने चाहिये ओंटा शीतल दूधको काष्ठके अथवा मड़ीके 
पात्रमे धरना[ परंतु ओटाइआ दूधको कांसीके उत्तम कटोरेसे पीना चाहिये] 
जल, खीर, छाछ ये पदार्थ मट्टीके पात्रमेंही रखने चाहिये। और मरब्बा 
( पने, चटनी, सिखरन, अमरस, आदि ) एवं सत्तु इनको सुव्णके पान्नम अथवा 
स्फटिकमणि qur qeu आदि जडे हुए पात्रमें धरने चाहिये। इन पात्रोंमें 
उक्त क्रमपूर्वक पदार्थ धरनेसे गुणदायी होते हैं ओर सेदव सुखदायक एवं 
चित्तको प्रिय होते हैं अन्यथा अथौत्‌ विपरीत क्रमसे धरे तो विकारकारी 
होते हैं । 

४ मधुरेणसमारभ्य मधुरेणसमापयेत्‌ " अथात्‌ भोजनको मिष्ट पदाथंसे 
आरंभ कर TE पदार्थसेही समाति करे इस वाक्यके अनुसार प्रथम मिष्ट 
पदार्थोक कहते हैं परंतु मिष्ट पदार्थ चासनीकी विशेष अपेक्षा रखते हैं। अत 
एव आदिमे प्रथम चासनीकी विधिसे आरम्भ करते हैं। 

चासखनी । 

उत्तम सहांजहां पुरी चिनी कटाईमें चटाय उसमें तृतीयां श्च अर्थात्‌ तीनसे- 
रमे १सेर जल मिलाय अत्यंत तेज आंच देओ जब उसका गाद उठने लगे तव 
उसमें मंद आंच देओ ओर उस रसके चारोतफे दूधमें जल मिलाकर वारंवार 
गेरते जाओ ओर धीरेधीरे झरनेसे उसका गाद निकालते जाओ जव जानोकि) 
संपूर्ण मेल ऊपर आगया तव एक पात्र लो उसपर दो रुकडी धर एक डलिया 
धरो और उस डालियामें स्वच्छ वख धुखा इञ बिछाय उससे उस रसको 
डोहीसे भरभरके डालो तो उस चीनीका रस उस डलिया मेंसे चु चाकर नीचेके 
पामे गिरेगा इस रसको वक्खर कहते द । फिर इस रसको दूसरे पात्रमें भर 
अभिपर चटाओ ओर धीमीआं चदो जब कलछुछेसे लगकर एक धार गिरे 
उसको इकतारी चासनी कहते हैं ओर इस्सेभी अधिक Uc हो, दो तार 
गिरे उसकी दुतारी चासनी इसीप्रकार इससे कुछ अधिक गाटा होकर रस 
सपद वर्ण होगा उसको उंगरीसे धिसकर देखो यदि रवार्बेधे तो उसको 
तितारी चासनी कहते है । इससे कुछ गाढा हो तो सटेतीन तारी चासनी 
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जाननी । इसप्रकार जिस पाकम जसी चासनी लेनी लिखी है उसी 
तरहकी vq! 


अथमोद्‌ काना | 
तत्रतावद॒हित्रमोदकाः | 


प्रस्थमानविरारक्षिगोधूमनंचेत्सुपिष्टघ्रतं ताहिमुशिद्रयंच । 
 मिच्रायत्वाचनीरणतावासत्मयमुष्वद् चरो खाक्षयावद्भवेत्‌ । ` 
मुश्टिबद्धानिषिडानिभित्त्वातत पाचयेत्कुकुमाभांइछ ने सदघते। 
तानिसंकुत्यकृत्वातुच्ूणपुनःशकेराज्यं पृ थकप्रस्थमानंनवम] दा 
विडीवछिनेकोलमानप्रृथक्चारवादामवीजंपलंखंडितम्‌ स्व 
मेकत्रकृत्वाचसंमि श्रयेद्धद्ययेन्मोदकां श्ाम्रमानांस्ततः । तैद्‌- 
हिव्राभधामोदकाःशीतलागतापेत्तापहाश्ाग्रमाद्रप्रदाः । 
लप्मलाशशुक्रदाबल्यवृष्याहताः सारकाश्वापारनग्धागार- 
शाप्रयाः । 
अर्थ-अब लडडू बनानेकी विधि कहतेहें उसमें प्रथम दहित्रमोदक 
अरथांत्‌ मुडियाके लडडू बनानेकी विधि और उसके गुणदोष कहते । गेहकी 
चून १ सर लेकर उसमें ८ तोले घीका मोहन डाले, जब मुदरी WU योग्य 
होजावे तव पानीसे, उसने, फिर उसमेंसे spot के तोडकर "IH 
डाले, और धीमी आंचसे सेके, जब केसरके समान लाल रंग होजावे तव 
निकासले, फिर उनको कूटकर चर करे फिर उसमें १ सेर सपेदन्रूरा और 
कुछ कंद तथा १ सर घी और इलायचीके दाने आधेतोले मिरच आधितोले 
वदाम ४तोले खसखस ४ तोले इनका चूरा डाल अच्छीरीतिसे मिलाय फिर 
लडडू बांधे इसको दहित्रमोदक वा मुठियाके लडड़ू कहतेहें )ये €x शीतल 






| 





वातपित्त नाशक, अभिमांदयकरता, कफकारी, वीयं बढानेवाले, बलकर, c 


वृष्य; सारक, fura, तथा भारीहै । 
अथविदुमोद्काः। 


प्रस्थेकंवेसनं पिष्ठतं खानां परपरिये । द्विपर्ुंचघृतंसम्पग्घ- 
स्ताभ्यांपरिमदंयेत्‌ । ठोड़यित्वाततश्राद्विगोढंमाक्षीकस- 
त्रिभम्‌।ततश्वल्ल्यां सुप्रन्वाल्यवहौन्यस्यकटाहकम्‌।ततोदं 
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डकटाहस्यसधृतस्योपरिन्यसेत्‌ । सृक्ष्मचद्रानिततस्यो- 
परिसद्र्यस्यझझेर । तत्फणायांचतत्न्यस्यशनेःसंहत्यपातये- 
तू। विदृस्तेकुकुमाकारायदास्युश्वतदाद्रुतम्‌ । तानन्येनच 
निष्कास्यझझरेणविचक्षणे । विस्तीणोमकेन्यस्यततःकु- 
यादुमुविधिम्‌। ्िप्रस्थायाःपितायाश्चपाकं कृत्वातरितारकम्‌। 
कपूरखादिसंयुक्तस्मस्तान्विन्दुकाषपत्‌ । दृव्योसचाल्य 
बहुशःसत्युष्णेचविबंधयेत्‌। मोदकान्बल्वतुल्यांस्तुतेवृष्या 
धातुवद्धेकाः । शीतलालघवोरुक्षामधुरास्तृप्तिकारकाः । त्रि- 
दाषप्नाःस्मृता/पूवेराचायोबदुमादकाः । 
अर्थ-अब बिदुमोदक अथात्‌ बूंदीके लड्डू बनानेकी विधि तथा गुण 
दोष कहतेहें बहुत बारीक बेसन १ सर उसमें चामलकी चून ४ die 
घी < तोले मिलावे, फिर उसमें इतना पाती डाले कि, वह सन जावे; 
फिर उसको हाथोंसे ua मथे तदनंतर कटाईमें घीभर भट्टीपर चटावे जब 
वो गरमहो जावे तव उस कटाडैपर एक लकडी आडी धरे, और उसपर 
बारीक छिद्रकी Sap धरे उसमें मथा हुआ बेसन भरके उसको धीरे- 
धीरे उस लकडी पर ठोके तो उस झँँझरीमेंसे मोतीके समान बेसनकी 
da निकलकर घीमें पडे उनको सिकनेपर निकालले फिर १ WX कंदकी 
तीन तारी चासनीकर उसमें उन वंदियोंको डाल देवे ओर उसमें कपूर, 
इलायची, आदि सुगंधिद्रव्य मिखाय बहुत qure पौनासे उलटता पल- 
ठता रहे फिर इसके चार चार तोले या अधिक बडे लडडू बनावे। 
ये बंदीके लडडू वृष्य, धातुवधेकः शीतल, हलके, रुक्ष, मधुर, तृप्ति- 
कारी, ओर त्रिदोषनाशक हैं। ये कुछ गरम रहनेपरही बांधे शीतल होने- 
पर नहीं dud ! 
अथमुक्तामोदकाः ( मोतीचूरकेलड्‌ ) 
सद्रपिषटससर्पिष्कंमेथयित्वांुनाततः । कुर्यादन्‍्यंचसकर्ल 
बिदुमोदकवद्विधिम्‌। स्यान्पक्तामोदकः स्वादुरुबुगरादीतिदो- 
पनुत्‌। चक्षुष्योज्वरदद्रल्यः शीतस्तृप्तिरुचिप्रदः i 
| अथे>मूँगके चनम घृतका मोयन देके ओर पानी डालके मथे फिर 
qd लडडकी विधिसे बनाय लेवे इसको erm अथात्‌ मोती- 
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JU लड्ड्‌ कहतेहै । ये हलके, मलग्राही, त्रिदोषनाशक, नेत्रोंको 
हितकारी, ज्वरनाशक, बलदायक, शीतर और तृप्ति तथा रुचि इनको देतेहैं। 
अथरब्मोदकाः । 
मुक्तामोदकवत्कृत्वामाषजानपिमोदकान्‌ 
इपत्समगुणामाषेः प्रोक्तास्तेरत्रमोदकाः di 
अर्थ-डडदके चूनके जो लडड बनते उनको रत्नमोदक कहते इनको 
मोतीचर लडड़ओंके समान बनावे इनके गुण उडदोंकेसेहें । 
सेविकामोदकाः ( सेवके egg) 
वृताक्तांसमितांमग्रेकृत्वातंतूअलेनच । शनैस्तान्भजेयेदा- 
ज्येसितापंकेविमिश्रयेत्‌ | ततस्तान्मोदकान्कृत्वतिगुणमं- 
ठकाइव । सोवेकामोदकानाम्राकीत्तिताःशास्रवेदिभिः | 
अर्थ-मैदामें मोयनदेके पानीसे महूकर उसके सेव बनाने फिर उन सेवॉं- 
को घीमें तलके मिश्रिकी चासनीमें मिलाय लडड्‌ बनावे, इनको सेवके 
लडड्‌ कहतेहें । इनके गुण मठरीके समान है। 
अथसमितामोदकाः । 
समिताप्रस्थमेकतिषृतकषिघ्वाररावकम्‌। वर्णव्यत्ययतायाव- 
| त्तावद्भज्याथशकराम। प्रस्थेकांचावोने गषप्यततश्त्तियशा- 
तटे । एलालवंगमरिचंप्रथक्षोलंविनिःक्षिपेत्‌ । मोद्कावर 
† चयेत्तस्यारुच्यामारविवद्धेनाः। समितामोदकानामपित्तन्राः 
प्रीतिकारकाः । ; 
अथ-मेदा १ सेर उसमें ४ तोले घी डालके भने, जब मेदाका ` रंग कुछ 
लालहो तब उतार WA उसमें १ सेर सपेदश्ररा ओर इलायची, लोंग, काली 
मिरच इनका चूरा आधे आधे तोला मिलाय ड्ड्‌ बधि ये लड़डू रुचिकारी 
क मवद्धक पित्तनाशक, तथा प्रीतिकारक है । इसको समितामोदक अर्थात्‌ ` 
मगदके छड्डू कहतेहें । 



























अथद्रावकमोदकाः। 
समिताद्ग्धकिट्ं च सपिःप्रस्थमितंपरथ््‌ । हस्ताभ्यांमदे- 
यित्वातच्चेकीभूतंविभजयेत्‌ । अद्धं पक्के पुनःसर्पि:प्रस्थेकंक्षि- 
प्यभजेयेत्‌। सम्यकपक्रचद्विपरस्थांसिर्तात्विमिश्रयेत्‌ । 
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शीतस्थानेततेधृत्वाशीतीधरतेचकल्पयेत्‌ । मोदकाद्राव- 
कास्यास्तेलबंगेलादिसंभताः ॥ वृष्यावल्याअपित्तप्नारुच्याः 
eR I ल"मलास्तपणाहद्रावातप्रागुरवःस्म ता;॥ 
अर्थ-मैदा १ सेर, खोहा १ सेर, और घी १ सेर, इन तीनोंको मिलाय 
हा्थोसे मलके एकजीव करे फिर इसको भूने जब अर्द्धफक zr फिर 
इसमें १ सेर घी मिलावे और भूने जब अच्छी रीतिसे पक STR उसमें २ 
सेर सपेद बूरा मिलाय उतारलेवे फिर इसमें लॉग, इलायची, आदि मिलाय 
कलछीसे चलायदेवे ओर इसको शीतटस्थानमें धरदेवे जब शीतल होजावे 
तब लड्डू बँधावे इसको दावकमोदक कते यह द्रावकमोदक वृष्य, बल- 
कारी) frau, रुचिकारी, कामवधेक, कफकारक, तृतिकारी, हृदयशोधक, 
वातन्न और भारी है। 
अथ चूरमोदकाः ( चूरमाके लड्डू ) 
पृताक्तम्दयेदीषदंबुनातैवनंप्रिये । पिष्टंगोधूम ज॑ तस्य कु या- 
दुंगारककंटीः ॥ चृणायेत्वातृतास्तत्रशकंरांचघृतंसमम्‌ । 
संक्षप्येलादेकंकुयोन्मोदकान्मठवद्णेः । 
अथ-गेहके चूनमें घीका मोयन देके पानीसे करडा उसने फिर उसकी 
अँगाकर दो अंगुलमोटी करे उनको अंगारोंमें सेके जब सिकजावे तब 
उसका चरणे करे फिर उसमें बरावरका घी और बूरा तथा इलायची आदि 
मिलायके लड्डू बाँधे इसके गुण मठरीके समानहै । 
| अथ सुद्रादिमोदकाः। 
मुहचूणप्रेयेप्रस्थप्रस्थेसापैंपिभजेयेत | ततश्रीत्ता रयेत्पात्र॑ 
बहभेमोनिधापयेत्‌ ॥ पाकार्थेअत्रसिताआ्याद्विप्रस्थाम रुव- 
जिता । ततःकृत्वाचतत्पाकंचतुस्तारंमनोरमम्‌। (तस्मिन्स 
मिश्रयेत्रेदवक्ष्यमाणंगणंक्षिपेत्‌ d लवृगमेलामरिचंबादामंच्‌ 
निकोटकम्‌॥ इदंकृत्वापृथक्छाणंखंडशो5तीवशो भनम्‌ । मो 
दकानस्यलोलाक्षिकल्पयेदाम्रमानकान । इत्येव॑माषापेष्टस्य 
कल्पयेछड्डुकानपि । वेसनस्याप्यतोवक्ष्येप्‌थकत्वागुणा- 
नहम्‌॥लघवोवात पित्तप्नाःशीतवीयीहिसुद्जाः। सेवित[स्त- 
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रुणेरते वातघ्रास्त॒प्तिकारकाः॥ चाणकावातलारूशक्षाशशीता 
विष्टभिनोमताः । रोचकालघवोबालेपित्तरक्तकफापहाः ॥ 
अर्थ-मूंगकी बारीक चून ६४ तोलेको घी ६४ तोलेमें भने फिर २ प्रस्थ 
खाँडकी चौतारी चासनीकर उसमें वो भुनाइआ मूंगका चून और रोग 
इलायचींके बीज, काली मिरच, बादाम, ओर पिस्ता, इनके टुकड़े करके 
मिलावे ओर चार चार पांच पांच तोलेंक अनुमान लडड बांधे, इसीप्रकार 
उडद्के चूनके और चनेके चूनके वेसनी लडड करे । अब इनके प्रथक्‌ 
पृथक गुण कहतेहें । मूंगके मुक्तामोदक हलके वातपित्तनाशक, और शीत- 
वीयेहें माषमोदक काहिये उडदके लडड गरम, वृष्य, भारी, fem, बल- 
कारी; तरुण पुरुषके सेवन करनेसे वातप्न तथा तृप्तिकर है । बेसनी लडड 
वातकारक, रुक्ष, तथा शीतल, मलस्तम्भकारक, रुचिकारी तथा हलके 
होनेसे पित्तरक्त और कफसंबंधी रोगोको नाश करता जानने | 
अथ रोरखकमोदकाः | 

| होलकंचणकादीनांशोषयेदातपेततः । स्थूलूपिट्ठातुप्रस्थेके 

। वृतप्रस्थावानमक्षपत्‌ ॥ द्वप्रस्थाशकरामंववादामादान्यथा- 

| रुचि । वेधयेन्मोदकांस्तस्यमिश्रयित्वाऽम्मानकान्‌ ॥ ढुज- 

राणखःरतिवातमद्‌.कफम्रदाः | अमन्नाग्राहणारुक्षाइम 
हालकमादकाः ॥ 

५ अर्थ-चनाके dz आदि फलीके धान्योको धूपमें सुखाय चाकीसे मोदा- 
पीस एक WU घी एकसेर डालके श्रने फिर २ सेर बूरा और बदामकी 
मिमी आदि मसाला डारकर लड़डू बनावे ये लड्डू दुजर, भारी, तथा शी- 
तल, एवं वात मेद्‌ तथा कफ इनको करे । और श्रमनाशक, मलग्राही, 
ओर रुक्षं । 































एवमुंब्याश्वकतेव्यामोदकागुरवोहिते । 
वृष्याःखेष्पपरदाःप्रोक्तावल्याःपित्तानिरखापदाः ॥ 
अर्थ-बूंटके लडड्के WEN अन्य कच्चे अन्नके लड्डू करने चाहिये ये भारी, 
वृष्य, कफकारी, बलकारक, और वात तथा पित्त रोगनाशक हैं। 
अथ बीजमोदकाः। 


कूष्मांडकारिवीजानिनिस्तषीकृत्यभनेयेत्‌ । ga Jr 
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तापकेक्षिप्त्वाकुर्याच्चमोदकान्‌ ॥ तेबीजमोदकादृष्याःशी- 

तलागुरवोमताः । शुक्रामधुरावल्याःस्थोल्यवर्णकफप्रदाः॥ 

रक्तदोष॑तथावातंपित्तंसन्नाशयंत्यये । वालेभ्ु क्त्वापिनारीणां 

तोषकीनाभंवेहुवम्‌ ॥ 

अर्थ--अब बीजमोदक अथौत्‌ बीजोंके लड्डू बनानेकी विधि और गुणदोष 
कहते हैं। पेठा, तरबूज, घीया इत्यादिके बीजोंको छील घीमें भूने फिर 
खांडकी चासनीमें डाल लड्डू बनाय Wd ये लड्डू वृष्य, शीतल, भारी) 
वरयिवद्धक, मधुर और बलकारी एवं स्थूलता, कांति; तथा कफ; इनको करे 
ओर रक्तदोष वायु और पित्त इनको नाश Wu । 

अथ भका AY 

शाद्कनिस्तचंकृला[पा[चयेदंबुनाशनेः । संपेष्यवृटका 

नकृत्वपाचयत्त्‌न्बुतात्रय ! ततनतदगायत्वदसिताताकावः 

पमिश्यच। वंधयेन्मोदकास्तस्याविष्णवेतान्समपयेत्‌ ॥ कि- 

वासपाच्यसंपेष्यकृत्वातंतून्व तेपचेत्‌ । संक्षिप्यशकरापाके 

मादकान्स्वयत्परिय I AAFZSPRTR S STS ST: TRU 

नाः। किचित्कपायाःपित्तप्ताःशूठाध्मानकरामताः । विएं- 

भकरणाःख्याताःरीतसंनारानास्तथा | एवं शुंगाटकादोनां 

मादकात्रचयात्मय ॥ य॒णाकंदाचुमानेनकल्पयेचनिवंटु- 

तः । अ्रथभूयस्त्वभाताहंनत्रवामेवोधपृथक्‌ ॥ 

अर्थ-अब शाटक ( कमलकंद ) के लड़्डूओंकी विधि कहते कमलकंदके 
ऊपरके छिलकेको चाकूसै दूरकर उनको सिजवि जब सीज जवि तब उनको 
पासके बडे करे उनको घीमें सेके फिर उसको कूटकर चासनीमें मिलाय ल- 
इड्‌ बनाय लेवे । अथवा कमलकंदको सिजाय और पीसकर सेव करे उन 
सेवोंको चासनीमें तर्के लड़डू बनावे । ये लड़डू रुक्षः दुजर, कफनाशक, 
कषेले, पित्तनाशक, SES करता, अफराकारक, मलस्तंभकारी, और शीत- 
नाशकहैं। इसीप्रकार कसेरू, सिंघाडे, आदिके लड्डू करने चाहिये उनके 
गुण उसी उसी कंदके समान जानने जिनको इनके गुण देखनेकी इच्छा होय 
वो इस um निघंटुभागमें जो पीछे छपेगा उसमें देखलेना इसजगे ग्रंथ- 
विस्तारके qua नहीं लिखे । 
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अथ क्षारशाकाकृतिंगणाः । 
दग्धवादधिवातक्रेमभागेनमेखयेत्‌ | ततोयावद्भवेत्पिडंता- 
वदेवविपाचयेत्‌ ॥ राकेराप्ूरणनेवतस्यकायाचचक्रिका | 
इतसवाचतासातुक्षारशाकातकथ्यत ॥ कृफदापुष्टि दागु- 
वीविष्याहद्याप्रकीतिता_ | वाताभिनाशनीचोक्तादीज्ताग्ी- 
नाहतामता ॥ व्यवायनामानेद्राणासाहतपारकात्तता । 
अर्थ-दूध अथवा दहीको छाछमें समान भाग मिलाय अभिपर पचावे 
जब ओटते ओटते गोला होजावे तब उसमें बूरा ` मिलाय टिकिया करे 
ओर उनको षीम तले इसको क्षीरशाका कहतेहैं। यह क्षीरशाका कफ और 
पुष्टिको करे, भारी, वृष्य हदयको बर देनेवाली, और वायु तथा जठरामि 
इनको नाश करे उसीप्रकार जिनकी DEATH तीव्रहो उनकी और जो निर 
तर मैथुन करनेवालेहें उनकी और जिनको निदा नहीं आतीहो उनको 
हितकारी I 
अथ निष्पंद्‌ः। 
दधिदुग्धेसमेकृत्वापचेदद्धावशोषकम्‌। तस्मिस्तिलांस्त॑दु्ां- 
अचारकंपनसास्थिच ॥ मातटगस्यखंडानितास्मन्दुग्धसमं 
यतम्‌ i सितांनिश्षिप्यविपचेत्तस्मिन्वय्योपंसचंद्रकम्‌ ॥ निक्षि 
प्योत्तायनिष्पंदोधातवृद्धिकरोगुरुः | हृयश्ववातपित्तप्नोमु- 
निभिःपरिकीतितः ॥ 
अथं--दही और दूष समभाग एकत्र कर अधेशेष रहनेतक ओटवे फिर 
उसमें तिरी, चावल, चिरोंजी, पनसकी dass, बिजोरेके टुकड़े तथा दूध- 
के समान घी और बूरा डालकर जबतक नरम खोहा न होय तबतक औठावे 
ओटते समय उसमें सोंठ, मिरच, पीपल, और कपूर डालके उतार लेवे 
इसको निष्पंद कहतेहें । यह निष्पद धातुवद्धंक, भारी, हदयको बलकर एवं 
वातपित्त संबंधी रोगोको दूर करे। | 
अथ पललम्‌ । 
पठठतुसमास्यातमेक्षवंतिरपिष्टकम्‌। पठठंमल्‌ङ़दृप्यंवात- 
प्रंकफपित्तकृत्‌ ॥ बृहणं पोशिकसिग्धंयुरुमूजनिवत्तंकम्‌ । 
अधै--तिर ओर गड इन दोनोंको एकत्र कर कूटे फिर उसके लड्डू बोधि 
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इनको संस्कृतमें पलल और भाषामें तिलकुट वा तिलभुग्गा कहते हैं । यह 
मलवद्धेक, वृष्य; वातनाशक, कफपित्तकारक, धातुवद्धंक, पुष्टिकारी, fern 
तथा भारी एवं म्रत्रनाशक है । 
अथ विलमोदकाः। 
वितुषान्सुतिखान्भज्येगुडपाकेनमोदकान्‌ । 
कृत्वातेचसमीरघ्रावीयंपुण्िविरप्रदाः ॥ 

अर्थ--तिछका छिलका दूर कर भूने और उसमें गडकी चासनी मिलाय 

लडड बोधे ये तिलके लड़्ड वातनाशक ओर वीय पुष्टि ओर बलको देते हैं | 
अथ युद्रदलमोदकाः ( मुंगदलके Oz) 

समाज्य॒रकंराःकातिसुदरसक्तविनिरिताः | er RTT 

वमेत्तोदितकारका"प्रियेमुद्रदखाख्यास्तेमोदकाःपरिकीत्तिताः। 

अथे-अव मुद्ददल मोदककी विधि कहते हैं, भूनेहुए WE चूनमें वरा. 
बरका घी ओर बूरा तथा इलायचीके दाने आदि मसाला मिलाय ड्ड्‌ 
बोधि, इसको म॒ुद्ददलके लड्डू कहते हैं। ये मूंगदलके लइडइ उष्णकाल अथात्‌ 
गरामेयोंमें हितकारी हैं । 

अथ पायसमाह ! 

दग्धषोडराप्रस्थेसुतंडलानांपरस्थेकंकति ।अथवाप्रस्थद्वितय॑ 

मंदवद्विनाविपाचयेच्छनकेः ॥ नातिद्रवंधनकुचेनातिधनंभो 

यदमयुसमस्यात्‌ | उत्तारयत्कद गासताउश्माशासक्षप्याः 

पयसः ॥ पृतंसितार्धबहुलारजःपलेकंमृद्वीकाइपछा । वादा- 

मस्यशरावंक्षिपेत्पायसेहिखंडशःऊकत्वा ॥ तत्पायसंनितंबि- 

निधातुवरद्धकेचदुजेरंबल्यम।विष्ंभ्यरुचिकफकरंमेदोवृद्धिप्र- 

दंचगुरुकांते ॥ कुरुतेचजमिमांयंखोदितपित्तप्रणारानंख्या- 

तम्‌ । हरतेपित्तंवातंहरयेसततंनिवेदयेचततः॥ 

अर्थ--अब चामलकी खीरके वनानेकी विधि कहते हैं, दूध १६ Zub १ 
शेर अथवा २ शेर चावल डालकर उसको मंदमंद अभिसे पक्र करे, पक्र 
करते समय कोंचासे बारबार चलाताजाय तदनंतर सहतके समान गादी 
हो जावे तब उतारकर उसमे २ शेर बूरा, १ शेर घी) चार die इलाइची- 
का चूणे, आठ पल किसमिस, बदामके टुकड़े ८ पल डालके WII चलाय 
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देवे इसको पायस कहते हैं। यह पायस धातुवद्धंक, ES, भारी, बलदायक 
तथा fas एवं अर्चि) कफ, भेद, और आिमांय इनको करे है । उसी- 
प्रकार रक्तपित्त तथा वादीको दूर करे । 
अथ नालिकेरपायसगुणाश्र |d 

दुग्पेचनालिकेरंसूक्ष्मंकृत्वाविपाचयेच्छनकैः | नातिद्रवंघ- 

नंवासिताज्यबहुलागोस्तानेकादियुतम्‌ ॥ तत्सग्पपशातल 

गुवेतिमधुरसुपोशिकंवृष्यम्‌ वातंचरक्त पित्ततथाम्छपित्तंषि- 

रोषतोजयति ॥ 

अर्थ-अब नारियलकी खीर वनानेकी विधि कहते हैं,नारियलकी गिरीको 
बारीक कतर अथवा उसको घीयाकसमें कसके पूर्वोक्त विधिके समान दूध 
आदि लेकर सीरकरे यह खीर सिग्धः शीतल, भारी, अत्यत मधुर, पौष्टिक 
तथा वृष्य होकर वात, रक्तपित्त, और अम्लपित्त इनको नाश करे । 
अथ ftat (सीरा ) 


प्रस्थेकासमिताकांतेत त्समंसापिरंगने। भजेयित्वायदापरये- 
त्कणराश्धतपरथक्‌ ॥ भजितेतिविजानीयात्तदेयंसमिता प्रि- 
ये। ततःकृत्यंप्रवक्ष्यामित्व॑ श्रुणष्वसमाहिता ॥ प्रस्थेकासा- 
द्धेप्रस्थावाद्विप्रस्थावासुशकंरा । त्रिप्रस्थेक्षी रकेनीरिवाविपा- 
च्याप्रयत्रतः ॥ मल्सत्ता्यतन्नीरंतत्कटहिविनिशक्षिपेत्‌ । 
यत्रसासमितापकाज्वरुचल्युपरिस्थिता॥ततःसंचालयेदव्यों 
यावदानज्यंनटर्यते। मरिचश्रीसुमेखानां ततश्णैविमिश्रयेत्‌॥ 
ततःसंचालयित्वातुसम॒त्तायेनिधापयेत्‌ । प्रोक्तासार्प्सिका 
गुवीवृष्यास्रेग्धावल प्रदा । धातुष्ेष्मकराचापिमधुरारसषा- 
कतः । वातापित्तप्रश्चमनीकमनीयगुणाट्ये ॥ 
अथे-इसको कोई सीरा ओर कोई देशके मनुष्य इसको मोहनभोग कहते हैं 
TERT चून १ शेर ले उसको शेरभर STRIS जब भूनतें भूनते उस चूनके कि- 
नका पृथक्‌ पथक्‌ ओर कुछ लाल हो जावे तथा उनमेंसे घी बाहर निकलने 


गे तव जनिकी चून भ्रुनगया, पीछे उसी प्रकार एक अथवा डेट किवा दोशेर 
बूरा तीनशेर दूध अथवा पानीमें भिगोकर ओंठावे जब ऊपर उसके West 





१९१ दिनचयांवर्णनीया ० i (५७१ ) 


मलाई आवे उसको निकालडाले इसप्रकार दूध प्रथम तयार कर उस थने 
इए चूनमे मिलावे ओर कौंचासे चराताजाय जब चलाते चलाते कुछ धी 
पृथक्‌ दीखने लगे तब उसमें काटी मिरच, लॉग, छोटी इलायची, इनका 
चृणे करके डाले सबको मिलाय कटैयाको उतार लेवे यह मोहनभोग 
भारी; वृष्य, ख्रिग्थ, बलदायक, धातु तथा कफवर्धक, रसकालमें तथा 
पाककालमें मधुर ओर वातपित्तनाशक है। 
दे Lu भेमीरूप्लिका | : 
प्रियेभेमीलप्सिकायाविधिर न्य॒स्तुपूववत्‌ | समानाशकरा 
पिशदंबुजाक्ष्यपरंखण ॥ नाख्केरस्यमनानसृक्ष्मखनूरमं- 
गने । दरक्षामेरतवरचवि शव॑मरिचंकृत्यखंडराः ॥ निशक्षिप्य 
चालयेदव्यासम॒त्तायनिधापयेत्‌।इयंगुणेलप्सकेवशीतकाले 
हितावहा ॥ 
अथे-इस भेमीलप्सिकाकी विधि मोहनभोगके समान है, परंतु इसमें 
बूरा चूनके समान लेना चाहिये तथा बारीक कतरे हुए गिरी, छुहारे, दाख, 
इलायची, दालचीनी, Wiz काली मिरच, इनके टुकड़े कर डाले तो भमी 
लप्सिका बने इसके गुण लाप्सिकाके समान है । परंतु यह शीतकालमें विशज्येष 
सुखदायक है । ¦ < 
Mor क| BITES TTE 
चेद्रहासालप्सिकायाःपाकंकुयोद्धिपूववत्‌। पृतंपिष्टसमंकषीरं 
द्रयोस्तुल्यंसितापिच कप्रमेलामरिचंक्षप्वासंचालयेत्ततः | 
समुत्तायभजेदेषावृष्याबल्याकफप्रदा । धातुसंवार्िनीगुर्वी 
वातपित्तहरामता ॥ 
अथ-चंद्हासा लप्सिकाकी विधि पूर्वोक्त प्रमाण है, विशेषता इतनी है कि, 
इसमें घी सूजीके समान और दूध दोनोंके समान तथा ब्रा दूधके समान 
डालना चाहिये, जेसे-सूजी १ भाग, घी १ भाग, दूध २ भाग, और बूरा २ 
भाग, उसीप्रकार भीमसेनी कपूर, इलायची, काली मिरच, इनका DU 
करके डाले यह चंद्रहासा लप्सिका वृष्य, बलदायक, कफकर ता, धातुवर्धक, 
तथा भारी है । और वातपित्तनाशक है । 
अथ फेनिका । 


समितामरविदाक्षिफिचिदाज्यविमिभिताम्‌। मदेयेदैवनागागं 
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कारयेद्वत्तिकास्ततः ॥ सन्निधायसजूसवोःकाष्टदंडेतुवेश्ट- 
येत्‌ । ताश्चच्छारिकयासंब्यधुनःस्थाप्यसुपट्टके ॥ घृतनीर- 
युतेनेवशालिचूणेनलेपयेत्‌ | पुन.तदृत्यचेतासांखोभ्रीसम्य- 
कृप्रकल्पयेत्‌ ॥ वेहयेत्तांततःस्थूलामंगरुलेत्सेधकांपचेत्‌ ] 
घृतेपकांसमुद्धत्यसितापाकेनवेष्ट येत्‌ ॥साज्येषाफेनिका ग॒र्वीं 
बंहिणीबलपुष्टिदा। मधुरादीपनीरुच्यावातपित्तहरास्मृता ॥ 
अथे-मैदामें घीका मोयन देकर उसको गाठी उसने फिर Ug लगाकर 
अच्छी रीतिसे जबतक नरम न होवे तावत्कालपर्यत उसका मदंन करे फिर 
उसकी सैमइंके समान बत्ती करे उन सबको एक लकडीसे लपेट देवे पश्चात्‌ 
छुरीसे कतर टुकड़े कर फिर उन टुकडोंको पटेपर धरके उनमें चामलोंकी 
चून घी और पानी समान भाग मिलाकर लेपकरे और गोलाकर एक अंगुल 
मोटा वेले फिर घतमें सेके जब पकहोजावे तव उनको निकाल एकतारी 
चासनीमें पाग लेवे इसको फेनी ऐसे कहतेहें। यह फेनी भारी, धातुवर्ध क 
बलकर, पुष्टिकारकः मधुर, दीपन, रुचिकारी, तथा वातपित्तहरहे i 


अन्यः प्रकार: I 
समिर्ताप्रववन्मथेकारयेदरतिकाश्चताः | पृताक्तासंहताशस- 
बाःपीठस्योपारेधारयत्‌। AERE RIDERE 
शकटर्प्यत्तस्याततःशन्नेणखडयत्‌ ॥ एकाङृत्यततोखं 
माकटपयद्वटयत्ततः। एवंवार्यंकृत्यवेद्ययेदगुखाच्छताम्‌॥ 
ततस्तांपाचयेदाज्येफेनिकांपूववद्भणाम्‌ सुगंधयाश्चकेरयात- 
दुदङ्नमाचरेत्‌ ॥ 

अ्थ-फेनीकी दूसरी विधि कहतेहें । भेदाको पूर्वोक्त रीतिसे उसनकर 
उसकी बत्तीकर उसमें घी लगाय एकसे एक मिलाय भेदाकि ऊपर धर देवे, 
ओर चकछावेलनसे वेल उनकी एक पापडीकरे फिर उसके ऊपर सकट (सां- 
ठा) लगाय छुरीसे टुकड़े करे उन टुकडोंको एकके ऊपर दूसरा धरे फिर उ- 
नको वेले इसप्रकार तीन बार करे तथा एक अंगुलभर मोटी वेलकर did 


सेके फिर इसके ऊपर खांडकी चासनी Weng. इसके गुण पूर्वोक्त फेनीके 
समान जानने |! 
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शकद । 
शकटंवदकंजाक्षश्वणुकंजविलोचन | 
शालिचूर्णं वृतंनीरंमथतेंशकटंभवेत्‌ ॥ 

अर्थ-हे प्राणमिय! आप सकट कहो है कंजविरोचने ! चावलोंका 
चन; घी, और पानी इन तीनों पदार्थोको समान लेकर मिलनेको 
सकट कहतेहें | 

s 4 अथ पत्रफेणिका id dnd : 

धोततंदुलुज॑पिष्टमर्दितंपयसादवम।निशिपयुषितप्रातःपुनर्नी- 

रेणमदयंत | वटादुपूनरकंतचचपनवत्पारछपयत्‌ | कोच: 

तोयान्वतेभांडेतृणगभवेपाचयेत्‌ । रष्वीवृष्याकषायेयं 

वातप्नीपत्रफोनिका । 

अथे-घ॒ले हुए चामलोंके चूनको रात्रिमें पानीमें भिगोकर धरदेवे तथा 
प्रातःकाल थोडा पानी डालके मथे फिर वडके पत्तेपर अथवा दूसरे पत्तेपर 
उसका पतला लेप करे फिर एकं पारमे थोडा पानी भरके उस बतेनको 
आधा तिनकोसे भरदेवे उन तिनकोके ऊपर पूर्वोक्त लेप करे हुए पत्तोंका 
धरके SH पक्र करे जब उस पत्तेपर वह चामलका चून पक होजाबे तब 
उस पत्तेपरसे उचेल घतमें पक करे इसकी पत्रफेनी कहते हं । यह पत्रफेनी 
हलकी, वृष्य, कषेली, ओर वातनाशक है। 


es e0 e 


गोधूमसंभवाल्घ्वीछद्प्रीपत्रफोनेका । रुच्यावस्याऽम्ट- 
पित्तप्रीदाहप्नीचप्रकीत्तिता। माषजाबूंहणीगुवीं सिग्धावल्या 
चशुक्रठा। ख्रीषुहृषप्रदाकातेकातितापत्रफानका । 
अथ-गेहकी पत्रफेनी हलकी, वांतिनाशक, रांचेकारी, व बलकारी. एवं 
अम्लपित्त और दाह इनको नाश करे उडदकी पत्रफेनी, भारी, धातुवद्धंक, 
स्लिग्घ, बलकारी, वीयेवद्धंक, ओर वृष्य है | 
EE rever 9. NB 
इषत्सेंधवर्सयुक्तांसमितामलिकुंतले | वनंसंमदंसंकुलक- 
त्वामृदुतरांततः । सेविकारचयेत्तस्यास्ताभिःकंजविलोच- 
ने। विचित्र॑रचयेह्॒च्छमुष्णीषाकारमवच | तस्योपरिधृतं 
सिपिन्मथितंनवनीतवत्‌॥पएनःसवेष्टयेत्ताभिःकिचिदाकष्यंव्‌- 
१३ 
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देयेत।वृतेसंपाचयेत्तस्यांपचंत्यांसविचालयेत्‌ । सूक्ष्माभि- 
अराखाकाभिःसुपकरातसञद्धरेत्‌ | अन्यपातरेतुसंस्थाप्यासि- 
तामुपरिनिःक्षिपेत्‌। बृंहणीग्राहिणीवृष्याशुक्रलाचात्रेदीषहा। 
लघ्वीचमधुरापाकेतन्वेगिराचिकारिका | बालेबलवतिप्रो 
क्तावल्येषातंत॒फेनिका | 
अर्थ-मैदामें थोडासा सैंधानिमक मिलाय फिर पानीसे उसने और us 
देकर उसको नख करे पीछे उसके सेवसे बनाय पगडीके समान लपेटा देकर 
गोल करे फिर उसके ऊपर पानीमें घी मथकर जब मक्खनके समान होजावे 
तब लगावे फिर उसको मालाके समान लंबी करे ओर फिर उसीप्रकार 
छोटीसी घडी करे उसको gad तले और तलतेसमय बारीक कटिसे 
चलाताजाय जब परिपक्क होजावे तब उतारकर वक्खरमे डाल खांड चढा- 
यकर निकास SU यह तंतुफेनी अथौत्‌ तारफेनी सप्तथातुवद्धक, मलूकों 
बाँधनेवाली, वृष्य, वीयेवद्धेक, त्रेदोषनाशक, हलकी, पाकके समय मधुर, 
रुचिकारी ओर बलदायक है । 
अथ गलोरिका ( शक्करपूरी ) 
समितातोऽ्टमंभागेषतंसम्यग्विमिश्रयेत्‌ । वनंनरेणसंमयं 
कुयौञेवातिकोमटाम्‌। ततःपिचुमितांनीतवाकृत्वालोम्रीम- 
ठाकृतिम । शकंराप्ूरयेत्तस्यांयुद्रयेत्तन्युखहटम्‌ । ततस्ता 
वेदययेद्राटेवतखंपूखिकाकृतिम्‌ । मंदाय्नोपाचयेदान्येसाच 
ख्यातागठारेका । गवेयरख्यनंवृष्याधातुसवाश्नामता | 
वातपित्तप्रशमनीकारयचगुडेनवा । 
अथ-गेहूकी मेदामें आठवाँ हिस्सा घी डालके गाठी उसने फिर कुछ 
जलके छीटे देकर और युक्ती देदे कर quu फिर उसमेंसे अनुमान १ 
तोलेकी खोई तोड मूसके समान कर उसमें मिश्रीका महीन चूराभर ओर 
सुखबंदकर उसको चकला वेलनसे चदमाके समान गोल वेलकर तत्त घीमें 
छोडदेवे जब सिकजावे तब निकासले इसको ग्रुलोरिका अथात्‌ शक्कर 
भरी पूरी कहतेहें | यह उलोरिका भारी वृष्य सप्धातुको बटानेवाी और 
वात्तपित्तनाशकहै इस गुलोरिकाकों गुडकीभी करतेहैं इसीप्रकार मेवाकी 
पूडी बनाते । 
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अथ दुग्धकूपिका ( गुराव जामुन ) ` T 6 
दुग्धमम्रेनसंभेयपाचयेन्मंदवहिना । गादीभूतेपरियेतस्मि- 
न्पिष्ठतेदुरुजंसमम्‌। मिश्रयित्वा च रचयेत्कृपिकांजंबुसत्नि- 
भाम्‌ । अतीवरमभीयचिपाचयरषृतेततः | घनंसम्यक्छु- 
तंदुग्धंतस्यापेवप्रप्रयेत्‌ । पथ्चत्तिनवपिष्ेनमुखंतस्याविमु- 
रयेत्‌ । पुनस्तस्यामुखंयुक्तयापाचयेद्रेघ्रतेततः । चतुस्तारे 
सितापकिष्ावयितवासमुद्रेत्‌ | अथवाजंबुसहशंकृत्वापि- 
डंविपाचयेत्‌ । तस्यमर्ध्यतुशख्रणयत्रात्निष्कास्थपूववत्‌ । 
दुग्धेनप्रयेद्रक्रमुद्रयेत्पिष्टकेनच। पाचयद्वश्यत्तदत्सितापा- 
केनशोभनम I ताउग्पह्नापकास्यातागुवोवल्याचशातिला | 
वातापत्तहराख्याताशुक्रछातृप्ते पुष्टि दा । 
अथे-प्रथम दूधमें इमली आदि खटाइका रस डालकर कुछ गरम करे 

जब फटजावे तब फिर खूब अभिदेंवे जब जानेकि अव थोडी देरमें खोहा 
होनेवालाहै उससमय उरावरका चांवलका चरन मिलावे फिर उसमेंसे 
थोडा चून लेकर उसकी जामुनके समान पोली कुप्पीसी बनाय तत्ते कमे 
छोडदेवे जब वो सिकजवि तव निकाल उनके भीतर गाठा गादा दूध भरे 
और उनका मुख उसी चूनसे बंद करदेवे फिर उनके केवल मुखमात्रको 
घीमें सेक निकासलेवे, फिर खांडकी चौतारी चासनींम उनको भिगोकर 
निकास लवे, अथवा उस पूर्वोक्त खोहेकी जामनके समान गोली बनाय 
षी सैकलेवे फिर उनको निकाल छुरीसे चीरके उनके भीतरसे c 
चके पोटी करे और उनमें गाढा गाढा दूध भर मुख, बंद कर dH] qud 
निकासले उनपर चासनी चढावे इसको दुग्धद्ूपिका कहतेहें ओर भाषामें 
उनको गुलाबजामुन कहते । ये गुलाबजामुन, भारी बलकारी, शीतल, 
वातपित्तनाशक, वीर्यवद्धक तृप्तिकर और पुष्टिकारकः । 
bw 5 * F^. xil शालिपूपकृतिशणा: । अव्रले ) e e 
पतितंदुलजापह पृताम श्रेगुडांबुना । संमद्रोपूपकंकृत्वात- 
स्यकागिचलाखतम्‌।खयंङृत्वाततःधान्येपाचयेच्छाटिपूपकम्‌। 
शालिपूपोरुचिकरोवृष्यःस्रिग्पश्रशीतलः | अतीसारप्रशम- 
नामतःशुक्राभसारके d 
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अ्थे-पघूलेहुए चावलके aH थोडा घी मिलायकर फिर गुडके पानीसे 
उसने फिर उसकी लोई तोडकर पूडीके समानवेले और उसके एक और 
खसखसके दाने लगायके घीमें सेके इसको शालिपूप कहतेहें। कोई आँदरसे 
कहतेहें । ये शालिपूप रुचिकारी वृष्य, स्निग्घ, तथा शीतल है। एवं अति- 
साररोगका नाशक है। 
अथाऽऽपूषकृतिशणाः ( पूआ) 
समिताममितानंदेमदयित्वागुड्डांबुना । घ्रताक्तांचततोनी- 
CIERRE T UTER | वेछननतुसंवल्यचद्रण SORTED 
वत्तुलपाचयदा न्योसद्धज्ञालासमुछरत्‌ | जालवत्‌ 
लक्षिपुषटेदोऽतिगुरुस्तथा । qaae rete emat 
राचप्रदः । 
अथे-मेदाकी गुडके पानीसे उसनकर उसमेंसे चार तोले लेकर पूडीके 
समान वेलकर घीमें सेके इसको अपूप ( पूआ ) कहतेहें । ये अपूप पुष्टिकारी, 
भारी, वातपित्तनाशक, बलकारी, हृदयको बलदेनेवाले वृष्य, और रुचिदा- 
यकर । इसीप्रकार खांडके पूआ बनतेहें ओर कोई मेदाकी प्रतिनिधी गहै 
का चून डालते हैं । | 
अथ द्धिपूपकृतिगुणाः । 
घनदन्नापनंमथेशालिपिष्टंघनस्ताने । कारयेद्रटकाकाराना 
ज्येसंपाचयत्ततः । चतुस्तारासेतापाकेमजायत्वासमुद्धरत। 
दाधपूपाइमवृष्यारुच्याधातुप्रवदद्धुनाः | आंग्नमांधश्दाब- 
ल्याःडैष्पलादाहतृइराभवात पित्तह राहारल्स त्पी न पया परे । 
अ्थ-चावलके SUY दहीमें उसनकर उसके वडे बनावे उनको घीमें 
सेक खांडकी चौतारी चासनीमें तले ये दहीके qur वृष्य, रुषिकारी, धातु- 
वद्धंक, मंदाभिकारक, बलकर्त्ता, तथा कफकारक, एवं दाह, ठृषा, वात, और 


पित्त इनको नाश WX । 
अथ चिरमंठकातिगुणाः । 
* e. Q9. 


समिताममितानंदेस्षिषाक्ताविमदेयेत्‌ । घनामद्धिषेनोरो- 
नेतत.छयादविधिम्‌।किचित्किचिज्जरंदत्वामदेयेदधि पुनः- 
पुनः । सुचिरंकोमखांकृत्वाकोमखांगिमनोहरे । ततःपूगामे- 
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तनीत्वावेल्यकृत्वाचपपेटीम्‌ । सूक्ष्मांपत्रानिभामेवृबह्नीःक- 
त्वानिधापयेत्‌ । आज्यलिप्तास्ततस्तास्तुस्थापयेदुपस्यू- 
पारे। यावद्रयगुटसुत्सधततःकिचिचवयत्‌ | ततःराख्रण 
सेखंब्यव्यं गुरोन्मानकानि च । संडान्येव पुनवल्यतनूकृ- 
त्प्रयतत्‌ः d चतुःकोणान्पचेदाज्येरकंराब्य अभक्षयत्‌ | 
चिरमंठाइमेबल्यावृष्याधातुप्रवद्धनाः । यखवातपित्तत्राः 
पुष्टिदाःपरिकीत्तिताः | 
अर्थ-मैदामें थोडासा मोयन देकर मिलि फिर उसे पानी डालकर 
भिजोषे तदनंतर थोडा पानी देकर वारंवार उसनकर नरमकरे फिर उसमेंसे 
सुपारके समान लोई dre गोलकर चकलापर वेलनीसे पतली पत्तिके 
समान वेले इसप्रकार बहुतसी पापडी वेलके उनमें घृतलगाय एकके ऊपर 
दूसरी धरे इसप्रकार धरनेसे जब दो अंगुलके अनुमान मोटी घड़ी होजावे 
तब उसको फिर कुछ वेलकर छुरीसे तीन तीन अंगुलके टुकडेकरे उन प्रत्येक 
टुकडोंको वेलकर घीमें सेके इनको बूरेके साथ खाय ये चिरमंठ बलदायक, 
वृष्य, धातुवर्द्धक, भारी, वात पित्तनाशक और पुष्ठिदायकहि | इनको महा- 
राष्भाषामें चिरोटे कहते हैं। 
अथ खाजा ( खजला ) 
अंभसित्रिदिनंषाव्यतंडुरांख्रिः्प्रमाजेयेत्‌ । शोषयेदातपे 
तेषांपिए्टवश्नविगालितम । तत्समंचघृतंगाठमि श्रयित्वाप्रम॑- 
थयेत।स्थापयेत्तच्छुभेपात्रेततःकुयो दम विधिम|सामितासु भ 
योस्तुल्यामंभसामदेयेहटम्‌। कांतेचातिपनाकाचेदाज्याले 
पंविकुट्टयेत । भूयोश्रयःप्रयत्रात्तद्ोलकंदपता5इमानि | या- 
वनन्‍्मृदुतरंपश्चाच्छिलायांसंप्रसायेच। तत्रगत्तान्यगुटीभिःक- 
ट्पायेत्वाप्रप्रयेत्‌ । साज्यंतत्पिष् कंयावद्वतेपूरम नो हरे । त- 
तस्तद्िगुणीकृत्यकुहयेचापिपूषेवत्‌ । एवंवारजयंकृत्वात- 
तोनीत्वाऽ्कं पथक्‌ । किचिद्विस्तायागुलीमिःकत्वागर्ता- 
निपाचयेत्‌ । पतेखाजेतिविख्याताभ्क्ताशकेरयानरेः । घ्री 





( ५७८ ) बृह ०-चय्याचंद्रोदयः । १९८ 
षुहषकरीद्यषागुवीपित्तानिखापडा । शुक्रठामघुराकांतेमधु- 
(UTER । 


अर्थ-चामलोंको ३ दिन पानीमें भिजोंवे, फिर तीन दिनके उपरांत तीन 
वार GEH dI शुद्धकर धूपमें सुखावे, फिर उनको पीस उनके चूनको कपडे 
में छानलेवे, फिर चावलके चनके समान गाठा घी मिलावे, फिर इनदोनोंको 
खूब मथकर एक उत्तम पात्रमें भरिके धरदेवे, तदनंतर उसके समान mE 
-लेकर उसको पानीसे उत्तम रीतिसे सानकर उसको ओखलीमें डाल मृसलके 
वारंवार घी लगाकर कटे इसप्रकार कूटकर नरम करे, तदनन्तर उस कुटी- 
इई मेदाको एक स्वच्छ पट्टेपर रोटीके समान करके फेलाय देवे,उसमें पांचो 
उँगलियोंसे गड़ा करे, और ऊपर कहाहुआ चावलका चूनके लेपसे उन 
गड़ढोंकोी भरदेवे फिर उसकी घडी करके ओर गोल करके कूटे, ऐसे ३ वार 
करे उसमेंसे फिर सुपारीके समान लोई ले हाथोंसे चपटी करके उसमें पांचों 
उँगलियोंसे गठ्ठाकर घृतम सेके इसको खाजा अर्थात्‌ खजला ऐसे कहते हैं। 
इसको बूरेके [ अथवा दूध Wi ] साथ भोजन करनेसे वृष्य, भारी, वात 
तथा पित्तनाशक धातुवद्धक और मधुर है। 


अथ Wu Ws: ( मालपूआ ) 


गोधूमपिष्ठकंप्रस्थंगुडपादोनप्रस्थकम्‌। शकंराचेत्समानीरे 
घोटयेत्तेनवारिणा । पिष्विखोडयेत्तावनटंदत्वापुनःपुनः। 
यावन्माक्षीकतट्यंस्यात्ततःकृत्वातिविमंविधिम्‌। ठोहम य्यांत- 
प्तिकायांगरावेकंघृतक्षिपेत्‌। तस्मिस्तप्तेतृतद्वोलमाम्रमान॑ 
चनिःक्षिपेत । विस्तृतंचंद्रविबाभंवृतोपारितरेयदा । तदाप 
वत्तेयेत्पश्चात्सिद्धंज्ञात्वासमुद्धरेत । मछप्पइतिसख्यातोवा- 
तपित्तदरोगुरुः । बल्योऽयमधुरोवृष्योद्योरुच्यः कफमरद्‌ः 
अर्थ-गेहका च॒न १ शेर, तथा गुड तीनपाव, यदि खांड होवे तो चूनके 


€ क क 


बराबर ले, तदनंतर गुड अथवा खांडको पानीमे भिगोवे उस पानीमें IW 
डालके खूब मथे इसप्रकारकी उस पानीकौ मथते मथते सहतके समान पतला 
होजावे तव चूल्हेपर d$ चटावे जब तईेका घी खूब गरम होजावे तब उस 
मये हुए पानीमेंस चार चार तोले लेकर उस di छोड देवे,वो फेलके di 
ऊपर आय जावेगा उसको पोनीसे पलट कर दूसरी ओरसे सेके जब अच्छी 





\ 
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रीतिसे सिकजावे तब उसको निकासले इसको WS अथात्‌ मालपूआ कहते 
हैं। ये मालपूए वातपित्तनाशक, भारी, बलकारो, मधुर, वृष्य, ददयकी बल 
देनेवाले, रुचिकारी, ओर कफकारक हैं। यद्यपि इसको चातुर्मास्य आदि 
महिनों में सदेव करते हैं परंतु पुरुषोत्तम महिनेमें तो प्रत्येक प्रहस्ती करता 
है । इनीको अपूप और सहस्रछिद्र कहते हैं इस GUIDES] YT चपटा 
होना चाहिये । 
अथ कुंडलिनी ( जलेबी ) 
लोलाक्षिसमिताप्रस्थंप्रस्थक्षीरेणमंथयेत्‌ । नवीनेमात्तिकेभां 
डाक्षपेद्रद्भाचतन्मुखम्‌। आतपेस्थापयेत्तावद्यावदम्लत्वमा- 
ब्रजेत्‌ ततोऽन्यपयसारोडयकुयौन्माक्षोकसम्निभम्‌ । स- 
च्छिद्रेनालिकेरस्यपात्रेकृत्वांगगुलीतले । तप्तिकायांघृतेतपे 
पृथकत्वागुछतितः । द्विधावापित्रिधातत्रभ्ामयित्वाइति 
शीघ्रतः। रेखेकामुपरिन्यस्यचो त्थितांवतयेत्ततः ELI 
कुंडलाकारांसितापाकेविनिःक्षिपेत्‌ । मधुत॒ल्येततोनीत्वा 
स्थापयेत्पंचभाजने । एषाकुंडलिनीवृष्याद बाधातुविवार्द - 
नी । तपणीद्रियवगांणांपुश्टिकांतिवलप्रदा । 
अ्थ-१ शेर मेदाको शेरभर दूधमें मिलायके नए मिट्टीके dad भरके 
उसका मुख बंदकर भीतरकी मेदा खटी होनेकेवास्ते धूपमें धरे तदनंतर 
छिद्युक्त नरियलके पात्रमें अथवा मिट्टीके पात्रमें उसकी पेंदीमें छिद्र कर 
उसमें वो भीगी हुई मेदा भरके उसको तईके गरम घीमें उस किदके द्वारा 
गरें, इसप्रकार कि दो अथवा तीन फेरे गोलगोल फिराकर उसके ऊपर ज- 
ल्दीसे एक आडी रेखपि समान फिरावे फिर उस किदको शीव उँगलीसे 
बंद कर wq जब वो घीको ऊपर तैर आवि तब उसको पलट देवे जब सिकं 
जावे तब उसे निकाल इकतारी चासनीमें भिगोाकर थोडी देरमे निकास 
Sq । यह जलेबी वृष्य, हृदयकी बलदायक, धातुबद्धंक, तथा इन्दिर्योको 
तृप्त करनेवाली एवं पुष्टि, कांति, ओर बल इनको देनेवाली है । 


१ परिश्रा म्यघृतेतप्तेपचेत्तन्भंद्वहिना quent कंकणाकारं सितालेहे विनिक्षिफेत । सात॒कुंडलिका नाघ्ना 
क्चिचजलवट्िका । जलवहटी सरावृष्याबहणी दृष्टिपृष्टिदा । धातुस्तन्यकरोहदाविशेषाद्रलतष्टिदा । 





( ५८० ) बृह ०-चय्याचंद्रोदयः । २०० 


अथ दवितीयः प्रकारः । 
समितारयातंतावन्मिश्रयद्रनितावरे | यावत्स्यान्मृष्टिकाब- 
RITE I । स्थापितचाम्छताप्राप्ंपुनदुग्धेनमंथ- 
येत्‌ । पू्ववत्सकलंकृत्वाविधिचापिगुणेःसमा । 
अथं-मेदामें इतना घी मिलावे कि, जिसमें ir लेनेस बंधजावे, फिर 
उसको पानीसे मथकर जबतक खदरी न रोवे तबतक धरी रहनेदे, फिर 
दूधसे मथकर पूवरीतिके अनुसार जलेबी तयार करलेवे इसके गुणभी पूर्वोक्त 
जलेबीसमानहै । 
अथ ततीयःप्रकारः। 


नूतनंघटमानीयतस्यांतःकुशखोजनः । प्रस्थाद्धेपरिमाणेन 

दभारिप्तेनलेपयेत्‌ । द्विप्रस्थांसमितांततरद्ध्यम्लंप्रस्थसं- 

मितम्‌ । वृतमधंशरावंचघोलयित्वावीनि/क्षिपेत्‌ | आतपे 

स्थापयेत्तावद्यावद्यातितदम्लताम। पूव॑वत्तखिलंकृ त्यंगुणा- 

जयाश्वपूववत्‌ । 

अथ-नवीन मटका लेकर उसके भीतर आधसेर दहीका लेप करे फिर 
मेदा २ सर तथा दही १ सेर ओर घी आधसराव डाल सबको मिलायदेवे 
फिर जबतक खट्टी नहीं हो तबतक धूपमें धर देवे तदनंतर पूर्वोक्त प्रकारसे 


नटेवी वनाय लेवे इसके गुण पूर्वोक्त जलेबीके समान जानने । 
अथ घृतपूर: ( घवर ) 


पादांशसर्पिषामिश्रांसमिताममितप्रभे । घोलयेत्पयसाकृ- 
त्वाघोलंमाक्षीकसत्निभम।तप्तिकोपरिसंन्यस्यतियगेदंडंसुका- 
प्जम।तस्योपरिटर्टन्यस्यझझरंधातुनिमितम्‌।तद्घो लंतत्फ- 
णायांचधृत्वाहस्तेनपषेयेत्‌ । तच्छिद्रोनिःसतंघोलंतप्यांतप्ते 
घृतेपतेत्‌ । दरयंगुरोत्सेधकंयावद्षेत्तावत्रेपातयेत्‌ । ततः 
पक्रसुषिज्ञायप्रियेशीप्र॑समुद्धरेत्‌ | संक्षिपेच्छकेरापाकेम धुतु- 
ल्येसुशोभने । ततउद्धत्यचान्यस्मिन्न्यसेत्पात्रेसुविस्तृते i 
घृतपूरोगुरुवृष्यो हृद्योवल्यःकफप्रदः । मांसलोहितशुक्राणां 
वद्धनश्रप्रियोग तः | सेवितोन[|शयत्याताशुव॑ पित्तक्षतंक्षय म्‌ । 





२०१ दिनचयावणेनीया o i ( ५८१ ) 


अथ-मेदामे चतुथाश घी मिलाय तदनंतर दूध डाल सहतके समान पत 
ला कर हाथोंसे मथे फिर तइंपर एक सीधी लकडी धरके उसपर झझरी 
धरके उसमें वो मथीहुई मेदा भरके हाथोंसे रगडे इसप्रकार करनेसे झझरी- 
के छिद्दोंसे वो मैदा निकल कर तमे पडने लगतींहै इसप्रकार दो अंगुल 
मोटा घेवर होनेतक गेरे, फिर बंद करके उसको पचावे, जब वह अच्छी 
रीतिसे परिपषक्त होजावे wa उसको निकाल एकतारी चासनीमें गेर देवे 
थोडी देर उसमें राख कर निकास लवे यह घेवर भारी, वृष्य, हय, बलका- 
री, तथा कफकरता, एवं मांस, रक्त; ओर वीर्य इनको वटवि, तथा प्रिय 
है। उसीप्रकार वात, पित्त, क्षत, और क्षीण इनका नाशक है । इस Hui 
कपूर, भिरच, ओर मिलावे su लिखा है “ घृतपूरोयम॒द्िष्टः कपूरमारि- 
चान्वितः ” 

xc तपू dA ५ 

नारिकिटफलस्वाह्सूक्मयत्ननकत्तयत्‌ i सृक्ष्मगाधूमच्रणतु 

राकंरामपिमिभ्रयेत्‌।दुग्धेनारोडयप्राज्चकारयेढतपूरकम्‌। 

अथ-मेदामं बूरा ओर कतरी हुई गीली नारियलकी गिरी मिलाय cud 
मथके पूर्वोक्तं प्रकार घेवर बनाय wd । 

५४ अथ क्षीरष्तपूरः | "a 
दुग्धंसंपाचयेद्रांपिडंकृ त्वासशकेरम्‌ ।ततआम्रद्वय॑नीत्वाकृू- 
लेंदुमंडलाकृतिम्‌ । फलाकारंत॒वाकृत्वापचेदान्येप्रयत्नतः । 
मज्जयेच्छकेरापंके पर तपूरंमनोरमे i 
अथ-दूधका खोहा कर उसमें मिश्री मिलाय फिर उसमेंसे आठ आठ 

तोले ले वडेके समान अथवा फलके समान करके घृतमें d फिर इसको 
चासनीमें qe निकास G3, तो इधफा घेवर सिद्ध हो । 


Lam ames Lam 


अथ शाछापशादघृतपूरा:। 
दुग्धमद्ध शतंकृत्वाशालिपिषटंसशकेरम्‌ । संमिश्यवटकंकृत्वा 
पाचयेचापिपूवेवत्‌ । शुंगाटककतेवीदि पिष्ठजं चविचक्षणे । 
अनेनविधिनाकुयादपृतपूरंसुशोभनम्‌ । 
अथे--अधोटा दूध करके उसमें घुलेहुए चावलका चून कपडछान कराहुआ 


और खांडमिलायके परातमें उसने पीछे वडीके सदश करके du d$ 
फिर उनको उक्तविधिके समान चासनीमें तलके तयार कर ले इसे चाव 





( ५८२ ) बृह०-चर्य्याचंद्रोदयः । २०२ 
रुका वेषर कहतेहें इसीप्रकार सिषाडे तथा कसेरू इत्यादिकोंका घेवर 
बनाने चाहिये । 

अथाम्ररसघृतपूरः | 
पकर म्रस्यरसकातेघतयुक्तवेपाचयेत्‌ । वनाभूतसमुत्ताय 
कारयद्टकाकृतीन।तत संपाचयेदाज्येसितापाकेचपूवेवत्‌ । 
राचनादीपनावल्याश्व॒तजापृतपूरकाः | हृ्ावृष्याश्रगुरवो 
वातापत्तप्रणाशनाः d 

अथ-पके हुए आमके रसमें घी मिलाय एकत्र करे उसको अभि देकर 
गाढा कर, फर उसके वडेके समान घेवर बनाय वीमे सेके, और ऊपर कही 


विधिके अनुसार चासनीमें तलके काढलेवे ये qr रुचिकारी, दीपन, बल- 


दायक › हृदयको बल देनेवाले, वृष्य, भारी, और वातपित्त इनको नाश 
करनेवाले हैं । 


अथ द्वितीयःप्रकार: । 


पक्रमस्यधतेनवेसुविपचेन्मंदाश्चिनायत्रतो यावत्स्यात्सु 
! व्नस्तथपुनरयंपाच्यःपितापंकके । संजातेचघनेततःपृथु 
| तरावस्ताणपात्रेतुतं॑ संलिपेत्तुयथांगुलंघनतरंतंखंडशःक- 
। तयत्‌।सायचाम्ररसोद्धवोवतपुरोद्योग॒रुदीपनोरुच्यःपित्तम- 
: रुत्यणाशनकरोबलयो5तिवृष्योभवित्‌। एवंचान्यपदाथंजोषु- 
तपुरस्तत्तद्रणरन्वता भीमेनाप्रेयभमोजनेनचपुराकृष्णाथे- 
सु त्पादतः। 
अथ-पके आमके रसमें घी मिलाय मंदाभिसे पक्र कर गाठा करे, फिर 
उसको खांडकी mm डाके अच्छी रीतिसे उलटपलट उतार लेवे, और 
पट्टेपर di चुपड इसको १ अंगुलके अनुमान मोटा SIS देवे जब शीतल 
होजावे तव इसकी कतली कतर 94 इसको आम्ररस वृतपूर कहते रै । 
यह पेवर हृदयको बलदायक, भारी, दीपन, रुचिकारी, वातपित्तनाशक, ब- 
लकारी, ओर वृष्य हे । इसप्रकारके घेवर भीमसेनने श्रीकृष्णकेवास्ते तय्यार 
करे हैं इसी प्रकार दूसरे पदार्थका घेवर करते हैं। 





१ अथ कंसेरुयेवर pmo निक्षिप्यपाकपिडीकृतं पयः । कसेरुघेवरं कुर्यात्ूर्ववत्संडमंडेतम्‌ n 





२०३ दिनचयोवणेनीया ० à (५८३ ) 


अथ संयावः ( गूझा गुझिया ) 
गोधूमच्ूणेकंकतिभजयेत्सर्पिषाततः । श्केरामिश्रितंकृत्वा 
लवं॑गेलामरीचकम।सरचेद्वंचू णेयेत्तास्मिन्मि श्रयेच्रततःप्रिये । 
पृताक्तंसमितामन्यामदेयेत्पयसाघनाम्‌। तत 'पूगमितांनीत्रा 
वैलल्यकृत्वासुपपंटीम्‌ ।तस्यांतत्प्रयेचरणसपुटोीकृत्यमुद्रयेत । 
युलमस्या्गुध्यापिकुयात्कंकणाचिहवत्‌ । पाचयेचवृतेप- 
कैसितापंकनरेपयेत्‌ | संयावोषयंगुरुवृ STE द्योधातु प्रवद्धे 
नः। मधुरावातापत्तप्रोभग्नसंधानकृत्सरः । 
अर्थ-संयाव ( गुज्िया ) बनानेकी विधि कहतेहैं | गेहूंका चून घृतमें भून 
उसमें मिश्री ओर लोंग, इलायची, काठीमिरच, और कपूर इनका चूरा- 
मेलाय quera, फिर मदामें मोयन दे दूधमें उसने फिर उसमेंसे सुपारी- 
के समान रोई तोडकर पापडी वेले, उसमें पूर्वोक्त चूर्ण ( अर्थात्‌ भुनाइहुआ 
मिश्री आदि मिला चून ) भरे, फिर उसको लंबीकर उसके मुखको quu 
कंकणके समान गयं फिर इसको घीमें सेके, इसको संयाव अर्थात्‌ गरझिया 
कहतेहें, ओर दूसरा संस्कृत नाम इसका गुह्यकहै, जैसे लिखाहै "gn 
को des वृष्यों हद्यःपित्तानिलापहः” यह भारी, Ten हृदयको 
बलकारी, धातुवद्धक, मधुर, वातपित्तनाशक भमसंधानकारक और 


सारक है । 
अथान्यः प्रकार; । 


जुद्धतंदुलजंपिष्टसूक्ष्मंवद्नावगालितम।य त्पात्रप्रमितंपिष्टंत- 

त्पात्रप्रमितंगमलम।जलमग्मोप्रताप्यैवततःऊुर्या दममुविधिम। कि- 
चित्किचित्क्षिपन्पिष्टंदव्योसंचालयेन्सुहुः | परनीभृतंसमुत्ता- 

येकृत्वासीतेचपपेटीः । तासांमध्येन्यसेत्पूण श्रीफलेलासितो 

द्रवम्‌ । सिताधान्याकजंचूर्णकिवाविश्वगुडोद्धवम । ततो 

गुणितांगथत्रषेनर्धदुसत्निभाम्‌ | पाचयेचघतेसम्यक्ंया- 

SUIT: | तृणगभेऽथवाभांडसनीरेस्वेयपाचयेत्‌ । 

सेयाबोऽयेगुशवेष्योविष्ठभीतपिकारकः । छेष्मछोवातपित्त- 

प्रोषनपीनपयोधरे । 





( ५८४ ) बृह०-चर्याचंद्रोदयः । २०४ 


अथ-धुलेहुण चावलोंकी पीस कपडेमें छानलेवे, फिर इस चूनके समान 
पानी चूल्हेपर चठावे, जब वो पानी खौलने लंग तब उसमें चाबलका चून 
थोडा थोडा डालता जाय ओर कलछीसे चलाता जाय इसप्रकार सब चून- 
को उसमें डालके Tq करे जब अच्छी रीतिसे परिपाकं हो गाठा होजावे तब 
उतारले, जब शीतल होजावे तब इसके पतले पतले पापड करे, उनमें मि- 
श्रीसंयुक्त गोलाका खीस और छोटी इलायचीका चुूणे भरे, अथवा गुड और 
सोंठका चूणे मिलाकर भरे, फिर उसको गुझियाके समान नखोंसे गूथ अधे- 
चंद्रके आकार बनायले फिर उसको गरम घीमें छोडदेंवे, अथवा विस्तीणे 
पात्रमे थोडा पानी भर और उसमें तृण भर उसमें धरके सेके जव सिक- 
जावे तब चासनीमें तल लेवे, ये संयाव ( गूझा ) भारी, वृष्य) FIT कहिये- 
मलस्तंभक, तृपिकारक) कफकारी, और वातपित्तनाशक € 

Wu Ges ei 

वृताक्तासामताकातमरदंयेदबुनाचरम्‌ । तत प्रगामतनाता 

रचयेन्नालेकांशुभाग|तत्रेलोष णचंद्रश्रीयु तांस पूरयेत्सिताम्‌ I 

मुद्रयेत्तन्यसंचाज्येपचेत्संयाववद्गणा । कपूरनालिकातन्जञः 

कीत्तितासभगालके । 

अ्थ-मेदामे घीका मोयन दे पानीसे उसने और उसको मुक्तो देकर Tu 
करे फिर उसमेंसे qais समान लोई लेकर बांसकी नीके समान पौली 
करे, तदनन्तर मिश्रीमं छोटी इलायची, काली मिरच, भीमसेनी कपूर ( ब- 
रास) और लोग इनका चूण मिलाय उस नलीमें भरे फिर उस बत्तीका 
मुख बंदकर धीमे सेके इसके गण गूंझाके समान है। इसको संस्कृतमें कर्पूर- 
नालिका कहते हैं । 

अथेदुरसाः (अदरसे ) 

P^. e. FP S e f t, L . e 

जिप्रस्थंषष्टिकाचूणप्रस्थेकाशकेराप्रिये । पनंदभाचसमद्यक 

त्वापिंडमनोहरे । ततरचेकदिनस्थाप्यद्रितीये5द्वीवीनमेये- 

त्‌ । अपू्पांशंद्रविवाभांस्तदेकांगेसितांस्तिलान। ख्यान्कृ- 

त्वापचेदानज्येविष्णवेस्रिेदयेत्‌ । इमाइंदुरसावल्याःशरादें- 

दुनिभानने। कफवातहराहद्याअतिशीताइचपुष्टिदाः | 

अथे-चावलका चून ३ शेर ले उसमें १ शेर मिश्री मिलावे पीछे थोडा . 
दही मिलायके अच्छीरीतिसे मदेन कर १ दिन धरारहनेदे दूसरे दिन उसके 
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चन्द्रमंडलके समान पतले वडेकर उसके एक तरफ सपेद तिल लगाय घीमें 

सेकं इनको अंदरसा कहतेहैं, यह बलकारी, कफवातहर, हृदयकों बलदाय- 

क, अतिशीतल, और पुष्टिदायक है । 

अथ द्वितीयः प्रकारः । 

प्रक्षाल्यतंदुलान्सम्यक्बूणयेत्तानुड्खले समयासितया 
याज्यमद्येचविचक्षणः d यदापिडीभवेत्पिष्टं तदालोम्री वि- 
धायच । पछयत्वातिदक TORTE CTEPTRET: | आहफ- 
नस्यवीजानिनिस्तुषान्वातिलांस्ततः । पाचयेद्धिवृतेसम्य- 
क्ताःस्युरिंद्रसागप्रेये। इमाईदुरसावृष्याटवाधातप्रवद्रेनाः 
पित्तन्नागुरवोरुच्याःपुष्टिकांतिवलप्रदाः । सेविताःसततंयु- 
क्त्यासकलेंद्रियतर्पणाः । 

SPI-STq दूसरा प्रकार कहते । चावलोंको अच्छी रीतिसे धोयकर ओं- 
खली में कूटकर चूनकरे, फिर जितना चूनहो उतनी मिश्री पिसी डालकर 
मदनकर जरसे गाढा गोलाकरे उसमेंसे थोडाले गोलीसी कर चकला वेल- 
नसे वेल पूरीबनावे, ओर उसके एकतरफ खसखसके अथवा तिली लगायकर 
dT तले ये अँदरसे वृष्य है, हृदयशोधक, धातुबद्धेक, पित्तनाशक, भारी, 
तथा रुचिकारी एवं पुष्टि कांति, ओर बल इनको देवे इनको नित्य सेवन 
करनेसे इन्ियोको तृप्तिदायक ze । 

अथ शकेरापालिका । 
समान॑पिष्टत.सरपिःतादंभागाचाकेरा । भरजितंशर्करापाके 
पिष्ठकेसघृतक्षिपेत्‌ । लव॑गेलादिकक्षिघ्वातच॒दव्यांविचाल- 
यत्‌ । यावद्वटकयोग्यस्यात्ततःस्थाल्यांप्रसारयेत्‌ । कवो- 
प्णसंडराःकृत्वाातेसाताधवायच | अपयच्छकेरापाटी- 
स्सिग्धाःकिचिचपित्तयाः । डेष्पलागुव्यरोचप्रीवांतविएं- 
भनाशनीः i 

अर्थ-चूनके समान घी लेकर उसमें उस चूनको भूने फिर चूनसे eur 
मिश्रीका पाककर उसमें भुनाहुआ चून मिलादे और रोग, इलायची, आदि- 
का चूणं डालकर कौचेसे उलट पलट करता रहे, जब उलटते पलटते बड़े 
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होने लायक होजावे तब परातमें उतार कर फैलाय देवे, जव शीतल होजा- 
वे तब उसके SO चौकोन टुकंडे कतर र्वे इनको सकल पारे कहते । 
ये साखरपोर fum किचित्‌ पित्तकारी; कफकारी, एवं भारी, अरुचि, वा- 
d, We, इनको नाश करतेहे । 

अथ शंखपालः ( मीठे 5कलपारे ) 


परतक्तांसमितांमयदुग्धेनचनटेनवा । सैवेचरोरिकाङ्यौ- 
दुत्सधामंगुलाद्धकाम। श्वृंगाटाकृतिकान्य स्याःकांते खंडानि 


pt ० ९ 


कारयेत्‌ । पृतेसंपाच्यसंलिपेत्सितापंकेनयुक्तितः । शंख- 
पालाशतग्रक्ताब हणावलुपुष्ठटिदाः | मधुराभपेत्तवातन्नागर- 
वाराचकारकाः I 
अथ-अब दूसरे प्रकारके सकलपारोंकी विधि कहतेहें मेदामें घीका 
मोयन देकर दूधसे या पानीसे करडी उसन लोईकर आधअंगुल मोटी रोटीं 
करे फिर छरीसे तिकोने टकडे कर odi छोड़देवे जब सिक जावे तब 
निकाल चासनीम तल Sq ये शेखपाल धातुवद्धक, बलकारी, पुष्टिदायक, 


मधुर पत्त तथा वातनाशक, भारी और रुचिकारीहै । इसीप्रकार निमकीन 
सकलपारे बनतेहें 


अथ मंठः ( मठरी ) 
es^ e ॐ 9L 


दित्॒रस्थासामतासापामश्रायत्वाचतु पटम्‌ ।ततानारणसमदय 

क्‌ [स्यद्रटकान्हटान्‌ । पाचाय॑त्वावतेकांतेतत कुयादमाव- 

वपिम्‌।एलखवगकपूरमराचायःसुशाभनम्‌।सितापेकविधाये- 

वयुत्तयामंठेषुलेपयेत्‌। तेमंठाबंहणावल्याःपोष्टिकागरवस्त- 

था । वातपित्तहरारुच्यामधुरामधुराधरे । 

अथ-दोशेर मदामं पावभर षीका मोयन दे पानीसे करडा उसने ` 
उसके वडेकर घृतमें सेके, फिर इलायची, मिरच, लोंग कपूर आदि मसा- 
€ सुवासित ऐसी मिश्रीकी चासनीमें पागकर निकाल 9, ये मठरी 
सप्तथातुवद्धक, बलकर, पुष्टिदायक, भारी, वातपित्तनाशक ओर रुचिका रकहै ! 

अथ दोविकाः ( सेमई ) 


समिताममिताहदेवनंक्षीरेणमदेयेत्‌ । zip 
तस्यास्तत्रान्वानमयेत्‌ । शोषयित्वातपेचेतानीषदाज्येषि 
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मज्यच । क्षिपेदुत्कलितेनीरिक्षणेनोत्तारयेहु तम्‌ । प्थक्तोय॑ 

सुनिःसार्यसिताज्याभ्यांनिषिवयेत्‌ । अथवाशकरादग्धसंय॒- 

क्ताल्ाटामाश्रताः | सेवयेत्सेविकाबल्याभग्रसंधानकारिका:। 

गुव्यस्तृप्तिकरारुच्याग्राहिण्यःपित्तहामताः | 

अथे-मेदाको दधसे उसनकर आति Gu करावे फिर किसी avum 
( गागर, मटके ) की पेदी पर महीन सूतके समान बटकर बनावे, उनको 
qqH युक्तिसे सुखाय लेवे, फिर इनको घीमें भून खहुभलाते जलमें qu 
करावे, थोडीदेरमं उतार उसका पानी निकाल डाले, फिर इसमें घी, 
बूरा, अथवा दूध ब्रेके साथ भोजन करना चाहिये । ये सेमई बलकारी 


2g भागको जोडनेवाली, भारी, तृपिकारी, रुचिकारी, मलग्राहक और 
पित्तनाशक दे । 


अथ eret ( det) 
घृताक्तांसमितामद्धिमंदयित्वाचिरंततः । मृद्वीकृत्वाततोनी- 
त्वानिंबुमानाहिगोलकम्‌। वेल्यकृत्वाचतांतन्वीं चंद्रमंडलस- 
त्रिभाम्‌ | वृतेसंपाचयेदेषाराष्कुटीफेनिकाग॒णा । 
अथे-अव पूडी बनानेकी विधि कहते हैं। मदामें या चूनमें घीका मोयन 
दे उसनकर नम्न करे, फिर उसमेंसे नींबूके समान लोई ले गोल चंद्रके समान 
पतली वेलकर वीमे सेक इसको शष्कुली अथात्‌ पूडी कहते हैं। इसके गुण 
फेनीके समान है । 
अथ माषगर्भा ( कचोरी ) 
निस्तुषांमाषनांदाठीमद्रामरमनिपेषिताम्‌ । तापिष्टिमवद्‌ 
तिस्मपाकशाघ्रविचक्षणाः । तत्पिश्यामादेकंहिंगुलवणंतु 
विमिश्रयेम्‌ । अथवैलादिकंकांतेवेशवारंविमिश्रयेत्‌ । नि- 
धायामत्रकेकांतेततःकुयोदसुविधिम्‌ । वृताक्तांसमितामद्धि- 
मेदेयित्वाघनंततः । किचित्किचिजलंद्त्वामदयित्वापुनः 
पुनः | कृत्वामृदुत्रामक्षततोनातवाप्रकल्पयेत्‌ । मूषिकाम- 
क्षकांतत्रपिष्टिपू्येविम॒द्येत्‌ । संवेयपोिकांकृत्वावतेतां 


१ पृथुशशिसमकांतिश्वारुगोधृूमजातावितरतिमुदमुच्े:पोलिकाकस्यनेह । अतुलबलविधाशीकोष्संशद्विकर्ती 
नासजज नयित्री वातपित्तापहंत्री ॥ १ ॥ 
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भर्जयेच्छनेः । गवीयंमाषगभाख्याषिग्ारुच्याबटगप्रदा । 

स्वाद्धनित्रहितोष्णाच पित्तरक्तावेशोधनी । तेलेनेत्राहिताप- 

कारक्तपित्तविदूषणी । 

अर्थ-अब कचौडी बनानेकी विधि ओर गुण कहते हैं । जलसे धुरी हुई 
छिलकारहित उडदकी भीजी हुईं दालको सिर लोढासे पीसे इसको पिटद्ठी 
कहते हैं, इस पिट्टीमें हींग, अद्रख, मिरच, धनिया, जीरा, आदि कटा 
मसाला मिलाय तयार रक्खे फिर मोयनपडी मेदाको पानीसे उसन खूब 
नरम करे फिर इसमेंसे एकएक तोलेकी छोई तोड मूसके समान कर उसमें 
उक्त उडदकी पिदर भर मुख बंद करदेवे, ओर कुछ वेलकर गरम Ui 
छोडदेवे, जव सिक जावे तब निकाल लेवे, इसको माषगभो आथौत्‌ कचोरी 
कहते । यह कचोरी भारी, ferra, रुचिकारी, बलदायक, स्वादु, नेत्रोको 
हितकारक, ओर उष्ण एत्रं पित्त तथा रक्त इनको शुद्धकरे, परंतु Wed 
तले तो नेजोंको अहित होती है, और रक्त व पित्त इनको UTE P 

अथ दुग्धास्रम्‌ । 

पकत्रस्यरसंभरसथं तं दुग्धचतत्समम्‌। प्रस्थेकारूकेराचाज्यं 

रस्थार्धसंविमिश्रयेत्‌ । । एलाजातीफलादीनांचूणचेद्वाविमि- 

श्रयेत्‌ । तह॒ग्धाम्रमितिख्यातंस्वादुशीतंचपोष्टिकम्‌ | रुव 

णेकरंरुच्यैवल्यंधातुविवद्धेनम्‌वातपित्तदरवृष्यभुक्तमयम- 


अर्थ-पकेहुए आमका रस ६४ तोले ओर ओंटाइआ दूध ६४ तोले, सयेद 
बूरा ६४ तोले, और धी ३२ तोले, एकत्र मिलाय इसमे इच्छा GIU तो इला- 
यची, जायफर आदि मसालेका चरणे भिवे, इसको दुग्धाम्र कहतेहें यह 
स्वादु शीतल, पौष्टिक, भारी, कांतिकर, रुचिकर) बलकारी, धातुबद्धंक, वा- 
तपित्तनाशक, ओर वृष्य हे । 

अथ शिखरिणी । 

q पिद्विप्रस्थभेजलविरहितेकंजवदने सिताचप्रस्थेकामधुषृ- 

तमयेविल्वमबले । पृथक्ोटेचेरात्वचमपिगजंप्जयुत द्वि- 

कृषविर्शवेमरिचमपिलोलाक्षिचपृथक्‌ । पटेसूक्ष्मेबालाकर- 

विगरितंचेतिसकटं तदाविरुयातेयंमतिमातिरसालाशिखरि 
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णी ।. इयंश्षिग्धावृष्याकफरुचिकराकांतिजननी मतागुर्वीब 
ल्याश्रमपवनपित्तप्रशमनी । विज्ञालास्थेपृष्टिवितरतिच 
शुक्रावितनुते े जनानांशंदाजीसुतनुजपर्नाभोजसुभगे | 
कुरुश्रीरामायापंणमवनिपुत्येचसततंमनोर्थस्तेसिद्धोझटिति 
भावताकुददशन । 
अर्थ-अब शिखरनके गुणदोष कहते । पानी निकाला हुआ दही २ सेर 
सपेद बूरा १ सर, सहत छठांक, गोका मक्खन छठांकभर, इलायची, 
दालचीनी, नागकेशर और पत्रज ये प्रत्येक आधा आधा तोला Wiz २ 
तोले, कालीमिरच २ तोषे, इन सबको एकत्र करके महीन qu 
बालाखीकरके छानागया इसको रसाला सिखरन कहतेहें। यह स्िग्ध, 
वृष्य, कफकारी, रुचिकारी, कांतिदायक, भारी, एवं बलकारी होनेसे श्रम 
वात पित्त इनकी नाशक ओर पुष्टि तथा वीयैकारक है इसका छंदभी 
शिखरिणी है । 
अथ मजिकाशिखरिणी d 
अयिदधिमस्तविहीनंद्िपस्थवेप्रस्थेकाचसिता । सर्पिः पटं 
NUTS NOSTER EST TO E त्वकपत्र॑ंगजमेलाप थग- 
क्षेककतवाचेकध्यमचंद्रवासितेभांडेप्रिये मार्तिकेतरुणीनि- 
मंथयेत्‌ । सामजिकाशिखरिणीवालेबल्यारुचिप्रदावृष्या | 
कांतिकारिणीसिग्धाशुक्रपु श्दाग॒वी छैष्मकरी । प्रातिश्याय 
वातातश्रमापत्तत्रानत्बभासभर । तरुणकमलठदलनयनका- 
किलवयनप्रकाोट्तकामकल । 
अथ-पानी निकलाहुआ दही १२८ तोले सपेद ब्रा ६४ तोले Wd, सह- 
त, अद्रख, ये प्रत्येक चार चार तोक, काङामिरच दोनो, ओर दालचिनी, 
तमालपत्र, नागकेशर, इलायची ये प्रत्येक एक एक तोले ले इसप्रकार सब 
पदार्थ एकत्र करके कपूरसे सुगंधित करेहुए पारमे तरुणी सरी उसको मये 
इसको मज्निका शिखरण कहतेहें । यह वलकारी, रुचिकारी, वृष्य) कांतिकर 
सिग्ध, वीये, तथा पुष्टिदायक, भारी, तथा कफकारक होकर सरेकमाँ, वायु; 


श्रम, ओर पित्त इनको नाश करेंहें । 
१४ 





( ५९० ) बृह०-चर्य्याचंद्रोदयः । २१० 
अथ मंडकक्ातिगुणानाह | 
समितामंबुनामर्थपनांकृत्वातिकोमलाम्‌ । तहछोम्रीरचयित्वा 
तहस्ताभ्यांपरिवद्धयेत्‌।संतप्तेसपेरेचु लल्यांस नम येष्घोमुखेत- 
तः । संक्षिपेद्रविंदाक्षिपाचयेच्रशनेःशनेः । मंडकःसाहिवि- 
ेयाद्ग्धखंडनभक्षयेत्‌ । दुग्धाज्यशकेराभिवोकिंवामांसर- 
सेनहि | वातकवटकैन्नमधुरोऽयंत्िदोषनुत्‌ । रुच्योग्राही 

ठघुपाकब हृणाबलपुाह दः I 

अर्थ-गेहंकी मेदा पानीसे उसन कर फिर जलके कटि देकर नम्न करे, 
तदनंतर उसमेंसे थोडी रोई ले गोलाकर हा्थोसे बढाकर गरम मटक 
उलटे खिपडेपर सेके, इसको मंडक कहते हैं। यह दूधखांडके साथ अथवा 
दूध खांडमें घी डालके किवा मांसरसयुक्त अथवा छाछके वडोंके साथ 
भोजन करे यह मंडक मधुर, त्रिदोषनाशक, रुचिकारक, माही, हलके, धातु- 
qa, बलकारी ओर पृुष्टिदायक है । 


अथ द्रव्ययोजना । 
नि (क क न 9 


सूपादोलवर्णबालेप्रस्थेमुष्टिमितंक्षिपेत्‌ | 
कोलिकेमारिचंचूणवेशवारंचतत्समम्‌ ॥ 
अर्थ-प्रथम लवणादिक दव्यकी योजना कहतेहैं। दाल कदी आदिमें नोन 
5१ सेरमें एक:-छटांक डाले ओर मिरच एक कोल अर्थात्‌ सरभर दालमें 
आधा तोला डालनी चाहिये। और वेसवार अर्थात्‌ मसाला एक कौट 
अथात्‌ आध तोले डाले | 
गुंजेकंरामठंवालेधूपनाथषृतेक्षिपेत्‌ । राजिकाजी रकं चात्रमे- 
थिकालशुनादिकम।प्रथक्टंकमितंक्षित्वादशेधूमेचधूपयेत्‌ । 
अर्थ-हेबाले वघार देनेको एक प्रस्थ प्रमाण दालमें १ रत्ती हींग घृतमें 
भूनकर डालनी चाहिये । राई, जीरा, मेथी, और ल्हसनये पृथक्‌ पृथक्‌ एक 
एक टंक कहिये पाव पाव तोले घीमें भूनकर qum देवे । परंतु जब धीम 
अच्छी रीतिसे dem निकलने लगे तब वधार देवे, लहसनका वधार इतर 
जातके वास्तेहै या Xr । 


टकैकैरननीचणेमम्टंशुक्तिमितंक्षिपेत्‌ । 





२११ दिनचयांवर्णनीया ० । (५९१ ) 


आदेकेहिपलंकषैधान्याकंसूक्ष्मच्रर्णितम्‌ ॥ 
अर्थ-दाल आदि सेर भरमें ४ मासे हलदी, अमचूर आदि खटाई २ 
wei दो तोले डे, अदरख एकपल अर्थात्‌ ४ तोके डाले, और धनिया 
पिसाहुआ एक कषे अर्थात्‌ एक तोले डालना चाहिये । 
अथ वेसवार ( मसाला ) 
एलात्वक्पत्रमरिचश्रीसुमरयाम जी रकेः । 
पेरावारःसधान्याकेरेखादेःकथ्यतेवुधेः ॥ 
अथ-इलायची, दालचीनी, तमालपत्र अथवा पत्रज, काली मिरच, लॉग, 
काला जीरा, और धनिया इनके चूणको एलादि वेसवार कहतेहैं, आदिश 
ब्दसे सपेद जीरा वगैरह जानने ! 
माषसुद्रादिनेसूपेनिस्तषेचामिषेतथा । 
वटिकामाषगर्भादोवेशवारंप्रयोजयेत ॥ 
अर्थ-उडद, तथा मूंगकी धुलीहुई दालमें और मांस तथा बडी कचोरी 
आदिमे यह उक्त मसाला डालना चाहिये । 
भक्त विधिगुणां श्राह | 


dig erster ea STATT । नीरेपंचयगेक्षि- 
स्वावसुनिप्नेत॒वाप्रिये । दिग्गुणेत्वथवाकांतेचतुदंशगुणे5पि 
वा । पचेदद्धंशतेमंडंस्रावयेदतियाक्तितः | पोडशांशंघृतंत- 
स्मिन्सक्षिप्यच्छाद्येत्ततः । निधूमांगारकेन्यस्यक्षणादुत्ता- 
रयेहतम।नस्यायदाषोडशांशंयथालाभंपृतंक्षिपेत्‌ । नीरसं- 
स्कारभेदेनयथोत्तरगुणाधिकः | 
अर्थ-अब भात बनानेकी विधि कहते हैं। वीने फटके निर्मल शुद्ध चांमलो- 
को तीनवार पानीसे धोयकर शेरभरको पांचशेर अथवा आठशैर अथवा १० 
शैर किवा १४ शेर पानीवटलेमें भर चामल डालकर पचावे, जब आधे अ- 


- ^ £^ 


3 कोष्णपद्धजचक्षुषस्तनइवस्वच्छंशरचन्दरमोरोचिरवन्मिलितंमिथोनचयथा चाण्डेसपत्नीजन: । सुख्त्रिग्धं 
तरुणीकपोलवदल कान्ता ्गवत्कोमटं भक्तमुक्तमनेकदोषामनं लघ्वामेकृद्धृंहणम्‌ । सद्यःशालेयमन्नेशशिकर- 
निकरप्रोज्ज्वलंसिद्धसारं श्राम्यद्वाष्पच्छलेनत्रिदशपुरसुधाधियमाधुय्येधुय्यम्‌ । अन्योन्यंनैवलभ॑ परिमलभरिता- 
गारवेदीविभागं संप्राप्रोतिप्रसन्नः प्रथमपरिवृढोयस्यपुंसःसदास्यात्‌ ॥ १ ॥ 





( ५९२ ) बृह०-चय्याचंद्रोदयः । २१२ 


थवा कुछ थोडे कच्चे रहे तव चूल्हेसे उतारकर मांठ निकाल डाले और उनमें 
एक पल चृत डालकर अंगारोंके ऊपर धरके बतेनके मुखकों ढकनेसे टक 
देवै, इसप्रकार उसको आधघडीपर्यत धरारक्खे तो भात बनकर तयार हो. 
यदि एक पल घी न मिसलके तो जितना प्राप्त हो उतनाही ST । यह 
ara पानीकी आधिक्यतासे यथोत्तर आधिकाधिक गरुणवाला होता हे । 
जैसे पांच गने पानीमें पक भातसे आठ गुने जलमें qu भात श्रेष्ठ | 
इसप्रकार जानना परंतु १४ यने पानीसे अधिक पानी चामलोंमें नहीं 
चटाना चाहिये । 
मटमटा भातकी विधि i 


चेदश्रावितभक्तं इयाद्राेविधिस्तदायंस्यात्‌ । यदितंडला 

हिसक्ष्मा:केविपचेद्वेतुसादुकेभागे। स्थूराशेदिगुणकेस्थुर- 

तराश्रेत्साद्धद्विभागिके । सपादकेकेसाध्याःसूक्ष्मतरावेसुतं- 
॥ SST59 । अयमम्नावितभक्तोगरुअशीतो रु पिप्रदोवृष्यः d 
: शुक्रवद्धनोमधुरोवातकफप्नोग्राहीतृप्तिकरः । क्षयरोगघश्वा- 
| पिप्रफुछपद्माननेवरारोंहे । 


¶ अ्भ--अव बैठेहुए भातकी विधि कहतेहें । उत्तम वीने फटके चावराको 
४ तीनबार धोकर शर भरोंको डेढशेर पानीमें uer परंतु यह विधि महीन 
d चावर्छोकी है यदि चावल मोटे होवे तो दूने पानीमें पचावे, यदि बहुत Wiz 
चावल रोवे तो टाईयुने पानीमे चटाकर पचावे और यदि बहतही महीन 
चावल होवे तो सवाए पानीमें चटायकर पचावे जव सब पानी जरजावि 
कुछ थोडा शेष रहे तव उतारकर अगारोपर धरदेवे तो यह मटमट 
भात बने । यह भात भारी, शीतल, रुचिकारक, दृष्य, वीयेवद्धेक, 
मधुर, वात व कफनाशक, डी, द पिकारकः और क्षयरोगकाभी नाश करने- 
वाला जानना । 
थने चावलोके भातकी बिधि । 
जीवने - NEM SERM Eu EOS | 
ऽदग्रताच्छारीन्भूजयेच्छोषयत्ततः । कंडयेत्तंडुला- 
नेनांश्िधाथोतान्विषाचयेत्‌ । तद्भक्तोदीपनःपथ्यस्तप्तिकृ- 
न्मूजलःस्मृतः। लघुःस्वच्छश्वरुच्यो5यंवात छेष्मामयापहः। 





२१३ दिनचयोवणेनीया० । ( ५९३ ) 
उष्णवीयंशचसंप्रोक्तस्ततःपित्तामयेऽदितः । दद्यारोषबरंदष्ा 
भोजनायविचक्षणः। 


अ्थ-अव उबर हुए चावङ्धाका भात करनेका प्रकार कहते रै । प्रथम 
धानोको पानीमे सिजावे जव आधा सीज जवि तव कुछ भूनकर सुखाय dq 
तदनतर चावलोंको फटक चामल निकाल इनको भातकी विधिसे बनावे, 
यह भात अभिदीपन तथा पथ्य) तृधिकारक, मूत्रवद्धकंः हलका, स्वच्छ; 
रुचिकारक , वात, व कफसे होनेवाले रोगोको नाशक, तथा उष्णवीयं है । 
अतएव यह पित्तरोगीको अपथ्य है । इसको वातादि दोष और रोगीका ब- 
लाबल विचार करदेना चाहिये । 
तथा गुणान्तर । 
en . + क - 
भर्जिततंडलभक्त सुगंधिरुष्णोरधुस्तथारुच्यः। आस्थापनं 
चवमनेषिरेचनेचप्रश॒स्तरक्तोऽयम्‌।गखामयत्नश्वादतः कफम्‌ 
रुचिंवेविनाशयेदबले । यथात्वदीयाप्रीतिःपरागनायाराति 
प्रियेश्रष्ठा । 
अर्थ-भुने हुए चावलोंका भात सुगधवान्‌, गरम हलका, और रुचिकार- 
कं होताहै। आस्थापन, वमन और षिरेचन इनमें यह भात पथ्यकरहै। 
और यह गलेके रोगोंका नाशक, हितकारक और कफ तथा अरुचि इनको 
नाश करें हे। 
कच्चे चावराकाभात। 
तंडुलान्कंडयेदामानंबुनाक्षाल्येजिधा । विपाच्यत्रावयेन्म॑- 
डंतद्धक्तोऽतिमनोदरः। Sr mara ats हणःपथ्यइ रेत 
लघुप्रीतिप्रदोनित्यंकीतितस्तद्विदांवरेः। 
न अथ-हरे चावलोंकी अच्छी रीतिसि वीनफटक तीनवार जलसे धोयके 
सिजावे जब चावल सीज जाय तब मांठ निकाल डाले, यह भात अति 
श्रेष्ठ जठराभिदीपक, त्रिदोषनाशक, धातुवद्धंक, पथ्यकर, हलका ओर भो- 
जनमे प्रीतिकारक ऐसा है । 
ताजे जलमें करेहुए भातके गुण | 
सद्यनीरञ्तोभक्तोलघुःशीघ्ंविषपच्यते । रीतपित्तज्वरेदेयः 
सितायुक्तोमनोहरे । तथाश्ेष्मज्वरेदेयोमुद्रयूषसमन्वितः । 





|. 
५ 


( ५९४ ) वृह ०- च्या चंदरोदयः। २१७ 


अथे-ताजे जलमें पक हुआ भात हलका तथा SÜD पचनेवाला होताहे। 
यह शीतपित्तज्वरघाले रोगीको खांडकेसाथ और कफज्वरवालेको G3 
यूषके साथ देना चाहिये। ४ 
बासजदटका भात | 
SISTERE SETTORE TUR: 
मेदःस्वेदकफकैदप्रद्श्वापिप्रकीतितः ॥ 
अथै-बासजलमें कराहुआ भात रुक्ष, म्रत्रद्धक, मलकारक, तथा मेद्‌ 
पसीने कफ ओर ग्लानि इनको उत्पन्न करनेवाला जानना । 
कांजिआदिसे बने भातके गुण । 
धान्‍्याम्लसिद्वोरुचिदोलघ॒श्ववाभिदीपनः । तक्रेसिद्धःप्रियः 
स्वादुःशीतलश्चाप्निदीपनः ॥ पाचनःपुश्टिदोरुच्यःशूछामग्र- 
हणीप्रणत्‌ । । अशनिश्वश्रमप्नश्चनिशिभुक्तोविशेषतः । 
अर्ध-धान्याम्लमें कराहआ भात रुचिदायक हलका और जहठराप्रिको 
j| दीपन करनेवाला है । छाछमें सीजाहुआ भात प्रिय, स्वादु, शीतल, अभि- 
| दीपन, पाचन, पौष्टिक, और रुचिकारक एवं शूल, आम, बवासीर, 
( और संग्रहणी श्रम इनका नाशक जानना । यह भात रात्रिमें खानेसे अधिक 
गुण करे है । 
3 | अथान्यद्रव्यमिश्रितभक्तके गुण । 
मथितेनयुतोभक्तःशीतःस्वादुःप्रियस्तथा । पोशिकः पाच- 
" नोरुच्योदीपनो$शोमएवच। अ्रमामग्रहणीशूलनाशनःपरिकी - 
तितः। यदारात्रोमक्षितश्रेदच्यस्तृप्तिकरोमतः | 
अर्थ-बिना जल पडेहुए छाछके साथ भात खानेसे शीतल, स्वादु, प्रिय 
पौष्टिक, पाचन, रुचिकारी, व दीपनः जानना उसीप्रकार बवासीर, श्रम 
आम, संग्रहणी और शूल इनको नाश करे । इस भातको रात्रिमें खानेसे 
रुचिकारक) तथा ठप्तिदायक होता है | 
जवर्कव uiid गुण | PIE 
यावकश्वमृदुःस्वादुगुरुवृष्यःप्रकाततः । 
योगंधरोघनःकास थासप्रश्चगुरुमेतः ॥ 
अथे-जोका भात नखर, स्वादु, भारी ओर धातुवद्धक है। ज्वारका भात — 
कठिन तथा खांसी श्वास इनका नाशक और भारी है । 
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र्यामाकोदीपनोरुक्षोटघुवोतप्रकोपनः कृ च्छुमेह गठातंकह- 
रोरुचिबलप्रदः । नेवारोदीपनोरुच्योरुधुवांतप्रकोपनः । 
acd e o थासामामयप्नप्रकीतितः | 
अथे-सामखियेका भात दीपन, रुक्ष, हलका, तथा वातरोगका केपि कर 
STET, और मूत्रकृच्छु, प्रमेह, गलेके रोग इनको नाश करे और बल करे । 
पसाइंका भात दीपन, रुचिकारक, हकछका तथा वातप्रकोपकारक होकर 
यकृत, तिह्ली, व्रण; श्वास) तथा आमविकार इनको नाश करे। 
अथाब्रन्याह्‌ । 
परमान्नंहरिद्रान्नंदध्यन्नेकृशरात्रकम्‌ । 
getan uda ॥ 
अ्थ--अव अन्नकी कृति तथा गुण दोष कहते हैं-एक परमात्र, दूसरा हरि- 
द्रान्न, तीसरा दध्यत्र, चोथा कृशरात्न, पांचवा गुडान्न, छटवाँ HET, ऐसे अन्नके 
छः प्रकार कहे है । 
परमान्र । 


तंडुलाबिगुणंदुग्धतदद्वजीवनंप्रिये । तदददैत॒गडंकातिपाचि- 

तंपरमान्नकम। परमान्नंवल्य॑ंवृष्यंवातापत्तप्रणाशनम्‌। कफ- 

प्रकोपनंवालेत प्तिकृच्प्रकीर्तितम्‌ । 

अर्थ-अब परमान्नके गुणदोष कहते हैं। चावलोंसे तिगुना दूध तथा दू- 
वका अद्धभाग पानी तथा पानीका अद्धभाग गुड ये सब पदाथ एकन 
पक्त करनेसे इसको परमात्र कहते हैं । यह परमात्र बलदायक, वृष्य, तथा 
वातपित्तका नाशक और कफकोपकारक तथा तपिकारक दै । 

हरिद्वाम्नम्‌ । 

आढकंमथितंगव्य॑तंडुलानांचप्रस्थकम्‌ । कर्षेंकंमारिचंतू्ण 

कोलेकंजीरकंप्रिये । CETT TEST 

येत्‌ । पलमेकंपट्क्षिस्वाहरिद्रान्नमि तीरित SL । पाचनंहिह- 

रिद्रान्नंदीपनंरचिकारकम्‌ । वातपित्तकफातंकनारनंपार 

कीतितम्‌ । 





( ५९६ ) | बृह ०-चयांचंद्रो दयः । २१६ 


अर्थ-अब हारिद्रान्नकी विधि और गुणदोष कहते हैं। गोकी विना जल 
मिली छाछ ४ प्रस्थः काली मिरचका चूणे १ कषे, जीरा आधा कषे हरदी 
१ टंक, नोन ४ कषे, इन सबको एकत्र कर पक करनेसे हरिद्वान्न सिद्ध होता 
है। यह हरिद्वान्न पाचन, दीपन, तथा रुचिकारक, और वात पित्त कफ संबं- 
धी रोगोंका नाशक है । 
दध्यन्नम्‌ । 
रस्थकास्तंडलान्कतिपाचयेद्धिधिव्‌ततः। नात्यम्मधुरंत 
जद्पिद्धिरस्थमुत्तमम्‌ । कोष्णेसंमिश्रयेद्धक्तेकोरेकंमारिचं 
Ur b युष्टयेकं्वणंचाप्रगवेरंपयोजयेत्‌ । seu 
बल्यंरुच्यंवातप्नदी पनम्‌ । 
अर्थ-१ शेर चावलोंको जलमें विधिपूवैक पचन करावे जब भात होजावे 
तब इस भातको अंगारोसे उतारके धरलेवे, पीछे एक दूसरा पात्र चूल्हेपर 
चढाय उसमें घी डाल जीरा हींग भरने, पीछे उक्त भातमें न बहुत मीठा न 
। बहुत सट्टा) e दही दो शेर मिलाय उक्त भातको छोंक देवे, इसको दध्यो- 
दन कहते हैं, प्रायः दाविडी मनुष्य इसको बहुत करते हैं यह बलदायकः 
! रुचिकारक, वातन्न और दीपन है । 
| खिचड़ी । 
X es + + + * e x LEA स्‌ षे "e Wr. m 
{ ्विभस्थंतंइटंसुपस्थेकंसंविपाचयेत्‌ । moa 
3 तिलबूणपलंक्षिपेत्‌ | मुश्येकेलवर्णकांतेप चत्यस्मिन्विमे- 
अयेत । इर्दवेकृशरात्नैस्याद्ृलवीयोविवद्धंनम्‌ । पित्त ष्मक 
र्चवगुरुवेष्ठाभदुजरम्‌ | पाष्ठकुच्चवरारोहेमलमूत्रावेवद्धनम । 
अर्थ-अब कृशरात्न अथात्‌ खिचडी बनानेकी विधि कहते हैं । चावल २ 
शेर, तथा मंगकी दाल १ शेर, इन दोनोंको एकत्र कर पक्र करे ( पकावे ) 
तथा सीजतेसमय इसमें काली मिरचका चरा १ कषे डाले, 9 कषे तिलोका 
चुरा) नोन १ पल उरे, इसको कृशरात्न कहते हैं यह बल वीयेको SEI. 
और पित्तकफको करे है, तथा भारी, विष्टभी, gsx पुशिकारक तथा मलमर्‌- 
चको यह बढाती है । 
गुडान्नम । 


तंडुलानांहिप्रस्थेकंदुग्ध॑प्रस्थत्रयोन्मितम्‌ । दुग्धार्धतुजलं 
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कतिनीरतल्यंगुडेमतम्‌। गुडादद्ध॑वृतंसवेपाचयेंद्रिधिपूर्वक- 

म । तद्रडात्रमितिप्ोक्ततप्िकातिबरुप्रदम्‌ । 

अर्थ-अब गुडान्नकी विधि कहते है । चावल १ शेर,दूघ३ शेर पानी १॥ 
शेर, गुड १॥ शेर घृत तीनपाव, इन सबको एकत्र कर इसकी खीर करे इस 
को गुडान्न कहते दै । परन्तु मध्यदेशके मनुष्य qua गुड नहीं मिलाते उन 
को बूरा डालना चाहिये, इसको ग्रुडान्न कहते हैं। यह तृपति, कांति ओर 
बल करे है । 

e^. e * * e * SIT e - + 9" CN 

EICRTS Sa CT स्याचशकरा | मुहाप्रमवरभारय: 

षिकेवर्वीयंकृत्‌ | घतमस्मिन्क्िपेत्पस्थंसिद्धेकेजविखेच- 

ने ॥ इतिषइ्ान्रम्‌ | 

अथे-अब मुद्राच्रकी विधि और गुण कहते हैं । चावल ३ शेर, मग UG 
इन दोनोंको मिलायके रपे, जब सीज जवि त्व बूरा ४ शेर और घृत ू 
शेर मिलावे इसको म॒द्गान्न कहते हैं । यह पुष्टि करता तथा बल वीयं इनको 
उत्पन्न करे है । यह पद्डिधान्न कहा । 

ex क न Lam र, वे LÀ e 

तिलाःप्रस्थमिताबालेतत्तुल्यास्तंडुलाःत्रिये | कुडवैकंपृत 

चार्रसेंधवंपाचयेदियम्‌ | ृररेतिसमास्यातादीपनीपाचनी 

मता। बलवीयेप्रदा झैष्मइवासकासप्रवद्धिनी । नातेसूनक- 

राप्रोक्तावातप्रीपित्तकोपिनी । 

अर्थ-अब कृशरा ( साधारण खिचडी ) के बनानेकी विधि और गुणदोष 
कहते हैं । तिल १ शेर, चावल १ सेर, घृत १ कुडव, और नोन ४ तोले, इन 
सबको मिलाकर खिचडी करावे उसको कृशरा कहते । यह खिचडी दीप- 
न पाचन होकर बल, वीर्य, कफ श्वास; और खांसी, इनको बढावे और मूत्र 
को कमीकरे, वातनाशक तथा पितवद्धंकरै । 

अथान्याकृशरा । 


तंड़लानांचप्रस्थेकंयुद्रसुपंचतत्समम्‌। पाचयेकवणस्याम्रमादे- 
१ पाठांतरम्‌ तंदुरैमौक्तिकाकारैः केडितेन्ने खंडितेः । सलेहा कामिनीवेयं करारा शिशिरे दिता ॥ 


^ i A AC UN i e ^n [os ^ - as e 
चतुर्थभागैमाषस्य dad: पारीमिश्रितैः । कशरा दुर्जराबल्या गुव्वी वाताविनाशिनी । यथोचिताम्बुसंसिद्धेः सहि- 
गुलवणाद्रकैः | बऊपष्टिमलशेष्मापत्तिरेत:प्रदासदा ॥ इति । 
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कस्यपलक्षिपेत । शरावेकंघ्रतंचेषाकृशराहारिवल्ठभा । अ- 

पेयेद्वरयेतस्माद्नु मसिविशेषतः । बलवीयप्रदागुवीकफपि- 

त्तविवद्धिनी । दुजेरापु शिविश्भमलमूजकरीमता । 

अथ-अब कृशराकी दूसरी विधि कहते { । चावल १ सेर, मूगकी दाल १ 
स्र, इनकी खिचडी करे, पीछे इसमें नो , १ पल डारे, और अदरख १ प्रस्थ, 
वृत आध सर डाले, इसको कृशरा SEHE । यह भगवान्को अत्यंत प्रियहै 
इसीसे धनकी संक्रांतस लेकर मकरकीसंक्रांतिपर्यत भोग लगावे यह खिचडी 
बलवीय बढावे, भारीहै, कफ तथा पित्त इनको वृद्धीकरे, दुजरहे, पृष्टिका- 
vx, विष्टभकारक और मल मत्रको बढानेवाली है । 

इसको दही, पापड और आम dix निसोरे आदिके आचारके साथ 
भोजन करनी चाहिये, एक खिचड़ी धनुर्मासमें चनेकी दाल और चाष- 
लकी बनतीहे । " 

द्विदलाब्रामातयाहु'कशरामापकचन ! 
शिाबिधान्यप्रभदेनतदुणान्यवदाम्वहस्‌ ॥ 

अ्थ-कितनेक आचाय कृशराको fara ede! अतएव दिद 
किये फलीसे उसपन्नहुए जो उडद मूंग आदि धान्य उन दिदलान्नोंके 
गुण में कहताहं । | i c 

माषान्नंगुरुवृष्यंचवातप्न॑मांसवर्धनम्‌ | कफपित्तकरंबाले 

परिकीर्तितम। आठक्यन्नंविशेषेणगुरुपित्तकफापहम।वातलू 

चवरारोहेपीनोत्तृंगपयोधरे | पाकेतीक्ष्णंकुलित्थान्न॑रुक्षमुष्णं 

चदीपनम्‌ । कषायंमपुरेपित्तकारकंरुकीर्ितम्‌। कफवात- 

कृमिश्वासनाशननवयोवने । 

अथ-उडदकी खिचडी भारी थातुषद्धंक, वातन्न, मांसवर्दधक तथा कफ 
पित्तको करेहे और दुजरहै । अरहरकी खिचडी भारी तथा पित्त कफ नाश- 
कहै और वातकारक जाननी । कुलथीकी खिचडी पाकके समय तीक्ष्ण तथा 
रक्ष, गरम, दीपन, कसेली, मीठी, पित्त करके तथा हलकीहे तथा कफ 
वात, ओर उदरकी कृमि और श्वास इनको नाश करे । 

तापहारी ( तादरी ) 


वृतंभडिनिशाय॒क्तीक्षिघ्ाचल्ल्याप्रतापयेत्‌। ae mt: 
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्षिप्वाभजंयेदतियत्रतः | सुधोतास्तं इलां शापितत्समान्सु- 
विभजयेत्‌ । तान्भष्टानितिविज्ञाययथायोग्यंनरुकषिपेत्‌ । 
पाचयेदद्धंपक्के<स्मिंह॒वर्णहिंगुचादंकम्‌ । संक्षिपेदनु मानेन 
सिद्धातापहरीस्मृता । वल्यातापहरीरुच्या डेष्मपीषुशिदा 
मता | धातुसंवद्धिनीबालेगुवींसंतर्पिणीतिच । 
अथ-अव ताहरीके वनानेकी विधि और गुणदोष कहतेहैं--एक वटलेमें घृत 
ओर हलदी डालकर चृल्हेपर धरे, जव घृतमें धूआँ उठनेलगे तब उसमें 
उडदकी अथवा मूंगकी वडी और उतनेहीं चावल गेरके भूने । जब दोनों 
भून जावे तच उसमें इतना पानी डाले कि, जिसमें वो दोनों सीजजावे, 
जब अद्धपक हो जावे तव नोन्‌, हींग, और अदरख अनुमान माफिक डाले 
फिर अच्छीरीतिसे सिजावे इसको ताहरी कहतेहें । यह बलूदायक, रुचिका- 
रक-कफनाशक, पुष्टिदायक धातुवद्धक भारी तथा तृपति करताहै । 
शाकोदनम्‌ । 
रूक्षंशाकोदनंचोष्णंलेखनंपरिकीर्तितम्‌ । 
फलान्न गुरुरुच्यंचतत्तत्फलगुणागुणम्‌ ॥ 
अथं-शाकयुक्त पकाहुआ भात रक्ष, गरम, तथा लेखन फहिये क़ करने 
वालाहे । उसीप्रकार फलयुक्त सीजाहुआ भात भारी तथा रुचिकारक और 
फलोंके गुण दोषोंके अनुसार गुणदोष करनेवाला जानना | 
तिलमाषपयोदुग्धसाधितान्रमनोहरे । 
बल्य॑तृप्तिकरंधघातुवधनंपरिकीतितम्‌ ॥ 
अथ-तिल, उरदकी दाल, दूध और पानी इनसे सिद्ध कराहुआ अन्न बल 
और dfü तथा धातु इनकी इद्धि करनेवालाहै। 
नवात्रमधुरासेग्धगुरुशचष्यप्रवद्धे नम्‌ । 
 वातङोरितपित्तघरंमखवष्टभकारकम्‌ | 
अथ-नवीन किये नवीन उत्पन्न होनेवाला धानका अन्न यह मधुर, 
ferra, भारी, कफवर्द्धक, वात, रक्त, और पित्त इनका नाशक तथा मला- 
वरोधकारक जानना । 
कोष्णाश्रगुणाः। 


कोष्णान्नल्घुदीपनंकृमिहरंस धासकासापहंहिका प्मान कग॒ - 





( ६०० ) बूह०-चर्य्याचंद्रो दयः । २२० 


ल्मजाव्यहरणंपानात्ययातंककृत।पित्तासूग्भममेहरोगजनन 

वातामयध्वंसन॑स्तेष्मप्नक्षतकासनाशनमयेलेलाक्षिभक्तप्रिये । 

अर्थ-अब किचित्‌ गुनेग॒ने अन्नके गुणदोष wwe । किचित्‌ उष्ण अन्न 
हलका, दीपन, पेटकी कृमिनाशक, तथा शरास, खांसी, हिचकी, पेटफूलना 
गोला और शरीरका जडत्व इनको हरण करताहै। पानात्ययरोग, रक्तपित्त 
x Wig, इनको करेहे । तथा वात, 6फ ओर क्षत, खांसी इनको नाश 
करेहे । 


शीतोदनशुणदोषाः । 
es ७३३ . ^S Lens ha. nS 
सीतोदनंीतवीयरक्तपित्तप्रमेहयत्‌ | पानात्ययभ्रमच्छद्‌- 
मूच्छान्न॑ चाड़नोत्तमे । वाताग्रिसाददछास-श्वासकृच्चापिकी- 
तितम्‌ । 
अथे-अब शीतौदन कहिये शीतल sam गुणदोष कहतेहें | शीतला 
अन्न शीतवीये होकर रक्तपित्त, प्रमेह, पानात्ययरोगः श्रम, वमन, मूच्छा 
| इनका नाशक है और वातसंबंधी रोग, Wurf, हक्कास कहिये सुखसे पानी 
| छूटना तथा श्वास इनको उत्पन्न करता | 
अतिशीतोष्णऊिन्नशुष्कान्नगुणाः d 
t अतिशीतान्नंदुजरंचात्युष्णंबलनाशनम्‌। LIS LEE D 
[: करंचातिशुष्कंहिदुनेरम।नातिशीतंनचात्युष्ण॑नातिशुष्कन 
चाद्रेकम। अतोऽ्नसंभनेत्कातिसुखेप्समतजोऽनिशम्‌ । 
अर्थ-अब अतिशीतल अन्न तथा अत्यंत गरमागरम तथा अति पतला 
अन्न इनके गुणदोष कहतेहें । अतिशीतल अन्न शीघ्र नहीं पचे, ओर अति 
गरम अन्न बलनाशकहै, अस्यत पतला अन्न ग्लानि करेंहे, इसीसे सुखकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषको अत्यंत गरम और अति शीतल न होवे ऐसा 
मध्यम अन्न सेवन करना चाहिये । 
अथ मण्डबिघधिगुणाः। 


मंडअतुदेशगुणेसिद्धस्तोयेत्वसिक्थकः | सचग्राहीडघ॒ु'शी- 
तोदीपनोधात॒शाम्यक्ृत्‌ । स्वेद्योमादवरक्तच्चापिपाचनःश्रम- 
वातनुत्‌ । त्रिदोषज्वरतृट्पित्ताइमरी छेष्मातिसारहा । 





२२१ दिनचर्यावर्णनीया ० । ( ६०१ ) 


अर्थे-१ परु चावलको १४ पल पानीमें पक्त कर उसमेंसे जो मांठ निक- 
लता है उसको मड कहते हैं । यह मंड ग्राही, हलका, शीतल, दीपन, सम- 
धातुकर पसीने लानेवाला, शरीरकी कोमल करनेवाला, तथा पाचन होकर 
श्रम, वात, त्रिदोषज्वर, प्यास, पित्त, पथरी, कफ और अतिसार इनका 
नाशक है । 
रक्ततंडुलजोग्राहवातठो IUE: । 
अरमरीमेदपित्ताननिाङनःपरिकीतितः। 
अथे-लाल चावलोंका मांट मारी, वातकारकं मधुर, तथा शीतल होकर ` 
पथरी, प्रमेह; ओर पित्तका नाशक कहा है । 
खेततंडुलजोग्राहीवातलःशीवलःस्तृतः | 
किचिच्छेष्पकरःशोषासमरीमे ह प्रणाशनः॥ 
अ्थ-सपेद चावलोका भात आदी वातल, शीतर, और किचित्‌ कफ- 
कारी है तथा शोषरोग, पथरी, प्रमेह) इनको दूर करे d 
बायमंड ओर लाजामंड | 
वाद्यमंडोयवेश्रेशेलोजामं डस्तुशालिभिः | वाद्यमंडःकषायो- 
ष्णःपाचनोदीप्नोरघुः | ग्राहीतेदोषविष्ठंभशखानाहमणा- 
ud पटोलापेप्पलीयुक्ता श्रदोषज्वरनाशनः । हितोयक- 
थितोबालेतरुणामनवन्वरे । लाजामंडोलघुग्राहीप्रेयःपाच 
नदीपनः । वातानलोमनोबालिविरिक्तस्याहेतावहः । आम- 


m 0 NN, 


यप्नोविशेषेणविश्वकृष्णासमन्वितः । 

अ्थ-अब वाद्यमंड और खाजा्मडको कहते हैं । यने हुए जौके मंडकों 
वाद्यमंड कहतेहें तथा चावलकी खीलोंके माँठकी लाजामंड कहते हैं । 
वाद्यमठ कषेला, गरम, पाचन, दीपन, हलका, माही होकर, त्रिदोष, षिष्ठ- 
भ, शूल, और आनाह इनका नाशक है । यदि पटोलपत्र ओर पीपल इसमें 
मिला तो वात, पित्त, कफ ज्वर इनका नाशक है उसीप्रकार तरुणज्वर, आ- 
मज्वर, और नवज्वर इनको हितकारी E । 

लाजामंड लघु, माही, प्रिय, पाचन,दीपन,वातानुलोमन करता, और जु- 
erm लियाहो ऐसे मनुष्योंकोी हितकारी है । यदि इस मंडमें शुंठी और पी- 
पल मिलाकर देवे तो विशेष रोगनाशक होय ) 





( ६०२ ) बृह ° चय्यौचंदोद्यः । २२२ 


गोधूममं डोमधरोटयुपाकोमनोदरे । उष्णःपित्तप्रशमनोय- 

थाकांताउधरामृतम्‌ | नृणलामडकं ब्राहमूजिर.कृफवत- 

कृत । पत्तप्रणाशनोबालेकामकालावंशारदे । आतेवातक- 

रोमंडशःक्षुद्रधान्यसमुद्भधवः । कोद्वोग्लानिकृच्छान्रतथासू- 

च्छोकरोऽरेतः। 

अथे-गेहँफा मड मधुर, शीघ्र पचनेवाला; उष्ण व पित्तनाशक है। 
ज्वारका मंड आदी, तथा मृत्र, कफ) वात इनको करनेवाला ओर पित्त- 
नाशक हे । क्षुद्रधान्य कहिय समा पसाई आदिका मंड अतिवातकारक दै । 
कोदोंका GE तत्काल, ग्लानि लानेवाला तथा मृच्छाकारक है । इति 
मंडगुणागुणा: । 

अथ विलेपी। 

चतगेणनङेपिद्धाविरेपीवनपिक्थका | साचाग्रिदीपनीब- 

ल्याबयासंग्राहिणीमता | आमञ्यूखदरीस्वाद्रीरुष्वीपुशि- 

राचप्रदा । ब्रणाक्षगागणापथ्यातपणातृडच्वरापहा | 

अथे-अब विलेपी किये पतले भातके JUIN कहते हैं चोग॒ने पानीमें 
चावलोंको सिजपि, जब चावल सीज जावे तब ज्योंका UH रहने दे अथोत्‌ 
इसका मांठ न निकाले इसको विलेपी कहते हैं।यह विलेपी अभिदीपन, 

: बलकारक, हृदयशोधक, याही, आमश्ूलनाशक, स्वादु, लघु, पुष्टि तथा 
h ततिदायक व्रणरोगी तथा नेत्ररोगी इनको पथ्य ओर तृषा तथा ज्वर इनको 
नाश करनेवाली हे । - 
अथ पेया | 

पेयासिक्थानितातेयिचतुद्शगुणेकृता । साचकुक्षिगदक्कां- 

तिज्वरस्तंभातिसारहा । रुच्यासंदीपनीलघ्वीम लदो षानु ठो- 

मिनी । अस्वेदिनांस्वेदकरीस्मरस्वेदरुपन्सुखे । 

अथे-एक भाग चावलोको चोदहगुणे पानीमें सिजावे उसको पेया कहते 
हैं। यह पेया कूखके रोग, mun पानीगिरना, ज्वर, स्तंभ; तथा अतिसार 
इनको नाशझ करे तथा रुचिकारक, जठरामिदीपन, लघु, मल तथा वातादि 
दोष इनको अनुलोमन करनेवाली और जिन्दोके पसीने नदीं आतेहौ उनको 
पसीने आवे इति । 





२२३ दिनचयांवर्णनीया ० । ( ६०३ ) 


अथ यूषविधिग॒णाः । 
0७ P. 


अश्दशणुणेनीरेनिस्तपान्द्विदलान्पचेत्‌ । 
वद्धपूतंचत॒र्थाशंयूष॑विद्धिवरांगने ॥ 
अर्थ--एक भाग घुली हुई दाल अठारह गुने जलमें सिजावे ओर जब 
पानी चत॒थाश रहे तब वस्मे SIS इसको यूष कहतेहें । इसीको दाल- 
का पानी कहते हैं । 
अथ कृताकृतो यूषों । 
व्योपाज्यसेंधवैःसिद्ध/सयूषःकृतसंज्ञकः । 
एतेर्ीनोऽकृतोयुषःकमात्कातिगुरुटघुः॥ 
अथ-जिस यूपमें uis, भिरच, पीपल, घृत और Warum डालके 
सिद्ध करे उमको कृतयूष कहते हैं ओर जो केवर दालकाही यूष कहते 
हैं उसको अकृतयूष कहते € इनमें कृतयूष गुरू है तथा अकृतयूष हलका है। 
यूपस्तक्रेणसंसिद्रो धान्‍्याम्लेनचवातथा । फखाम्टेनवर- 
राहेगरुःप्राक्तायथात्तरम। रुच्यावातहराशमसवयूषाचटस्तन। 
अर्थ-छाऊमें सिद्ध करा तथा वान्याम्टमे सिद्ध करा तथा फलाम्लमें 
सिद्ध करा यूष ये एकसे दूसरा भारी है, ओर ये तीनों यूष राचिकारक तथा 
वातनाशक है । 
स॒द्यूष । 
मुहयपस्ठुस ठुराटबससदापनाहम ‡ | रक्तापत्ततूतादाहज्व- 
रिर्णाहितकारकः | कफलवग्राशरारागउक्तानाचाहतावहः | 
अर्य॑सवोत्तमोयूषोयथात्वंवानितोत्तमा । 
अथ-मगका यूष मधुर, हदयकों बलदायक, अमिदीपक तथा शीतल 
होकर रक्तपित्त) तषा, दाह, ज्वर, कफ, बण ओर मस्तकसंबंधी रोगोंको 
हितावह दै । यह मुद्रयूष सवोँत्तम कहिये संपूर्ण यूषोंमें उत्तम है । 
अथ दवितीयसुद्रयूष । 


मुद्वानांप्रसृतिकतिद्विप्रस्थेसलिलेक्षिपेत्‌ । चत॒र्था शावशेपेतु 
स्ष्मवस्नेणगाखयेत्‌ । तस्मिन्सेंधवधान्याकदाडिबत्व्‌इ्म 
होषधम्‌ t पिप्पलीजीरकंचापिक्षिपेडंकंप्रथक्पृथक्‌ । कोष्णं 





( ६०४ ) बृह ०-चय्यांचद्रोदयः । २२४ 
पीत्वाजयेत्पित्तकफातंकंनसंशयः । तवाधरसुधापानसुर- 
क्ताभ्यामिमाविव । 


अथे-अब cmm यूषकी दूसरी विधि कहतेहें यगकी धुईहुई दाल 
एक प्रसृति रवे, दो प्रस्थ पानीमें सिजावे जब चौथाई जल बाकी रहे 
तब महीन qe छान NUT नोन, धनिया, अनारकी छाल), Uis पीपर 
तथा जीरा ये पदार्थ एकरटंक ले चरणं कर उसमें डाले तो यह यूष किंचित्‌ 
उष्णरहै इसको गरमागरम पीनेसे पित्त ओर कफको दूर Wu । 
मसूरादि यूष । 
मसूरमुद्रगोधमकुरित्थसेपवेःकृतः । यूषोवातहरःडैष्मापि- 
त्तयोश्राववधनः । एपंवदाडमाद्राक्षासयुक्ताराचकारकः । 
पाकेती८णअश्रद्यश्वदीपनोवातनाशनः । 
अर्थ-अब मसूरादि यूष कहते है । मधर, मूंग, गेहूं, कुलथी और 
सेधानिमक इनसे बनाहुआ यूष वातनाशक, और कफ तथा पित्त इनको 
बटानेवाला है। यह यूष अनारदाना, और दाखके मिलानेसे रुचिकारक 
होताहै। और पाकके समय तीक्ष्ण) हृदयकी बलदायक दीपन और वात- 
नाशक होवे d 
अथ शझ्ञकधान्ययूष । 
| एकोभागःपयोरस्यत्रिभागाग्युकधान्यतःद्वोभागोपारिभद- 
í स्यपचेयूषंविधानतः । एपसंदीपनोहद्ःकफमेदोगदापहः । 
कमिज्वरदर श्रेवपित्तकुष्ठ प्रणाशनः । 
अर्थ-जब इत्यादिक धान्य जिन्‍्होंमें कांटे होतेहें उनको शूकधान्य कहतेहें। 
इसके यूषकी विधि कहतेहैं । परवल एकभाग, शूकधान्य तीन भाग, और 
नीमकी छाल दो भाग. ये ud एकत्र कर इनका यूष करे । यह यूष दीपन, 
तथा हृदयको बलदायक होकर कफ, मेद, कृमि, ज्वर, पित्त ओर mu 
इनका नाशक हे। 
अथ मूटुकयूष। 
qaid ra rs p TT । 
ज्वररोचकहछासाअयन्मूठकयूषकः | 
अ्थ-अव मूल) ( जड ) इनके यूषोंके गुण कहतेहें यह मूलकयूष मेदों- 
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वृद्धि, सरेकमां, कफ, खांसी, गलग्रहः ज्वर, अरोचक, और WEIN कहिं 
सुखी रद इनका नाशकरे। 
अथ पंचामतयूषः | 
कुलित्थमाषानिष्पावमुद्गाठाकैसमुद्भधवः । दीपनःपाचनोयू- 
षारुच्योधातविवधेनः । अंगमदेज्वरसशेष्पशयानांनाशनः 
स्मृतः | अयपशञ्चामतोयपःकाथतोाभपगुत्तमें: ॥ 
अथ-अब पंचामृत यूष कहतेहें mcd उडद, चौरा, मूंग, अरहर 
इनका यूष दीपन) पाचन, रुचिकारक, तथा धातकी वृद्धि करनेवाला है 
तथा अगोका टूटना, ज्वर, कफ, और क्षय, इनका नाशक है । 
अथ मुद्रपणीयूषः। 
वनसुह॒भवोयूषोवृष्योधातुविवर्धनः | 
रक्त पत्तज्वरकृच्छापत्तसंतापकंनयेत्‌ । 
अथ-वनमूंग ( मोट )का यूष वृष्य तथा धातु बढटानेवाला होकर रक्त 


पित्त, ज्वर, मूत्र कृच्छर, पित्त, और संताप इनको नाश करताहै। 
अथ कुल्त्थयषः | 


कुलित्थसंभवोयूषःकषायोमधुरोमतः । वीयोंष्णोदीपनोबा- 
ठतथावातानुठोमनः i गुल्माशकफवातम्नामेदीमेहानिक- 
तनः । अश्मराथासकासन्नः प्राततृणाप्रणाशनः । 
अर्थ-कुलथीका यूष कषेला, मधुर, वीयोष्ण, दीपन और वातानुलोमन 
करनेवाला, तथा गुम, बवासीर, कफ, वात, मेद प्रमेह, पथरी, श्चास, खांसी 
इनको नाश WP । 
आटकी ( अरहरका ) यषः 
आदकसिभवायूषाबाटस्वादुःकषायकः । नारयत्पानसश्रा 
सनद RESET f a षकृमान्हन्या्चयथामदनन्यथाम्‌। 
अथ-अरहरका यूष स्वादु तथा कषाय होनेसे पीनस; शास, त्रिदोष, कास 
ज्वर, रक्तदोष ओर कृमि इनका नाशकहै । 
चणकयूषः | 


णक शीतलोयूषस्तिक्तश्ववकपायक | 


कासधासप्रातश्यायरक्तदापषान्रदापनु त्‌ ॥ 


१५ 
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अ्थ-चनेका यूष शीतल कड़आ, तथा कषेखा होनेके कारण खांसी, TH, 
सरेकमा, रक्तदोष ओर त्रिदोष इनको नाश करतार । 

HU: । 
मासूरोमधुरोयषोयारीमहपणारनः | 
धातुसंवद्धनःपोक्तःपीनोत्तगपयोधरे ॥ 

अर्थ-मसूरका यूष शीतल, ग्राही, प्रमहनाशक और धातुवर्धकहै । 
अथ माषयूषः ( उरदका NW) 
माषयूपोगुरुवृष्यःकिचित्पित्तप्रकोपनः । वातातंकहरःकांते 
कफरोगप्रवधनः। | मठ्ाधेक्यकर श्रायंप्रस्फुर त्करकंकणे I 
अथे-उरदाका यूष भारी, वृष्य, किचित्‌ पित्तकारक्त, वातरोगोंका नाशक 
कफसंबंधी रोगोंका बठानेवाला और मलवद्धं कर । 
निष्पावयूषः। 


e. TN. SN. 


निष्पावयूषकोबाठेचीणांस्तन्य॒विवधनः | 
रष्ठिरोगकफातंकनारनःपरिकीतितः। 
अ्थ-निष्पाव ( चोराओं ) का यूष स्ियेकि दूध बढठानेवालाहै एवं नेत्रसं- 
वेधी रोग, कफरोग इनको नाश करनेवालाहै । 
अथ पृचसुष्टिकयूषः। 
| यवब॒दरकुलित्थमुद्मूलेमुश्मितेःपृथगब्जलोचने। अयितु- 
| यंगुणेजलेसुसिदधश्षमुशंतिहिपचमुश्टिकम्‌ | ज्वरपवनकफां 
अशुलगुल्मोपित्तंधासमपिक्षयंचकासम्‌ । अपहरतिम नोहरे 
प्रयक्तोयषोयंनालेनाशक्षिचंद्रवक्रे । 
अर्थ-जब, बेर, कुलथी, मूंग, और मल ये पांचोंवस्तु एक एक पल लेवे, 
इनसे चोगुने जलमें यष सिद्ध करे, इसको पंचयुष्टिक यूष कहतेहे । यह ज्वर — 
वात, कफ, शुक, गोला, पित्त, श्वास, क्षय, तथा खांसी, इनको नाश करेंहे। 
नवांगयूषः । 
मूलकंबदरंविश्व॑मुहकृष्णाकुलित्यकम्‌ | यवतंडुलकंधात्रीफ- 
लेनीरेचत॒गुंणे । एतेषांसाधितोयूषोनवांगःपरिकीतितः | 
कफपित्तहरश्वायंकीतितोभिषगुत्तमेः । 
अथे-मूछा, बेर, सोंठ, मूंग, पीपल, कुलथी, जव, चामल, तथा आमरे ये 
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नो पदार्थ एकत्र कर चोगुने पानीमें यूष करे इसको नवांगयूष कहतेहैं । यह 
कफ SHE पित्तको नाशकरे। ` 
दाडिम्बामलूकयूषः d 
दाडिबामलकेयषःप्रियःसं शमनोलघुः। 
दापनावातापत्तप्रामदमच्छानवारणः d 
अर्थ-अनार, और आमले इनका यूष प्रियहै । वातादि दोषोंकी शमन 


करनेवाला हलका, तथा दीपन होनेसे वात, पित्त, मद, ओर मूच्छ, इनका 
नाशक है । 


खलयूषः । 
कपित्थचिचामरिचाप्रिविल्वाजाजीकृतोयूषकएपहथः । 
वातामयंशेष्मभवंषिकारछदि निहन्यात्वटसंज्ञकोऽयम्‌। 

अथे-कैथ, इमली, मिरच, चीतेकी छाल, वेलगिरी ओर जीरा इनका यष 


ह्दयको बलदायक तथा वात, कफ, उलटी, इनका नाशक इसको WW 
कहते हैं । 


कांबलिकयूषः d 
दृध्यम्ठलठवणस्रेहतिलमाषप्रसाधितः । 
PEE TE IE JE EAE IE EP os M 
अथ-दही, आमरे, नोन, तेल, अथवा घत; तिर तथा उरद, इनका जो 


यष उसको कांबलिक यूष कहतेहें । यह हृदयकों बलदायक SPP ओकारी, 
वातरोग और कफरोग इनका नाश करताहे! 


अथ सारमाह | 
सारंभोजनसारंसारंसारंगठोचना5परत | 
पिवकिलवारंवारंनोचेद्थाभवतिसंसारः ॥ 
अथे-भोजनमें सार सारहै । अथवा WÍSET अधरामृत सार है, इस लिये 
हे मित्र! तू वारंवार पी अन्यथा rumor जन्मलेना वृथाहे । 


PN Xp Um 


आम्लकायाः्फलुंपर्ककुडवेकावोन/क्षपेत्‌ प्रस्थेनी रेप चे त्स- 
म्यग्रसज्ञेसारकप्रिये। अद्धोऽवशिष्ेपते चमरिचं्यक्षकंपिये । 
सेंधवंजरणंहिंगुयथायोग्यंविपेषितम॒ । छकषणंपिडीकृतंसवे 
चाद्रेकुस्तुंबरीयुतम।तस्मिन्काथेविनी।क्षेप्पपाचयेच्चक्षणं पुनः । 
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अम्लिकासारमब्जाक्षिवातातंकप्रणाशनम्‌ । पित्तडेष्मकरं 
काचत्सरुच्यवाह्बाधकम्‌ ll 
अर्थ-अब इमलीके सारकी विधि और geni कहते हैं। पकी इमली 
१६ तोल ले, ६४ die पानीमें ओंटावे, जब आधा जल शेष रहे तब महीन 
वखमें छानकर धरदेवे, पीछे दो तोले काली मिरच, सैंधानिमक जीरा हींग 
तथा हराकोथमीर, इन सबको अनुपानके माफिक ले पीसकर गोलाकरके 
उसको उस इमलीके रसमें गेरदेंव फिर एक क्षणमात्र उसे चूल्हेपर धरके 
पचावे इसको अम्लिका सार कहते हैं। यह वातरोगका नाशक, किचित्‌ पि- 
त्त ओर कफकर और रुचिकर तथा अभिदीपन करता है। इसे दक्षिणी लोग 
भातके साथ बहुत खातेहें । 
अगस्त्यसार । 
अगस्त्यकुसमंकांतेसारेस्मिन्संक्षिपेद्यदा । 
अगस्त्यसारकंप्राहःसू पशाख्रावदर्तदा ॥ 
अभ-यदि इसी इमलीके सारमें अगस्तियेके फूल डालदेवे तो इसीको अ- 
गस्त्यसार कहते है। 
अगस्त्यसारके गुण d 
अगस्त्यसारंसुस्वादातेक्तेवातकफापहम्‌ । 
+ पांडशोफाराचेप्ठीहगुल्मशूलगदप्रणुत्‌ ॥ 
; अ्थ-अगस्त्यसार-स्वाद) तथा तिक्त होनेसे वात, कफ, पांडरीग सूजन, 
अरुचि, vier कहिये तिही गोला ओर शूल इनका नाश करनेवाला । 
वदसूपविधिविद्वन्भीजने5स्यावेशेषतः । 
सृपयोगा5इस्तनवात्रावनाननराचभवत्‌ i 
अथे-कविकी खी प्रश्न करती है कि, हे विद्वन्‌ आप सूपकी ( दालकी ) 
विधि मेरेकी कहो, भो जनमे इसकी विशेष आवश्यकता रहती है, कारण कि, ` 
qu विना अन्य भोजनोंसे रुचि नहीं होती । 
रसल्षिप्रवदाम्येवञश णुसू पाविधिप्रिये । 
गणज्ञतद्रणाश्ापसूपञ्चाच्चप्रमाणतः ॥ 
अ-कवि उत्तर देता है कि, हे रसङ्ञे ! सूपशाखके अनुसार में सूपकी 
विधि तथा गुण तेरे आगे कहता हूं सी सुन । 
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कांचनसुप ( धोवादाट ) 
कष्णसषेपतेलाक्ते शिबीधान्येवरांगने । शोषयेदातपेचाइम- 
यात्राचेवावेदालयत्‌ । उट्खठततःपश्चात्केडयच्छाधयत्ततः। 
शपेणकांचनःसूपःकथितोयंविदांवरेः । दृष्याज्यरजनोभिवा 
लिप्तांबालेसुदालिकाम।संपीव्य स्थापयेड्रां डान शैकां शो षयैत्ततः 
आतमपेकंडयेत्तप्तांशोधयेच्छू पंफेणच। अयम प्यराविं दास्येस T: 
काअनसंज्ञकः । | i 
अथ-काटी सरसोंके तेलमें शिबीधान्य ( मंग उडद आद ) को चुपड- 
कर धपमें धरदेवे; जब सूखजावे तब दरेतासे दरके दाल करे | पीछे इस 
दालको ओखरीमें डालकर मूसलसे छरडाले और सूपसे फटककर स्वच्छ 
करे । इसको कांचनसूप अर्थात्‌ धोवादाल कहते हैं ओर माख्वे QU 
इसको मागर कहते हैं । 

अथवा दालमे दही, घत ओर हलदी लगाय एक पारमे भर श्राति दबा- 
कर धरदेवे, प्रातःकाल होतेही धूपमें धरे फिर ओखलीमे कूट UTH फटक 
स्वच्छ करलेवे इसकोभी कांचनसूप कहते हैं । 

__ भथ सूपपाकविधि । : 
रसज्ञेकांचनसूपप्रस्थेकेसमनाहरम।पचेदब्धगुगेतायचाद्ध- 
सिद्धेविनिःक्षिपेत्‌ । हरिद्रांशामठंस[पिलवणंचयथोचितम।ना- 
तिद्रवोषनोवापिससूपोराचिकारकः । पाचनोदीपनःन्ष- 
ग्धःपथ्योबल्योवररगने । कफवातहरश्चान्न॑विनानेनवृथा 
भूर्वेत्‌ । 
अथ-अब धोवादालके बनानेकी विधि कहतेहें एक प्रस्थ धोवादाल ले 

चौगुने पानीम सिजावे जब आधी सीजजावे तब इसमें हलदी, हींग, 
gq और निमक परिभाषामें कहे अनुसार डाले । पीछे अत्यंत पतली न हो 
न बहुत गादी हो ऐसी सिजावे, यह दाल रुचिकारक पाचन, अभिदीपन, 
ferra, पथ्य तथा बलदायक, होकर कफ और वात इनकी नाशक है । 
इसके षिना अन्नम रुचि नहींहो । 

अबसंस्कारभेदसे दालके गुण । 


भ्रष्मनांशिविधान्यानांनिस्तुषाणांपनोहरः । शोघ्रपाकां 
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भवत्पपारुचक््खरवुमतः । सतुपाणामभ्रशनांनराकृच्च 
गुरुमतः । 


OW -अनेहुए उड॒द आदिकी निस्तुष दाल मनोहर जल्‍दी पचनेवारी, 
रुचिकारी, तथा हलकी हे । 


हरे मग उरद आदिकी छिलकेवाली दाल बटापेको लानेवाढी और 
भारीहे | 
अथ HEU: d 


मुदस्‌ पार्षुम्रादीशातःस्वादःकषायकः । नेत्ररोंगेहितश्रार्य 
प्रियेताप्तकरोमतः । संतापंरक्तपित्तंचज्वरंवातंकफंजये- 
त्‌ । ग्टानिपित्तंचलोलाक्षिवेतंडवरगामिनि । 
अथ-मरगका दाल हलका), याहीं, शातल, स्वादु; कपला, नत्ररामम हतः 
तथा ताप्तकारक हाकर सताप. रक्तापत्त, ज्वर, वात, कफ. ग्लान, आर पत्त 
इनको दूर करेहे । 
अथ चणकसूप 


रसज्ञचाणकःसूपःपाचनारचकारकः | काचद्रातकरोहक्षी 


sed RTT । र्तदाषकफापत्तरक्तापत्ततुनाञयत्‌ ! 
अथ--चनका दाल-पाचन, राचेकारक, किचित्‌ वातकर, रक्ष) तथा, d- 
लकारक होकर रक्तविकार, कफ पित्त, और रक्तपित्त इनको नाशकरे | 
अथ तुवरीसुपः। 
f € $^. "xd 00 i es. TN. 
आढकीसंभवःसूपःशीतठो ६ल्‍्पकषायकः । रुचिवातकरो 
e^. e. 3 य्‌ ($ ids q + L 
रुक्षकफापत्तप्रणाशनः । याद चान्ययुतसद्ःस्चग्धःक- 
(९ क e. र es $ i es es ev " 
जावटाचन । पत्तरुष्मसमाराणाशामकःपारकीततः । 
अथ-अरहरकी दाल-शीतल, थोडी कैली, रुचिकर, वातकारक॑, WR, 
V --२४३५23:: 28527. mo fYRdcnidbinE sx ४0% ४7 का 
अरहरकी दारू-अरहरकी दाल 3 रोर, घी पावभर, दहि आदपाव, अद्रख २ तोले, धनिया १तोला 
मिर्च साढेचार आनेभर निमक ४ तोला, लोंग दो आनेभर, केर एक आनेभर, छोटी इलायची 
दो आनेभर, दालचीनी दोआनेभर, जल चार शेर, प्रथम बीनीहुई ग॒ुद्धदालक॑ किसी हांडीमें पानी 
भर चृल्टेपर चढाओ जब बोलने लगे तब दाल कछोडदो, ओर Gesn, जब दाल सिजजाब तब उस दालका 
यूष किसी दूसरे पात्रमें निकाहलो ओर दालका अलग करल फिर दालमें दही अदरखका रस और आधा- 
निमक मिलाओ सब मिलाकर एक स्वच्छ पात्रमें “चार दंड ढाककर रक्खो चार दंडके पश्चात्‌ हांडीमें १ 
छटांक घी डाल दाल छोडक उसको भूनों जब भुनजाबे तब पहले धरेहुए युषमे धनिया पिक्षाओर बाकीका ` 
नमक छोडदों जव दाल अच्छी रीतिसे सिद्ध होजावे तब गरम मसाढा ओर केशर पीसके उस दाठमें 





Y — 
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कफ और पित्त इनकी नाक है । यदि यह वृत डालकर सिद्ध करो 
जावे तो खिग्ध तथा वात, पित्त, कफ इनको शमन करेह |! 
माषसूपः | 


मापसूपोगुरुवृष्यउष्ण स्रिग्पोवलप्रदः। स्वादुस्तृप्तिकरोबा- 


लेकाततोराचेकारकः | कफापत्तकराधातुवद्धनावातनाश- 
नः। भाजतानांठलयुगकाचन्माषाणासू STET: | 
अर्थ-उरदकी दाल-भारी, वृष्य, गरम; सिग्ध, बलदायक, स्वादु, तृत्ति- 
कर, रुचिकर, और कफ, पित्त, धातु, इनको बढानेवाली तथा वातनाशकह। 
और भुनी उडदकी दाल किचित्‌ vui 
चपटस्ूपः। 
वातलग्रेपटःसूपःस्वादुश्वाध्मानकारकः | 
शखसंननक~छदिरक्तपित्तारचप्रणत्‌ । 
अर्थ-खिसारीकी दाल वातकारक, तथा स्वादु होकर अफरा, और शूल, 
इनको करे । और छादे ( उलटी ) रक्तपित्त अरुचि, इनका नाशकारक हे । 
मकुछठ सूप 
माकुष्ठःपाचनावृष्योलघुनत्राहेतावहः । दापनीरपबलावाल 
Sev apte । कफंपत्तंरक्तदोषहीतेकु ज़रगामान । 
तवाधरसुधेवाशुमारज्वरामहस्फुटम्‌ । 
अर्थ--मोठकी दाल, पाचन, वृष्य; हलकी, नेत्ररोगीको हितावह, दीपन 
किचित्‌ बलकारक तथा मांसादिकोंकी बढानेवाली है । कफ, पित्त) रक्त- 
दोष, इनकी नाशक है । ई 
चोराकी दार । 
राजमाष भवःसूपोरुक्षःस्वादुःकपायकः | 
रुचिवातकरोग्राहीगुरुःस्तन्यविवद्धनः ॥| 
अर्थ-चौराकी दाल रक्ष, स्वादु, GET, रुचिकारी, वातकारी, ग्राही, 
भारी, ferat: दूधकी बढाती है । 











डालदो फिर कलछीसे मिलाय किसीपात्रमें निकासलो ओर दाडिमे धोकर उसमें बाकी सब घी छोडकर 
उसमें लॉगका वघार देके दाल छोडेदो थोडीही देरतक आंच दे कलछोसे चलायकर उतारलो तो पर 
मोत्तम अर॒हरकी दाल बने । 
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निष्पावसंभवःसू पोगुरुरुष्णश्रशुकहत्‌ ।विदाहीचसरःपित्त- 
रक्तमत्राववद्धनः। डष्पस्तन्यमरुच्छोफषद्धेनश्चप्रकीरतित्तः। 
अरथ-शिदवीधान्यमात्रकी दाल-भारी, गरम, धात॒नाराक, दाहकारक, तथा 

रेचक होकर पित्त) रक्त, मूत्र, कफः) दूध, वात और सोफ इनके नटानेवारीरै. 

मटरकी दाल | 

कटायसंभवःसपःपाकेस्वादुःप्रकौतितः मेष्योरक्षोरषुग्र- 
ाशातरःसात्कृतिप्रिये । | अरोचकंकफंपित्तरक्तदोष॑व्यपोहति। 
अथ-मटरकी दाल-पाकके समय स्वाद होनेसे बुद्धि वद्धंकः रुक्ष, लघु 

ग्राही) तथा शीतल है ओर अरुचि, कफ, पित्त, रक्तविकार इनकी नाशकरहे। 
पाकातेक्तः'कालेत्थानांसू पश्चापेकषायकः | पित्तरक्तकरः 
श्रासकासवातकफापहः अश्मरीनाइनश्रापिकीर्तितस्ताद्ि- 
देजनेः । 


अर्थ-कुलथीकी दाल पाककालमें कटु, तथा कपेली, पित्तरक्तकारक P । 
धास, खांसी, वादी) कफ) और NU इनको नाशकारक है ! 
मंगल्यासंभवःसूपोलघुग्रोहीचशीतलः । वातलोमधुरःपाके 
हक्षश्चापिप्रकीतितः। कफंपित्ततथारक्तंहतिस्वादुर्म नोहरे । 
अथे-मसूरकी दाल, लघु, ग्राही, शीतल, वातकारक, TESTOR मधुर, 
| तथा रुक्ष है ओर कफ, पित्त, रक्त इनकी नाशक है तथा स्वादु है। 
† मिश्रितानांचदालीनांसूपोबलकफप्रदः । युरुश्चमधुरःपकि 
शुक्रलवातनाशकः | अरोचकहरोबालेसवंदाप्रीतिवद्धनः । 
अ्थ-दौ चार मिली हुई दाल-बलकारक, भारी, पाककालमें मधुर, वीये- 
qu, वात, और अरुचि, इनके नाशक और सर्षृकाट प्रीतिकों बठानेवाली 
जाननी । 0 TIR RTIE 
वन्ता छछकाका आर [छेछकका दाल । 
रसज्ञेनिस्तषःमूपःकफ़ारोचकनारकः । ज्वरक्षयहरोबालेर 
घुःपाकविचक्षणे | तथेवसतुषःसूपोगुरुराष्पानकारकः। 
अथ्‌-छरीहुईं धांसकी दाल कफ, अरुचि) ज्वर, और क्षय इनकी नाशक 
है लघु है; और साधारण ( जिसमें छिलकाहो ऐसी ) दाल भारी, और 
अफरा करनेवाली है । 





२३३ दिनचयोवणेनीया० ! ( ६१३ ) 
अथ कुल्माषः (घूंघरी ) 
दिथसेधवसंयुकतधान्यंनीरोविपाचयेव | अद्धृस्विन्नंयदात- 
त्स्यात्तकुल्माषंविदुब॒धा।। किवांबुश्ञवितंधान्यधूपयेद्रामठा- 
दिना। संधवादियुतंसिद्धंकुस्माषंतद्विदोविदुः । meum 
वातलोरूक्षोगुरुअ्रम ठभेदकः । मंदाग्रिकफम दोरुकपुष्टि शुक्र 

वरप्रदः । 


बूंघरी सिद्ध हों यद वातकारकः रुक्ष भारी, मलको भेदुन करनेवाली, 
मंदामि, कफ, मेदरोग, पुष्टि, वीये और बल इनको बढानेवाली d 
कुल्माषोमाषजोबालेमाषसपसमोगुणेः | 
मुद्स॒पसमोमोदश्ान्येसवेस्वरूपवत्‌ ॥ 
अर्थ-उडदकी पंघरीमें उडदकी दारुके समान गृण है । इसीप्रकार अन्य 
धान्यकी daft उसी उसी rer गुणसदश गुण करनेवाली दै । 
अथ क्कथितामाह (कटी) 
नात्यम्लमधुरेतक्रेचतुःप्रस्थेविमिश्रयेत्‌ । वेसनंकु डवंसूक्ष्पं 
परीचल्वणानितम्‌।ततस्ताम्रादिनंभांडवेगरिपव्रहन्युखम्‌। 
चुह्यांनिधायवह्वित॒कृत्वातप्तेचभांडके । क्षिपेदाज्यंत॒तत्तप्ते 
मेथिकांशमठंत॒वा।जरिकराजिकांवापिक्षिपेद्रक्तां मरी चिका म्‌। 
यथारूचिरुचिप्रेष्ठसवेवात रसोनक म। क्षण चेवान्यपात्रेणछाद- 
येत्सप्रयत्ततः । टष्ठातुनिःसृतंभूमंशनेरुद्राससंक्षपेत्‌ | 
अधेसवेसनंतक्रंद्रतमाच्छादयेत्ततः । पटादद्धास्यरोषतुक्षि- 
पेहव्योप्रचाठयेत्‌ । ततोमंदानलेनेवपाचयेदतियुक्तितः । 
अद्धंशेषेत्रिपादेवाससु त्तायेनिधापयेत्‌ ।कथितापितितांप्राहुः 
सूपशाश्रविशारदाः | 
अथे-अब कटी अथवा झोरकी विधि कहते € । न अत्यंत सीठा ओर न 
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अत्यंत खट्टा ऐसा देही ४ प्रस्थ लेवे, ओर बेसन अर्थात्‌ चनेका बारीक चन 
१ कुडव मिरच ओर निमक उसमें अनुमानसे मिलायके सबको घोल देवे 
पीछे कलङ्के पात्र या स्वच्छ कटाईंको चट्हेपर UY जब गरम होजावे तब 
उसमें घत डाले जब घृत तपजावे तब उसमें मेथी, हींग, जीरा, राई, अथ- 
वा लाल मिरच कोइंसी वस्तु डालके अथवा कहीहुईं Ud वस्तु डाले अथवा 
लहसन डाले ओर क्षणमात्र उसको टक देवे पीछे उसमें usi निकलने 
लगे तब युक्तिसे उसको उघाड उसमें दही बेसनमिलाहुआ पानी आधा 
डाल देवे, ओर ढक देवे फिर थोडी देरमें उघाड शेष आधेकोभी डाल देवे, 
कलछीसे चलाय देवे जव वह ओंटकर पोन अथवा आधा रहे तब उतार 
लेवे इसको कटी कहते हैं और माथुर जन इसको झोर कहते हैं । इसमें 
इतनी वस्तू ओर अनुमान माफिक डाले जैसे धनिया दोनों जीरे iz. 
लोंग, इलायची, दालचीनी काली मिरच, तेजपात, इनको कूट पीसकर 
डाले, इस कटीको ब्रजवासी रॉडकटी कहते हैं । 
es = + न 660 ^ € e. न्ड, द्ध 
क्षिपेत्तस्यांवटीवापिचाणकीघे तसाधिताः । तेलसिद्धास्त 
वाकांततत्कातप्रवदाम्यहम्‌ |सुसक्ष्मचाणकापए पानायनाव- 
लोडयेत्‌ । लवणंमरिचंजीरंहरिद्रामत्रनिःक्षिपेत्‌ । नातिद्र 
+ * ex तेने av MEN £u, YN NS es 
वंधनंवापिहस्तेनेवप्रमंथयेत्‌ । निःक्षिप्यभुवनेदष्ठ|यदावारि- 
| तरंभवेत्‌ । तदादस्तेनतत्रीतावृतेतेरेऽथवापेये । कोर्ल॑कोी- 
; लक्षपेत्तप्रेप्रफुछ्लास्तुविचालयेत्‌ । ककुमाभायदाताःस्युद्र- 
तानष्कासयत्तदा । तावदाकाथतामध्यक्षपद्राकंवद्ाभजंत d 
अर्थ-यदि इस कटीमें बेसनकी Wer या टेटी डाले तो इसको सुहा- 
गिलकदी कहते हैं। तहां पकोरी बनानेकी विधि कहतेहें कि, महीन बेसनमें 
नोन) मिरच, जीरा, ओर हलदी डालके फिर पानीसे इसको गाटा गार 


मथे, ( परंतु बहुत गाठाभी न हो ) जब खूब मथ चुके तब इसमेंसे थोडासा 
ले जलमें डाले यदि वह जलमें qup लगे तब जानेकि, पकोडी तोरने 





t सूखा दही बनानेकी विधि. दहीको किसी महीन कपडेमें छाने, जब उसका बिलकुल पानी 
निकल जावे तब उस दहीकी छोटो वरी तोङ्द्वे, फिर उनको छायामें सुखाय अपनेपास धर रक्ख 
ये परदेशमें काम देती है जिससमय दहोर्की अपेक्षा हो उक्षीसमय उन दहीकी बडीन्को निकाल किप्ती मद्री o 
या wem पारमे थोडी देर भिगोनेसे वांछित दही बनजावेगा, परंतु जसे खट्टे या मीटे «ener वरी 
dro 4 


तोडोंगे वेसेही स्वादका दही स्वादमें बनेगा । 





२३५ दिनचयौवणेनीया० । ( ६१५ ) 


लायक होगया, फिर उस मये वेसनकी आधे आधे तोलेकी पकोरी Tq 
अथवा तेलकी कठाइंमें छोडे, जब वो फूलकर सिक जावे अथात्‌ केसरी 
रंगकी. होजावे Wu निकास € इसप्रकार बनीहुई पकोरी उस कटीमें डाले 
इसको पकोरीका झोर कहते हैं । और यदि वेसनकी नुकती वृतमें 
बनाकर डाले तो न॒ुकतीका su कहताहे । ओर बेसनमें HDI डाल गाठा 
उसन हाथोंसें टेंटीके माफिक बटकर घृतमें तलके यदि कढीमें डाले तो 


- ow बी क 


उसकी टेटिका झोर कहते हैं । 
अथ चणकवरदीगुणाः Po. 
चाणकीवटिकाबल्यापुष्टिदार॒चिकारिका | 
विश्टरंभकारिणीकांतेकी तिताशा ख्रकीवदेः । 
अथं--वेसनकी पकोरी ( मगोरी ) बलदायक तथा पृष्टिदायक ओर रुचि- 


*». क ऋ e. 


कारी तथा मलको रोकनेवाली ऐसे सपशाख्ज्ञोंने कहा है । 
अथ कथितागुणाः । 
कंथितापाचनीरुच्यादीपनीप्रीतिकारिणी | रष्वीपत्पित्त- 
लावातावेबंधकफना शे नी | तक्राभावाप्रयचान्यनाम्ट्वगण 
सावयत्‌ | अपयद्धरयथप्रात्यासकातायतताभजत । 
अर्थ-केवल कटी पाचक; राचेकारक, जठराभिदीपनी, प्रीतिकारक, 
हलकी तथा किचित्‌ पित्तकारक, और वात, मलावरोध और कफ इनकी 
नाशक है यदि कहीं दही न मिलता होवे तो उसजगे इमलीआदि दूसरा 
खटा पदार्थ लेकर उसकी कटी करे ओर परमात्माके अपेण करके पश्चात्‌ आप 
भोजन करे । 
काथताठलनेसवटीसुखदा काथताहिनटावसुनत्यविधा । 
मृदहास्थावद्यासकठाकुशटापरभृ त्स्वरमजुटठगानपरा d 
अर्थ-हे प्रिये ! जेसे मंदहास्य करनेवाली तथा विनोदमें कुशल होकर 
नाचनेके समय कोकिलस्वर करके मनोहर गान करनेवाली ऐसी नटी 
अत्यंत सुखके देनेवाली होती है उसीप्रकार पकोडी पडी हुईं कटी अत्यंत 
सुखदायक होती है । 
अथ पचकोलादयाक्रथिता । 
पिप्पलीपिप्पठीमूलचव्यचित्रकनागरम्‌ ।यवानीमरिचंधान्यं 
SW SEC । दाडिबामलकंपथ्यारामठंमाषकं पृथङ्‌ । 





( ६१६) वृह °-चय्यांचदोदयः। २३६ 
हरिद्रांटवर्णचेवनिःक्षिपिदूनमानतः । वेसनंकुडवेकंचतक्- 
माठकसम्मितम्‌ | पंचकोलादिकासिद्धाकथितेतेमनोहरा । 
ह्यासंदापनावात॑वातगुल्मंकफेतथा । शूठमामातेसारच 
कासथासप्रणाशयत्‌ । 
अथे-पीपलू, पीपलीमूल, चव्य, चीता, सोंठ) अजवायन, कालीमिरच, 

कम सैंधानिमक, जीरा, कालाजीरा, अनारदाना, SHE, हरड, ओर 
, ये प्रत्येक पदार्थ मासे २ भर ले और हलदी तथा नोन अनुमानके 
माफिक तथा बेसन १६ तोले ओर दही २५६ तोले ये सब पदार्थ एकत्र 
कर कटी करे इसको पंचकोलादि कटी कहते हैं। यह हृदयकों बलदायक, 
तथा जठरापि दीपन करनेवाली वातरोग, वातगुल्म, कफ, SES, आमाति- 
सार, खांसी ओर श्वास इनका नाश करे । 
अथ क्वाथली ( कथली ) 
तक्रादिसाधितंयत्स्याच्छाकमाज्ंवरांगने । फरलंमूलंतुपत्र॑वा 
सुमपञझ्मसुप्रप्रभ | क्राथजशातसमास्यातादापनापाचनाम- 
ता। ह्यराप्रातप्रदारुच्याटय्व[वातकफापहा। त्यक्त्वास्वा- 
यांश्रशाकस्यगुणानतद्णाभवंत्‌ । पानातुगपनाराजशाल- 
न्यग्रसराप्रय । 
अथे-कथली कहिये दहीमें पक करा साग, फल, अथवा मल, तथा पत्र, 
r किवा फूल, इनमेंसे किसी एक सागको दही वसनमे ओटानेसे उसकी कथली 
कहते हैं यह कथली जठराभिको दीपन करे पाचन है, हृदयकों बलदायक, 
प्रीति तथा रुचिको करे.ओर हलकी टे।वात कफ इनका नाश करे,यह सागकी 
कटी पूर्वोक्त अपने कटके गुणोंकी त्याग ऊपर कहे ग्णोकौ करती हे sd 
जेस जेस सागके साथ बनती है उसी उसीकेसे गणोको करतीहे | 
अटीकमत्स्याः d 


( पानवडी ) 
वेसनाश्वामसेया्ाटीकमत्स्याद्विधामताः । शृणवेसनचा- 
मस्योःकृतितेप्रवदाम्यरम्‌। मापाश्वमंथास्त्वग्ीनाःपृथग्या- 
त्रासपेषिताः । चामसीमाषापेएंस्याद्रेसनंचाइवमंथजम्‌ d 





+ d दिनचर्यावर्णनीया ० । ( ६१७ ) 


अथे-अब अलीकमत्स्य कहते हैं। तहां कहते हैं कि, अलीकमत्स्य 
दो प्रकारके हैं. एक बेसनके दूसरे चामसीके इनमें प्रथम बेसन ओर 
चामसी बनानेकी क्रिया कहते हैं । छिलकारहित उडद्‌ अथवा चनेकी 
दालकों पीस । चनेकी दालके चूणका ue ओर उडदके चूणेको 
चामसी कहते हैं । 

चामसींवेसनंवापिमंथयेदेबुनासमम। तत्रेवेलादिकंकां तवेस- 

वारावामश्रयत्‌ | नागवछीदटानीषत्पकान्येवततःप्रिये | 
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लेपयेत्तेनपिष्टेनसूपशास्रविशारदः । वे्येच्नप्रयत्ेनतत- 

कु्यादिमंविधिम्‌ । किचिन्नीरयुत॑भांडतृणरद्ध॑विपृरयत्‌ । त- 

स्योपरिन्यसेत्तानपाचयन्मंदवाह्ेना यारतानवनानि 

स्युभीडात्िष्कासयेतपृथक्‌ । तेषांशख्लेणसंडानिमत्स्पाना- 

मिवकल्पयेत्‌ । घृततेलेषथवातानिपाचयेन्नवयोवने । 

अर्थ-चामसी अथवा वेसनको पानीमें सानकर उसमें परिभाषामें कहा 
एलादिक वेसवार डालकर खूब मथे, फिर नागरवलके पके पानोंमें मथी- 
हुईं पीठी लगावे फिर एक पात्रमें थोडा पानी डाल उसमें आधे भागम 
तिनका भरके उसमें वो लिपटेहए पान भरे फिर उस पात्रके मुखपर कढना 
देकर चूल्हेपर मंद मंद अभ्रे देवे) कुछ देरमें वो पान सीजकर कठोर हो 
जाते हैं तव उस पाज्रमेंसे काठलेवे फिर छुरीसे टुकडे करके WW 
अथवा तेलमें तल लेवे, इसकी अलीकमत्स्य कहते हैं। और लोकिकमें इनको 
पानवडे कहते हैं। 

अछलीकमत्स्योंके गुण। 

प्रियास्तेडलीकम त्स्याःस्थुबेल्यावृष्यारुचिप्रदाः। ईषत्पि्त- 

कराःपुष्टिप्रदाधाताववद्धना: | वातादतहनुस्तभहराःकाष्ध 

विशोधकाः। कथितायांक्षिपेद्रापितथाप्येतद्वणाःस्मृताः । 

एवमन्यस्यशाकस्यपत्रपुष्पादकस्यच युत्तयाकुयाह्णस्ठु 

ल्याअलीकामत्स्थकाः [3 

अ्थ-ये अरकीकमस्स्य प्रिय, बलकारक, धातुवद्धक, रुचिकर) किंचित्‌ 
प्वत्तकारक, पुष्टिदायक) तथा वृष्य € उसीप्रकार वातरोग, आदृत) तथा 





( ६१८ ) बृह०-वय्याचंद्रोदयः d २३८ 


स्तंभ, इनके नाशक,ओर कोष्ठको शुद्ध करनेवाले हैं इनको कटीमे डालकर 
भोजन करनेसेभी उक्त गुणोंको करे हे।इसप्रकार बेंगन; HOT, पालक, आदि 
किसी फल पत्र पुष्प आदिके अलीकमत्स्य बनावे उनके गुण जो ऊपर कहे 
हैं वो होते हैं । परंतु हमारे मध्यदेशमें इनकी चेद्रसनी कहते हैं । इतना 
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अथरसाज्याः। 
प्रस्थेकेचाणकंपिएंप्रसतेकंघृतंतथा । एकीकृत्यतुसंमयेपये 
त्ीरेचतुगेणे । यावद्राठंभवेत्पश्चात्स्थाल्यांकुताप्रसारयेत्‌ । 
कनिष्टिकामितोत्सेपंशीतिखंडानिकल्पयेत्‌ । दीवाणिशिषि- 
कात॒ल्यान्याज्येतानिविपाचयेत्‌। फुछानिकंकुमाभानदंड्वा 
निष्कासयेहुतम। रसाज्याइतिसंप्रोक्ताः सूपशास्तविशारदे/ 
रसनातलकेहीमानत्तेक्यःसुखदायकाः । 


अथ-अब रसाज्याकी विधि कहतेहें चनाका वेसन ६४ तोल तथा Ud 

८ तोले एकत्र मिलाय चागुने पानीम पक्र करे जव सीजकर गारा हाजाय 

तव उसको कांसेकी स्वच्छ थारीम १ अंगु मोटी रहे इस तरह फलाय द्व 

i जब शीतल SUIS तब छरीसे सवके समान v4 २ टूक कतर लव उन दूका- 

| को गरम घृतम छोडदेवे, जबांके फूलकर कैशरके समान UT हाजाव तब 
उनकी निकाल ले इनको सपशास््रम रसाज्या कहते इ । 


चेरिमाटटनेक्षिप्वादध्यादावतिशप्रदाः । । ससितेमाथतवा- 
पिश्षिपित्तेसितान्विते । अम्लिकापानकेवापेक्कथितायांवे- 
निःक्षिपेत । राजिकाजाजिधान्याकमरीच्यादियुतेषुच । स- 
पटुषुक्षिपेद्वापिद्रवेषूक्तेषु शो भनाः । रसाज्याःपाएदारुच्याव - 
ल्यावीयेकफप्रदाः । वातपित्तदरा ःख्याता अम्लेक्षप्ताःकफा - 
पराः । ईपत्पित्तकराबालेवातप्नाः परिकीतिताः | 


Cw: €. 


अर्थ-इन रसाज्याओको दही आदि पदार्थमें भिगोकर भोजन करनेसे 
अति सुखदायक होतीहै । सो इसप्रकार कि-दहीकों मथकर उसमें सपेद बरा 





२३९ दिनचयावर्णनीया ० i ( ६१९ ) 


डालके अथवा बररेको छाछमें मिलायके उसमें इनको डालदेंवे, अथवा इम- 
लीके पनेमे बरा डालके भिजोदेवे, अथवा करीम किवा राई, जीरा, धनिया, 
मिरच, ओर निमक इन सबको मथेहुए ददम डालके भिजोकर भोजन कर- 
नेसे उत्तम गुणकारी होति । यह रसाज्या पुष्ठिदायक, रुचिकारक, बल वीयं 
तथा कफ इनको बढानेवाला है ओर वात पित्त इनको नाशकरनेवाला है, 
और खटेपदा्मिं भिगोनेसे कफनाशक) तथा किचित्‌ पित्तकारक और वात- 
नाशक । 
अथ माषरंगी | 

माषकान्दठितात्नारोक्षिघ्वाराज्ाचतुगुणे । प्रातस्तात्निस्तुषा- 

न्कृत्वाप्रक्षाल्याद्रप्रयत्नतः ।ततस्तान्पषयत्सम्याक्पाएक 

त्वाइमना5इमनि । तस्यापेए्ठचबांहिल्वणंजीरकंमरिचंनिशा 
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म्‌ । रामठंचानुमानेनवेसवारंत॒वाप्रिये।क्षपेदेलादिकंप श्रान्म॑- 
थयेदश्चमवच । कारकाटाक्षपेत्ततेषृतसपाच्यतूद्धरेत्‌ । त- 
च्छषापिषटकामाद्धवाखयेत्वाऽषएटभागके ।काथलमिवसंपा- 
च्यक्षिपेदेखादिकंततः वेसवारंचलवणंतत्रेमावाटिकाःक्षिपेत्‌। 
ततांदद्ात्क्षणवाद्वासद्वामवसमुदरत । एपाप्राक्ताप्रयत- 
ज्ज्ेमाषरंगीतिनामतः | माषसपसमाज्ञेयागुणेरंबुरुहेक्षणे । 
Sag qu ou UT । 
अथे--अव माषरंगी ( मगोरी ) के बनानेकी विधि और गुणदोष कहतेंहें । 
उडदकी (या मंगकी ) दाल रातको IG पानीमें भिजेवि ( परंतु गरमियों- 
में बहुत देर भीजनेसे खट्टी होजातीहे इसीसे तडकाउ भिजोंबे ) प्रातःकाल 
उसको धोकर उसके छिलके दूर करे, ओर सिर gu महीन पीसे फिर 
इसमें नोन, जीरा, मिरच, हरदी, तथा हींग, ये पदार्थ उस पीठीमें गेरके 
उस पीठीको मथे अथवा एलादि वेसवार डालके मथे पीछे बेरके प्रमाण गो- 
लकर तप्त पृतमें तललेवे, तदनंतर उसी पीठीमेंसे थोडीसी बाकी राखे 
उसको अठगुने पानीमें मिलाय कटीके समान तयार करके उसमें तलीहुई 
मगोडी डालदेवे, पीछे वेसवार और नोन उसके अनुमान माफिक डाल 
एक क्षणभर ओर ओटावि, इसको सूपशास्रमें माषरंगी कहतेहें यादि यह माष- 
रंगी उडदके होनेस उडदकी दारुके समान गुण करेंहे ओर भूगकी होवे तो 
मंगकी दारके समान गुणकारी जाननी । 
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अथ पत्रवटिकाः d ६ 
सुसक््मेचाणकेषिष्ेप्रियेरक्तांमरीचिकाम्‌ । धान्याकंवद्धिनंरि- 
गुजीर कंप्रकंत्वचम्‌ नाटेकेरस्यमनानकंकोरुचख्वंगकम्‌। 
मरीच्यादिगणंसवतेलभ्रश्टसुपेषितम्‌ ॥ ठुवणंचानुमानेनसं- 
क्षिप्याप्सुबविलोडयेत्‌। नातिद्रवंघनंबापिवनपीनपयोधरे ॥ 
वेसननद्लेतेननागवल्॒यादिजंदिहेत्‌ । वेष्येत्पाचयेय्रुक्तया 
तांयुक्तिप्रवदा म्यह ॥ 
अथ-अब पानके वडेकी दूसरी विधि कहते । महीन बेसनमें ( मिरच, 

धनिया, जीरा, लाल मिरच, हींग, पत्रज, दालचीनी, गिरीका चूण, कंकोल, 
लोग, आदि सवं पदार्थ तेलमें बारीक पीसे ) तथा नोन इसमें अनुमानके माफिक 
मिलाय पानी डालके मथे, फिर उस पीठीको नागरवल अथवा आलू आदि 
में लपेटकर युक्तिस सिजावे वो प्रकार इसरीतिपर है। 
काचदबुय॒तंभांडंतृणेरद्धप्रप्रयेत । qup m mu 
तानिपत्राणियब्नतः । मदाभ्िनावनीमूतान्यरनिष्कासयेद्रहिः 
ततोऽच्छरारकयाखडद्यंगुरोन्पानतःस्फुटम्‌ । घरतेतेरेऽथ- 
वकतपाचवन्मद्वाहुना | ताःपत्रवेटिकारुच्याशु कलाइद्धि- 
कातदाः । स्थाट्यवाह्वप्रदावस्यावातापेत्तकफापहाः | 
अर्थ-एक पात्रमें थोडासा जल डालके उसमें अधपात्रकों तिनकोंसे भर- 
देवे ओर उन तिनकोंके ऊपर उन पत्रोको अथवा आलू आदि बेसन 
लिपदी हुई पकोडीन्को धरे तथा मंद मंद अभिदेकर सिजावे जब वो 
कठोर होजाव तब उतारकर छुरीसे टुकड़े कर गरम तेल या घीमें तल लेवे 
इनको पत्रवटिका कहतेहें । ये वडी रुचिकारक तथा धातु, बुद्धि, शरीरकी 
कांती, स्थोल्य, जठरापि, तथा बल इनको देतीहै। और वात, पित्त, और 
कफ इनकी नाशकहे । 
अथ माषडरी | j 
आद्रकंट्वणहिगुजीरकंमाषापेष्ट के | मश्रयित्वातुनीरेणम- 
द्यत्काटर्नततः । तत्िपिष्टवाटिकाःकृत्वापचेत्पञ्वरटीयिव । 
गु्वीमापेंडरीबल्याशुकलापोष्टिकीमिये । नाशयेदूर्दितंवात- 
मराचकमसंशयम । एवमट्पबलामोद़ी ट्वीकेज विलेचने । 
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अथै--अब मार्षेटरी ( उडदकी वरी ) की विधि तथा गुण कहते 
अदरख, नोन, हींग, तथा जीरा, ये पदार्थ एकत्र पीस उडदके चूणेमे मिलाय 
उसमें जल मिलाय भ्लेप्रकार gu फिर उसकी वडी कर पानवडीके 
समान सिजाय टुकड़े कर घृतम या तेलमें तले ये मषंडरी भारी, बलदा- 
यक, धातुवर्द्धक, तथां पुष्टिकारक है । और अर्दितरोग, वातरोगः अरुचि 
इनको नाश करे, इसीप्रकार मूंगकी मार्षेटरी इस्स किचित्‌ न्यून गुणकारी 
और हलकी eria । 
अथ वटिकाः ( मरीच भरी ) 
माषाश्रमंथत॒वरीतंडुलादीन्विपेषयेत्‌ | कुस्तुंबहुचवाहीकल- 
वर्णचानुमानतः । नातिद्रवंवनंपिष्टमंथयेच्रभ्शं ततः । मरी- 
चिगभोवटिकाःकृत्वाचणकस बन्निभा। शोषयेदातपेचाज्येपा- 
चयद्राचकारकाः । वातग्ुल्महराःख्याताभाजनप्रीतदाय- 
काः। एवंसुदरादिकानां चवटिकाःपरिकल्पयेत्‌ | इमामरीच- 
गर्भाख्याःकीतितावटिकाःप्रिये । एताएवांबुनापकाजत्यंत 
प्रोतिकारिकाः | यदिचेवाम्खव्गेणपाचिताःकिसुतद्वे । 
अर्थ-उडद, चना, अरहर, अथवा चामल इत्यादिक जो धान्य ले, महीन 
पीस उसकी पीठी करे, उसमें कोथमीर, हींग ओर निमक अनुमान माफिक 
मिलाय फिर उस पिट्टठीको मथकर प्रत्येकमे एकं एक मिरच भरके वरी 
तोडदेवे, प्रमाणमें चनेकी बरावर फिर उनको TTH सुखाय घृतमें quoq! 
ये मरीविगभौ बडी रुचिकारक, वातगुल्मनाशक, ओर भोजन विषयमे प्रीति 
उत्पन्न करनेवालीहे । इसीरीतिसे भग, मोठ आदिक वडी करनी चाहिये 
ये वडी पानीमें पक्त करनेसे अत्यंत प्रीतिकारकहै ! ओर यदि खटाई आदि 
पदाथमे सिजानेसे उसके गुण कहनेमें नदीं अवि अथात्‌ बहुत गुण करे । 
अथ माषवटिकाः। 
माषान्विदिता्रीरि्ठावयेत्प्रदरद्रयम्‌ । ततस्तोयेनसंक्षाल्य 
करयेद्पिनिस्तुषान्‌ । शिलायपिषयेत्पश्चादरमनासूक्ष्मक 
ततः । तातपष्यापन॒माननदख्वणाद्रकरामठम्‌। सापश्रयमथ- 
येत्तावद्यावन्नीरतरंभवेत्‌ । ततोवम्लेप्रकल्पेतचणकृप्रमिता 
वृटीः। शोषयेदातपेसम्यगिमामापवटीःप्रये । कि चिदाज्ये- 
१६ 
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नसंभज्यंपाचयित्वांबुनाभजेत्‌ | रुच्यामाषवटीहन्यात्कंप- ` 

वातंतथार्दितम्‌ । वातरुक्सर्पिणीचेयंकफपित्तविवद्धिनी । 

मुदसूपगुणामोदीचान्याःस्वान्नगुणाःस्मृताः ॥ 

अथे-अब उडदकी वरी बनानेकी विधि और गुण कहतेंहें उडदकी दाल 
दो प्रहरपयंत भिजोंवे; परि उसको धोकर छिलका दूरकर बारीक पीसे, 
फिर निमक, अदरख, और हींग, इनको अनुमान माफिक मिलाय फिर 
थोडा पानी डारके मये पीछे इसकी चनेके समान वडी एक बडे स्वच्छव- 
खपर तोड देवे । इनको धूपमें सुखाय धर Gp» फिर उसमेंसे कायके समय 
जितनी चाहिये उतनी लेकर घमं तलके पानीमें सिजावे, ये वडी रुचिका- 
रक, कंपवात, अर्दितवात, और वातविकार इनको नाश करे और कफ तथा 
पित्तको बढावे इसीप्रकार मंगकी वरीके गुण मंगकी दारके समान जानने 
और अरहरकी, मटरकी, मोठकी इत्यादिकी वडी अपनी २ दारके समान 


गुणकारी जाननी । 
अथ खंडवाटिकाः d 


सपिष्टचाणकंनीरेसमानेसंविपाचयेत्‌ । मरिचंख्वणंियुधा- 
न्याकंशवेरीक्षिपेत्‌ । सुसृक््मनाखिकेरस्यमनानचापिसंकषि 
पृत्‌ । SIRE TTG TRISTE | साक्षप्यपृतालत 
नहस्तेनेवशनेःशनेः । वद्धेयेत्तारपाकारंशीतिखंडानिकल्प- 
यत्‌ । चतुष्कोणानिश्रेणश्वगाटकानेभानेवा | ततः्संपा- 
चयेदाज्यंखं ene Taten स्मृताः । इमाबल्याःशुक्रलाश्व 
कांतिपुष्टिकफप्रदाः । विष्टभकारिकारुच्यागुव्यावातहरः 
स्मृताः । रकतदोप॑तथापित्तनाशायंत्यपिभकषित [: । अकीर्ति 
मपरोकेचयथाधमाःसुरक्षताः । 
अर्थ-अब खंडवटिकाकी विधि कहते । बेसन और जल बराबर लेकर 
fr, सिजतेसमय उसमें लाल मिरच, निमक, हींग, धनिया, हलद, 
तथा गिरीका चण, ये पदार्थ बारीक पीसके डालदेवे, जब वो बेसन सीज- 
कर गाठा होवे तब उतारकर घी चुपडे पट्टेपर गेर बराबर हाथसे धीरे धीरे 
फैलाय देवे, जब शीतल होनेसे जमजावे तब gU वरफोसमान टुकड़े 
कतरके गरम घीमें सक लेवे,इनको खंडवटिका कहतेहें । ये खंडवटिका बर 
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वीय, कांति; पुष्टि, कफ, विष्टंभ और रुचि इनको करेहै । भारी हे, तथा वात- 
रोग रक्तदोषं और पित्त इनको नाश करेंहे । 
अथ वटकाः ( बड़े ) 

माषकान्विदलीकृ MIC REEL ERO | संक्षाल्यनिस्तु- 

पान्कृत्वापषयेद्रमनाइमान d पलकचपट॒प्रस्थेशूंगवेरंप् 

तथा। टंकेकंरामठेभृष्टंजीरकंचाद्रिषाणकम्‌ ४ कोलेकंमरिचं 

कृत्वाचेकध्य॑मंथयेत्ततः। भवेन्नीरतरंयावत्ततोनीलापलंप्ृथ 

करू कृत्वाचंद्रसमाकारशरचंद्रप्रभानने | मध्यच्छिद्रततश्ा- 

ज्यतलवापाचयच्छन: ङङमाभान्नरह्यते षर थङ्त्वानः 

धापयत्‌ । मापार्णावटकृरुच्याःकफवातविवद्यनाः । कंप- 

वातमरुत्पक्षाघातकाश्यहरा्स्म ताः । 

अ्थ--अव वडे बनानेकी विधि और गुण कहते हैं । उडदकी दालको दो 
प्रहर पानीमें भिजोवे फिर उसको धोय छिलके दूरकर महीन पीसे फिर १ 
प्रस्थ दालमें पट निमक उलि, १ पल अदरख, १ टंक ou] हींग, २ टंक; 
जीरा तथा दो टंक मिरचका चूरा इन सबकों मिलाय फिर उस 
पीटीको अच्छीरीतिसे मथ फिर उसमसे एक एक पल पिठी ले गोल गोल 
चेंद्रके समान हाथोंसे उुपडकर qz बनावे, उसके बीचमें एक छिद्कर गरम 
घीमें अथवा तेखम छोड देवे, जव पक्र हो केशरके समान लाल रंगहो तब 
निकास जलमें गर देवे, इसका वडा कहते हैं । ये उडदके वडे राचिकारक 
कफ और पित्त इनको वटावे ओर कंपवात,वातरोग, पक्षाघात, तथा कृशत्व 
इन रोगोंको नाश करे हैं । 

अथेतेषामन्यां कृतिमाह । 

त्वग्वीनांमाषजांदालींयात्रासक्ष्मांविपिषयेत्‌ d दभातत्पिष्ट- 

केमथ्यकृत्वातद्वटकान्प्िये । STETERIT RTT: 

खीप्रसंगिनाम्‌ | वात्राःश्ुकखाःशेष्मरक्तपित्तप्रकोपनाः | 

अथे-उडदके दालके चूनको दहीमें मथकर उसके वडे बनावे उनको गोके 
dH सेके, ये वडे बलदायक, ख््रीप्रसंग करनेवार्लोफी परम हितकारी, 
वातनाशक, तथा धातुबढांनवाले एवं कफ ओर रक्तपित्त इनको कुपित 
करनेवाले I 
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अथ कांजिकवाटिकाः । 
मृद्धांडकट्तेलाक्तंधूपयेद्रामठाज्यतः । तत्रकोष्णोदकंजीर॑ 
राजिकांपट्विश्वकम |संक्षिप्यवटकांस्तत्रक्षिपेत्सम्यग्िमुद्र - 

येत्‌ । त्रिदिनानंतरंभांडात्समुद्धृत्यनिषेवयेत्‌ । कांजिकाव- 
टकारुच्या :कफपित्तविवर्धेनाः। वातदाहप्रशमनाःशूलाजी- 
णोविभंजनाः d 
अथे-अब कांजीके वडेन्की विधि कहते हैं। माटीके WISH कड तेल 
चुपड उसमें हींग ओर घीकी धूनी wa, fex उस पात्रको आधा गरम 
जलसे भरे, फिर उस पानीमे जीरा, राई, निमक, और सोंठ इनका चूणे 
अनुमान माफिक डालकर उसमें उडदके वडे भिजोय देवे, फिर उस पात्रका 
मुख बांध तीन दिन पयत धरा रहने दे, फिर उसमेंसे जितने बडे निकालने 
हो उतने निकाल फिर उसपात्रका मुख बांधकर धरदेवे ये कांजिक qe 
रुचिकारक, तथा कफ पित्तको बढानेवाले और वात, दाह, शूक, और अजी- 
Sp इनके नाशक है । 


अथ तक्रवटकाः। 
मृद्धांडकट॒तेलाक्तंधूपयेद्रामठाज्यतः । तत्रतकंसलवणंसा- 
| जाजाशुंठिराजिकम |संक्षिप्यवटकांस्तत्रधोतानुष्णोदकेनच। 
† मुद्रयित्वाष्रयामांत॑स्थापयेचचततोभनेत्‌ । तेडयाःश्ुक्रख 


चह me 


बल्याःपौष्ठिकाठववःस्मरताः । वातातंकप्रशमनारक्तपि- 

त्तकफप्रदाः i 

अर्थ-अब छाछके वडेन्के Jew कहते हैं। माके पात्रके भीतर 
कड़आ तेल चुपडकर उसको हींग और घीकी धूनी दे उसको STSH 
आधा भर देवे उस छाछमें निमक, जीरा, ओर सोंठ तथा राई इनको 
पीसके डाले, फिर वडॉंकोी गरम जलसे धोयकर उस WISH भिजोय 
देवे तथा उसपात्रका मुख बांधकर आठ प्रहरतक धरा रहने देवे फिर उस- 
मेंसे वडा निकाल भोजनमें लेने चाहिये । ये वड़े हृदयको बलदायक, 
धातुवरद्धक, बलकारी, पृष्टिकर्ता, हलके, तथा वातनाशक है। ओर रक्तपित्त 
तथा कफ इनको बढटानेवाले हैं । 
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पानकवटकाः। 
अम्लिकापानकेकांतेप्ठावितावटकायदि | 
लांटाक्षगुणतःप्रोक्तास्तक्राद्वटकाइव । 

अर्थ--इमलीके पनेमें भीजेहुए वडे-छाछमें भींगहुए वडानके समान JUD 

कारी जानने । 
मुद् वटकग॒णाः d 

मुद्रानांवटकारुच्याःपोष्टिकाःकफका रकाः d कोमलागुरवो 

बल्याःशुक्रठासुरताप्रयोरक्तदापप्रहरणावातापत्तहरासस्व ताः । 

अर्थ-मंगके WE रुचिकारक) पुष्टिकर, कफकारक, कोमल तथा भारी 
एवं बल वीयं इनको वटानेवाले ओर रक्तदोष, वात तथा पित्त इनके 
नाशक EI 

अथ सूरणवटकाः | 

सरणं खंडञ्चःकृत्वापाचयेत्पेषयेत्ततः। खवणंमरिचंत्राम- 

ठनीरकंतुवा | साक्षप्यमंथयेत्पश्चात्पाचयेद्रटकान्वृते | 

तयचाग्रदापनारुच्याअगावातावभजनाः । 

अर्थ-अब सूरण ( जमीकंद ) के वडेन्की विधि और गुणदोष कहते हैं 
जमी कंदके टुकड़े कर उनको इमलीके पानीमें भिगोवे. ओर उनमें नीमक 
हींग, अथवा जीरा डालकर पीसे फिर हाथोंमें gq चुपड खूब मये पीछे 
इसके वडे बनाय चृतमें तल लेवे, ये वडे जठरामिदीपक तथा रुचिकारी 
एवं बवासीर तथा वातरोग इनको नाश करते हैं । 

अथ कृष्मांडवटकाः | 

कृष्मांडंसंडशःकृत्वासूक्ष्मंतच्यापिवाससा । निष्पीडयनिजे- 

लंकताततस्तस्मान्वमिश्रयेत्‌ । बेसनंमाषपिएंवाने शा- 

धान्याकरामठम।लवणंमरिचंसवमंथयेद्धांटेकादयम्‌ । ततः 

संरचयेत्तस्यवटकानतिशोभनान्‌ । शोष यित्वातपे चे तान्‍पा- 

चयेदघृतभांगतान्‌ । ठवण॑त्वनुमानेनक्षिपेदंब॒ुप्रमाणतः। 

कृष्मांडवटकारुच्यावातातंकविनाशनाः d 

अथ-कुम्हडा ( पेठे ) के बड़े बनानेकी विधि कहते हैं। पेठेके बारीक 
डुकडे कर ( अथवा घीयाकसमें कसके ) उसको कपडेमें बांधके खूब 
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निचोड 94, फिर उसमे बेसन अथवा उडदका चून मिवे ओर हरदी 
धनिया, हींग, निमक, ओर भिरच ये पदार्थ मिलाय उसको दो षडीपर्यत 
खूब मथे फिर उसके वडे करके उनको धूपमें धरदेवे, जब WU तब 
उठायकर धर र्खे जच वडे करने हो तब उनको धीमे सेकं पानीमें 
भिगोदेवे ओर उनमें पानीके प्रमाण निमक डाले ये कुम्हडेके E रुचि- 
कारकं तथा वातनाशक है । 
अथतषामन्या कातमाह | 
कृष्मांडंनिस्त्वचंसूक्ष्मंबोंडि तंनिजेलीकृतम्‌ ! तत्समंमाषजं 
पिष्ठंमिश्रयित्वावरांगने । मरिचंलव्णंधान्यंहरिद्रांचतिला- 
नपि । प्रमाणेनक्षिपेन्मथ्यकारयेद्वटकान्प्रिये । संशुष्काना- 
तपेचाज्येभजितान्केविपाचयेत्‌ ! पूषेवचचगुणांशवेवपूवंवदि 
द्विसुंदरि | एवमन्यफलादीनांशाकाहाँणांघनस्तनि । मार- 
लोलविज्ञालाक्षिकारयेद्र टकान्प्रियान्‌ । 
अर्थ-अब वडीकी दूसरी विधि कहत । पेठेको कील उसके छोटे छोटे 
टुकड़े कर उनका पानी निकाल डाले फिर उस पेठेकी बराबर उडदका 
चून या पिदर मिलाय fue निमक, धनिया, हलदी, और तिल ये 
इसके अनुमान माफिक लेकर उसमें मिलावे पीछे हाथोंसे खूब फेटकर 
इसकी वडी तोडदेवे, उनकी धूपम सुखाय धररक्खे, जब कामहो तब 
पूवोंक्तविधिके अनुसार पानीमें सिजावे इसके गुण पूर्वेगुणेकि समान 
जानने । इसीप्रकार अन्यशाककी और फलादिकोंकी वरी बनानी चाहिये 
इनको पेठेकी वरी कहतेहैं । हा 
अथ wquezr i RURSUM | S PDSL T 
निस्तुषाणांचमाषाणांपिष्टवद्धविगालितम्‌। रुवणंमरिचंर्ज 
किवारामठकांक्षपेत। शाराबुमादतगादानशायाम्रापतंततः । 
कुट्टयेदशमनासम्यक्पाषाणकामठयथा । ततस्तद्वातकाऊकू- 
eT VIT SIT TL 'जुक्तमानानखडानतस्याःङयः- 
ज्ञतंतुना । वेलयेत्पपेटांस्तेषांचंद्रमं डल्सब्रिभान । सूक्ष्मा- 
न्त्लेहेथवांगारेभजयेत्तांशशोषितान्‌ ! पर्षटामाषजाबल्या 
दीपनारुचिकारकाः। कफकातिप्रदाःकतिपाचनावातनाश- 
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नाः। सारकगुरवःपुशिरक्तपित्तपरवद्धनाः। चेदाज्येपावित। 
स्तेचन्यूनाःस्युगेणतस्ततः। 


अथे-अब पापडॉकी विधि कहतेहैं। उज्ज्वल और छिलका रहित उड- 
दोकी दालके च्र्णकों किसी वखमें छान उस इनके प्रमाण माफिक निमकः 
काली मिरच, जीरा, और हींग, ये पदार्थ पीसकर मिलाय देवे, पीछे पाप- 
डखार अथवा ओर किसी क्षारके पानीमें उस च्रनको उसन कर रात्रिभर 
धरा रहने देवे प्रातःकार ओंखली मसलसे कूटे जब कूटते कूटते अतिनम्र 
होजावे तव इसकी कमलकंदके ues रूबी बत्ती करे उसबत्तीमें डोरीसे दो 
दो dicm गँडेरीके समान टुकड़े करे, फिर चकला ओर वेलनमें कुछ तेल 
लगाकर उस टुकडेनको बहुत पतला वेलकर गोल पत्रके समान करे ओर 
उनको धूपमें सुखाता जावे, फिर इनको घीमें तर्के अथवा अगारोपर भून- 
कर भगवानके भोग धरे । ये उडदके पापड बलकारक जठराभिदीपन, रु 
चिकारी, कफकारक, तथा कांतिदायक, पाचन, वातनाशक, किचित्‌ रेचक, 
तथा भारी, एवं पुष्टता ओर रक्तपित्त इनको बढातेहैं घृतके भने पापड अगा 
रोपर भने पापडोंकी अपेक्षा अल्पगुणवालेहें । 
अथ मुद्रपपटानाद | 
FESTER UT वश्रविगालितम । मरिचंलवर्णहिंगु 
जीरकंवात्रमिश्रयेत्‌ । मदयेत्षारनीरेणपूरववत्कुडनंविना | 
वृतिकादीनिकृत्यानिकुयौत्सवेदययत्ततः | घृताक्तेपइकेकां- 
तवेछनेनेंद्विववत। शोषयिदातपेसम्यग्मद्भांडेसब्रिधापयेत। 
तेंडगारभाजिताःश्रेष्ठामध्यमाघृतभजिताः। मुद्रानांपपेटःसि- 
ग्धागुरवश्चज्वरेहिताः । तिदोषशमना9्रोक्ताहिताःकर्णाक्षि- 
रागणाम्‌ । 
अथे-अब मगके पापडोंकी विधि और गुणदोष कहतेहैं, छिलका रहित 
भगकी दारुको पीस कपडेमें छान उसमें निमक, ener मिरच, जीरा, और 
हींग पीसके मिलावे, और पापडखार अथवा कोई दूसरा खारके पानीमें 
उसन कर मले जब मलते Wed TH हो जावे तब उडदके पापडोंकी 
विधिके समान उसकी आकृतिकर चकलापर वेलनेसे वेलकर पत्तेके समान 
पतले पापड बनावे, और धूपमें सुखायलेवे, फिर इनको अंगारोंपर भूनके 
अथवा घीमें तलकर भोजन करे, अँगारोंपर भूनेहुए पापड घृतम तलेहुए 
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पापडोंकी अपेक्षा गुणोंमें अधिक श्रेष्ठ । ये पापड सिग्ध, भारी, ज्वर- 
रोगीको-पथ्य, तथा त्रिदोषनाशक, एवं कान और नेत्रसंबंधी iUi 
अत्यंत हितकारी है । 

अथ तडलपपटा।। 


धोतानांतंडुलानांचपिष्टंनीरोवेपाचयेत्‌ मरीचपटबाहीर्क 
मिश्रयेदनुमानतः । पपेटास्तद्धवामिष्ठाबद्यावृष्यारुचि- 
प्रदाः । धातुसंवर्धनाहयागुरवःपाचनासराः । त्रिदोष 
शमनाःख्यातामंज॒काकेलभाषिणि । अंगारभजिताः्श्रे- 
ष्टामध्यमापृतभानताः। अस्येववटकाकाराःकृताशान्येषि 


भजिताः । गुणेग्रेणवतिज्ञेयाहद्यावातकफापहाः | 

अथ--अब चामलके पापडॉकी विधि कहतेहें।शुद्ध धुलहुए चावलके चूनको 
पानाम पक्ककर आर पकतेसमय काली मिरच, [नमक और हींग इनका चू- 
रा प्रमाण माफेक डाले, पीछे शीतल होनेपर उसके पापड करे, ये पापड 
माठ; बलदायक, इष्य राचेकारी, धातुकी वृद्धि करनेवाले, हृदयको बल 
देनेवाले, भारी पाचन, रेचकः तथा त्रिदोषनाशकहै | अँगारोंपर भुनेहुए पा- 
पड श्रष्ठ जार घृतम तले मध्यम होतेहें । यदि इसी सिजेहुए चामलके च- 
नका वडा करकं घृतम तलकर खावे तो हृदयकी बलदायक ओर वात तथा 
कफ इनकी नाशक जाननी | 

अथ भरतं (भरता) 


i वृताकादफलवापकद्चांगार भाजतम। यत्नात्तान्नेस्त्वचं कृ 
त्वाहस्तनवावमद्यत्‌ । आद्रकुस्तुबरुतत्रपटरक्तांमराच- 
काम्‌ । हरितामपिवाकांतेभजितंहिंगुमिश्रयेत।तद्भरित्रस्य 
दालाक्षगुणास्तत्तत्फलःसमाः | 
अथ-अब भारेत्र ( भरते-) की विधि कहते हैं । बेंगनसे आदि ले फल ` 

अथवा कोइंसा कंद ले मंदाग्रीसे a उसका छिलका निकाल डाले WS 
उसका हाथोंसे मीडके उसमें अद्रख, कोथमीर, निमक, लाल मिरच, 
अथवा हरी मरच, ओर भूनी हींग मिलावे इसको भरता कहते e 
जिस फलका अथवा कंदका भरता होता है उसके गण उसी फल 


कंदके प्रमाण होते हैं | कोई कहता है इस भरताको षीम भून फिर 
मसाला fier । 
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अथ पोलछिकाः ( प्रामठे ) 
अयिगोधूमपिष्टकंनटेनगाटेविमदयेत्कति । किचित्किचि- 
्रीरंततश्वदत्वाषिमदैयेद्धयः । यावन्मंजुतरंस्यान्मदनस- 
मानंमदनकलाकुशले । तस्यपोलिकांकृ त्वा चंद्र विवाद पत्र- 
मिवसूक्ष्माम। आज्यवोलिप्तांवालेलोहतप्तकेविपाचयेच्छन- 

कैः । पुनःपुनलोलित्षिप्रवत्तेयित्वोत्तारयेच्रपकाम्‌ | अपये- d 
चहरयेतांमदनवद्धिनींवल्यांपित्तम्रीम । कोष्ठशुद्धिक्ी ` 
मपिवातनिहंत्रीभजेत्ततःसततम्‌ ॥ क्‍ 
अर्थ-अब प्रामठे बनानेकी विधि और गुणदोष कहते हैं । गेहके नको 
पानीसे कुछ गाठा उसनकर थोडा जल छिडककर थोडी देर भीजने दे 
फिर उसमें uis थोडे जलकी छींटा देकर म॒क्की मारके उसने जब नरम 
होजावे तब उसकी छोई तोड उसको चकलेपर TODId लगायकर वेल- 
नसे गोल ओर पतली वेले फिर उसमें घी लगाकर गरम तवेपर डालदेंवे 
जब सिकजावे तब दूसरी तरफ Ed लगाकर उलट देवे जब दोनों तरफसे 
सिक जावे तब उतारकर परमात्माकों अपंग करे | इसको प्रामठे उपरांमटे, 
कटोरा, मंजेडोरे, पलेटा, आदिभी मथुरा दिल्ली आगरेवाले कहते हैं । यह 
प्रामठे कामदेवकों बठावे, बलदायक, पित्तन्न कोष्ठशोधक, और वातनाशकरें, 
अथ द्विदलपोलिका ( पुरतदार प्राम॒टे ) | 
गोधूमपिषटकंपूवेमष्मांशान्यमिधरितम्‌ । मदेयेत्यूवेवश्चेनंक- 
त्वेतस्येवपोछिकाम्‌।तत-ाज्येनसंङिप्यकृत्वातांचचतुयणाम्‌। 
पुनशचद्रसमाकारविरर्यकृत्वाप्रपाचयेत्‌ । पुनःपुन रव्य ` 
वरबुदस्ताविचक्षणा । पक्काम॒त्तारयेदेनां पोलिकेवगुणेरियम| 
अर्थ-अब पुरतदार STHE बनानेकी विधि ओर गुणदोष कहते है । गे 
के चूनमें अष्टमांश घी मिलाय उसको पूर्वोक्तं विधिके अनुसार उसने और 
उसके प्रामठे करे, फिर उसमे धी खगाय चौपट घडी करे पढ़े वेलकर तवे- 


पर डालदेवे ओर वारंवार हलके दाथसे उलट पलट कर सेके इसके JUI 
पूर्वोक्त प्रामृटेके समान हैं। 





( ६३० ) बृह० चय्योचंद्रोदयः । २५० 
अथ पूलिका तत्रतत्कारणभूतांसमितांप्रथममाह i 
गोधूमान्धवलान्धोतान्छुङ्येषच्छोषयेत्तत ५भशर्पेंणप्रोक्षयेद्रा 
लेयंत्रेणापिप्रपेषयेत्‌ । तत्पिष्टंसूक्ष्मवश्रेणणालितंसमितामता । 
अर्थ-अब पूरी बनानेकी क्रिया कहते हैं। परंतु प्रथम जिस्से पूडी बनती 
है ऐसी मैदाके बनानेकी विधि कहते हैं उत्तम सपेद गेहुओंको धोय ओखली- 
में छरे, फिर धूपमें कुछ सुखाय सूपसे फटक डाले फिर उनको चक्कीसे म- 
हीन पीस बारीक वखमें छान छेय इसको समिता ( भेदा ) कहते हैं । 
समितपोडसामांसंवतंविधिज्ञोविमदयेत्सम्य । गाढेतत- 
अडनाविमदयत्तरचयत्तछोम्न। गुक्तेमितावास्वेष्टा ततश्च 
क्रिक॒ृकृत्वातछो म्न्या:सवेलल्यतांचसूक्ष्मांविपाचर्येद्रकटाह- 
quud | सापूलिकेतिकथिताश्षिग्धागुर्वीमरुत्पित्तहत्री | 
शुक्रवद्धिनीकातितथादुजराजरापहाचापि । सेपेवाप्नतमि रे ५ 
णगोधूमपिष्टकेनच । कृतारुष्वीगुणेःख्यातापूवेवत्पू्धिकापरये। 
अ्थ-मेदामें सोलहवों हिस्सा घी मिलाय फिर पानी डाल धीरेधीरे खूब 
उसने जब नरम होजावे तब उस GEH दोदो तोलकी लोई करे फिर उन- 
HQ एक एक ले वेलनसे वेर बहुत पतली पत्तेके समान गोल पूरी करे उस- 
को गरम घीके कंटावमें छोडता जवे जव फूलकर सिकजावि तव उतारकर 
झालमें धरता जाय, ये मेदाकी पूरी ferra भारी, वातप्न, पित्तनाशक, धातु- 
वद्धंक, और बृद्धको तरुणता देंनेवाली ऐसी हैयदि इसी पूरीको विना घीका 
मोयन दिये करे तो हलकी तथा पूवेवत्‌ गुणकारी होती है। 
अथ करपटिका [ रोटी] 
गोधूमचरणेकंकतिमदयेदंबुनावनम्‌ । किचित्किचिजलंदत्वा 
मदैयेचपुनःपुनः यावन्म॒दुतरंकुयात्ततोलोमीपलोन्मिताम्‌ ॥ 
पश्चात्तच्रक्रिकांकृत्वाहस्ताभ्यांतांविवर्द्येत्‌ | संवेट्ल्यवदधये- 
द्रापिचंद्रम डल्सनप्निभाम । तांक्षिपेछोहजेतप्तेक्षणेकेनप्रवर्तेये- 
त्‌। पुनरंगारचक्रेचश्षिपेन्निधूंमकेहिता । प्रफुछांवियदाहड्टा 
तदाशीभसमुद्धरेत्‌ । सर्पिषालिप्यतांसम्यक्स्थापयेद्धाज- 
नेशुभे । अपेयेद्धरयेवल्यांरुच्यांपुशटिप्रदां प्रिये । धातुसंवर्दधि 





२५१ दिनचयांवणनीया ० i ( ६३१ ) 
नींगुवीशेष्पलांवातनाशिनीम्‌ । भक्षयेत्सनरश्रेनांयस्याग्रिः 
प्रबरोभवेत्‌ । 


अर्थ--अब EST रोटी बनानेकी विधि और गुणदोष कहते हैं। गेहंके 
चूनको पानीसे गाटा उसन थोडा थोडा जल डालकर वारंवार मदेन करे 
इसप्रकार करनेसे चून नरम होजाता है । फिर उस चूनकी चारचार तोलकी 
अनुमान लोई बना हाथोंसे गोलकर चकला वेलनसे वेरु तवेपर डालदेंव 
अथवा हाथोंसे रोटी करके तवेपर डाले, थोडी देरमें इसकी उलट देवे, जब 
चित्ती पडजावे तब तवेपरसे उतार चूल्हेके अंगारॉपर रख देवे, जब 
फूलकर सिकजावे तब अंगारोंसे उतार झाडकर उनपर घी चुपडकर पानत्रमें 
धर देवे इसको संस्कृतमें कर पट्टिका ओर भाषामें रोटी कहते हैं । कोई 
इसको फुलका, चपाती, ऐसे कहते हैं। ये रोटी बलकरता, रुचिकारक) 
पुष्ठटिदायक, धातुवद्ध क, भारी, कफकारक, वातनाशक है । जिसकी STENT 
 प्रवल हो उसको ये रोटी भाजन करनी चाहिये । परंतु यह नियम दक्षिणी 
बंगाली आदिको है मध्यदेश आदिके रहनेवालोंको नहीं है । 
अथांगारककेटीमाह | 
गोधूमचरणेकेपूर्वकिचिदाज्यविमिश्येत्‌ | मदंयेदैबुनाप्तम्य 
| कपूवतचातयनत : | ततानबुामतांटाम्रीकृत्वांगुप्टनपीडय- 
त्‌ । निधूमेगोमयागारचकरसंपाचयेचताम्‌ । भ्रवत्त्येबहुधाप- 
शादगारेरछादयेहढम्‌। TERTII 
नात्वाविकसितांपकांस्फोटायलाघतेक्षिपेत्‌ । सागारकक- 
टीबल्यापोश्कीशुक्रवार्दि नी | आम्रेसंदापनीठघ्वीकफातं- 
कप्रणाशिनी । कासश्वासप्रहरणीपीनसातंकनाशिनी i 
अर्थ-अब अगारककेटी अथोत्‌ वाटी और अंगाकरकी विधि और गुणदो- 
ष कहते हैं। गेहँके चनें घृतका मोमन देकर फिर जलसे करडा उसन फिर 
जल डालकर थोडी देर भीजने देवे फिर cred थोडेथोंडे छींटा देकर 
हाथोंसे गूंदे, जब अत्यंत WU होजावे तब उसमेंसे बडे di सदश रोई 
तोड कुछ चपटी कर उसके बीचमें अँगूठेसे दवाय गड्ढा कर फिर निधूम 
अंगारोंपर डालकर उलट पुलट करके सेके, जब सिकजावे तब उनको 
इकट्टी कर गरम राखमें दाव देवे, फिर उसमेंसे निकाल राखमें उलट पलट 





( ६३२ ) बृह ०-चर्याचंद्रोदयः । २५२ 
करके सेके जब सिकते २ फुंटके माफिक एक तरफसे फटजावे तब जाने कि 
सिकगईं, इसको मुट्टीसे दावे जब खिलजांव तब घृतमें डबोयकर uq 
सको अंगारककंटी ( वादी ) कहतेहें यह बलकर, पौष्टिक, वीयेवर्धक, अभि, 
दीपक, तथा हलकी है, एवं कफ, श्वास, और पीनस इनको दूर करे है। परंतु 
अंगाकर करंडे चूनकी मठरीके समान चपटी और गोल बनती है। 

अथ बलभद्विकागगंरीकृतिणुणानाह | i 
माषपिष्ठकृताकांतेरोटिकाबलभद्विका । माषाणांनिस्तुषा- 
णांचेत्पिष्टनागगरीमता । रूक्षोष्णावातलावल्याकीत्तिताब- 
eer । गगेरीवातलाकिचित्कफ पित्तहरास्मृता । 
अर्थ-अब बलभद्विका और गगेरी इनके बनानेकी विधि तथा गुणदोष 

कहते हैं । उडदके चूनकी रोटीको बलभद्विका और उडदकी धुलीहई दालके 
चूनकी रोटीको गगेरी कहते हैं । इनमें बलभद्विका रुक्त) उष्ण, वातकारक, 
तथा बलदायक, एवं कफ, तथा पित्त इनको नाशक हे । 


अथ वेटमिकाकृतिगुणानाह । 
तव्रपूर्वपि्धीमाह । 
माषकान्िदरीकृत्यप्ावयेदबुनिपिये । सेक्षाल्यनिस्तुषी- 
कृत्यपेषयेदईमनाऽदइमनि । सापिष्ठीतिसमाख्यातासूपश्ञा- 
खविचक्षणेः। 
अथे-अब वेटईके बनानेकी विधि कहते हैं । परंतु ये वेटईे विना पिट्ठीके 
हो नहीं सकती इस कारण प्रथम पिके बनानेकी विधि कहते है । उडदकी 
दाल पानीमें भिगो उसके छिलके दूर कर फिर उसकी बारीक पीसे इसको 
Wwe पिष्टी अथात्‌ पिट्टी कहते हँ । 
पिश्चामेलादिकंकांतेवेसवारंविभि i ieri 
रामठंजीरकंतथा । ततोगोधूमजंपिष्टमंबुनामदितंभशम्‌ । 
तन्मध्येपिष्टिकान्यस्यतन्युखंचवियुद्रयेत्‌ । । QUARE 
कारांकृत्वासंवेह्ययत्रतः । पाचयेष्ोहनेतपेत्वंगारेहिविधूम- 
के । प्रफुछ्लामुद्धरेदाशुमतावेदमिकाहिसा । बल्यवेढमिका 
वृष्यारुच्योष्णातृप्तिकारिणी । गुवीपुष्प्रदाधातुमेद्‌ःस्तन्य- 





२५३ | दिनचर्यावणैनीया० i ( ६३३ ) 
विवद्धि नी ॥ परिणामभव॑शूलंगुदकीलंमरुद्रयथाम्‌ | अर्दितं 
श्वसनंहतिभेदिनीकफपित्तकृत्‌ । 


अथ--उडदकी पिह़ीमें एलादिक वेसवार ( मसाला ओर अदरख,निमक, 
हींग, और जीरा मिलाय फिर गेहूंके चूनको पानीसे उसन उसमेसे रोई तो- 
ड मूसके समान बनावे, उसमें पीठी भर मुख बंद कर गोल करे, फिर 
चकला वेलनसें गोल चन्द्रमांक आकार वेले फिर इसको तवेपर गेरके सेके 
जब दोनों ओरसे सिकजावे तब तवेसे उतार चूल्हेके अगाडी अंगारोंपर 
सेके जब फूलजाव तब निकास साफ कर पीसे चुपड देवे इसको वेटईं कहते 
हैं । वेढई बलूदायक- वृष्य, रुचिकारक, गरम, तृप्तिकारक, भारी, तथा 
पुष्टिदायक है । एवं धातु, मद्‌, ओर खियोंके दूध बढानेवाली उसीप्रकार 
परिणामशूल, बवासीर, वातरोग, अर्दित रोग, तथा श्वास, इनकी 
नाशक मलभेदक, ओर, कफ तथा पित्त इन्टोंको करे है । 
तो नॉन ५ चाना ( खापरपोली ) i 
धौतानांतंढुलानांहिपिष्टवश्नविगालितम्‌ । ततो5एमाषकंस- 
पिमिश्रयेदंबुनाततः | मंथयित्वाचतद्वोलंमृन्मयेसपेरेशु 
भ । शुद्धभस्मप्राल्प्तेचमंदवह्िप्रतापिते । क्षिप्ताप्रसारये- 
च्छीत्रमुत्सेधमंगुलोन्मितम्‌ पूर्णेचंद्रसमाकारांपाचयेन्मंद्व- 
ह्विना । छादितामन्यपात्रेणसुपक्कांतुसमुद्धरेत्‌ | सच्छिद्रां 
तक्षिपेदुष्णांतप्तेक्षीरेसशकरे । भाश्जषास्मृताकांतेस पशा- 
ख्रविचक्षणेः। प्रोक्तिषादु्नरागुवीवृष्योष्णाधातुवर्दधि t 
अर्थ-अब TEST ( चावलछकी रोटी ) विधि तथा गुणदोष कहते । 
deg चावलोंका चून वखसे महीन छान उसमें आठवाँ भाग घीका मोमन 
दे पानीसे सानलेवे, फिर उसको मथकर राख लगेहुए मट्टीके खिपडेंमें उस 
उसने हुए चूनका १ अंगुल मोटा लेप करे, पीछे उसके ऊपर दूसरा 
माटीका खीपरा टकके अभि देवे, उसमें जगे जगे बहुत छिद पडनेसे 
जाने कि, अब पक्त होगई फिर उसको निकाल मिश्री मिले दूधमें भिगों देवे 
इसको श्राश्जा कहतेहैं यह खापरपोली दुजर, जड) वृष्य, उष्ण और 
धातुवद्धंक है। 


अथ ref । 
माषपिश्टेहिलवणं खृंगवेरंचरामठम्‌। मिश्रयेदनुमानेनमदयेदं- 
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बुनाधनम। तस्यामोचाफलाकारांचपेटामदरेचंद्वत्‌ । वेएनी 
रचयद्रम्यारमणीयेसुटोचने | किचिन्नीरयुतंभांडतृणेरद्धैप्र- 
पूरयेत्‌ t तत्तणोपरिसंस्थाप्यपाचयेदतियततः t वेषनीशु- 
कलागुवाबल्याप्त्तकर्फनद | प्ककाख्चमयुरामागर ¶ः 
नांहितावहा । वातरुग्राशिनीचैषापर तेपकायदाभवैत्‌ | 
कचवदधातितत्स्यातागुव।बल्याचपर १। | qe md dt 
दातेजःडेष्मापत्तप्रवाद्धनी d वातच्रेषातुसुद्ानागोधूमानां 
भवत्याप । | 
अर्थ-अब वेष्ठनीकी कृति और गुणदोष कहते । उडदके चूनमें निमक, 
अदरख, और हींग मिलाय पानी डालके उसने) फिर उसका स्वरूप 
केलाकी फलीके आकार बनि, फिर मिट्टीके पात्रमें थोडा जलभर आधे 
तिनका भरे, उसके ऊपर उन फलेन्‍्को धेर और सिजवावे जब सिक जावे 
तब निकास wA, इसको, वेष्टनी कहतेहैं । ये वेष्टनी वीरय॑वरद्धक, भारी, बल- 
दायक, पित्तकरता, कफकारी, पाकके समय मधुर, रस्तागीरोको हितकारी) 
तथा वातनाशकहै यदि येही फली धीम तललीनी जवि तो इनको कचवल्ली 
कहतेहें यह कचवल्ली भारी, बलकारक, पौष्टिक, वृष्य, तथा तृत्तिकारक एवं 
तेज, कफ, और पित्त नइको बढावे तथा बातघ्न है ये गेहूँ और XT 


इत्यादिकीभी करतेहैं । 
अथ पूणगर्भापूछिका ( पूरनपोली )। 


प्रस्थेकेंचाणकंसूपमाठकीसंभवंत॒वा । पाचयेत्केप्रियेताव- 
द्यावदंगुटिमादेतम्‌ । ज्ञात्वानीरंपृथकत्यसंक्षिप्पपाककोवि- 
दः । गुडंप्रस्थंसपादंवाशकंरांसाद्धं प्रस्थिकाम्‌। क्षणादुत्ताये 
वामोरूपेषयेदरमनाईमनि । यत्रतोललनेरम्येशुभे5मत्रेनि- 
धापयेत्‌ । ततोगोधूमजंणमदैयेदंबुनाभररम्‌ । तस्मानिडु- 
मितंपिष्ट प्रथड़ीत्वाविचक्षणे । कृत्वाचमूषिकाकारंतन्म- 
घ्येतुप्रप्रयेत । तत्पृणमुद्रयेत्तस्पमुखंकृत्वासगोलकम्‌ । 
चंद्रवत्पूलिकांतस्यकृत्वातप्तेविषाचयेत्‌ किचिदाज्यसमा- 
रितेभृयोभूयःप्वत्तेयेत । पकांज्ञात्वासम॒त्तायंभ्रमिजापत- 
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येपपेयेत । पूणगर्भापूलिकेयंलष्वीस्वाद्ीचशीतला | दीप- 
नीराजयक्ष्मप्नीप्रमेहम्नीचकीर्तिता। सैषेवसापिंपापक्कार रे षे- 
णगुणोत्तमा । 
अर्थ-अब पूरणपोलीकी विधि कहते है । एक प्रस्थ चनेकी अथवा अरहरकी 
दाल जवतक सीजे नहीं तवतक जलमें पचावे जब दाल उँगलीके दावनेसे 
पिसने लगे तब चल्हेसे उतार इसके पानीको निकाल डाले और इसमें गुड 
एक अथवा सवाप्रस्थ और खांड डेटप्रस्थ डालकर फिर थोडी सिजावे, तद- 
नंतर उतारकर बारीक पीसे इसको पूरण कहते हैं, जब पूरण तयार होजांवे 
तब TEST बारीक चून पानीसे उसनकर तयार करे फिर उसकी रोई तोड 
उसके भीतर पूरणको भर मुख बंदकर गोल करे, फिर उसको चंद्रमाके 
समान गोल वेलकर पूरनपोली करे,इसको तवेपर सेककर उतार ले, इसको 
घीसे चपडे यह पूरनपोली हलकी, स्वादु, शीतल, तथा दीपन एवं राजय- 
श््मा और प्रमेह, इनको नाश करे । यदि यह पूरनपोली घीमें तलीजवि तो 
विशेष गुणयुक्त होवे । * : 
चाणकीरोटिकारूक्षाकफासू किपत्तनाशिनी । 
स्मृताविष्टंभिनीगुर्वीहितावेनेत्ररोगिणाम्‌ । 
अथ-चनेकी रोटी रुक्ष, कफपित्तनाशक, विष्ठभकारक, भारी, और नेत्र- 
रोगीन्को हितकारी है i 
^ ।तल्यनीर "T ेद्ाहयेदसम्‌ अथ राग; d : 
आम्लकांतुल्यनीरेणमदेयेद्राहयेद्सम्‌ | तत्समंमातुलुंगस्य 
SIE SEC DILE शषोदपरूषकस्यापिजृभनीरंचराजिकाम| 
अनुमानेनचेकष्यकृत्वारागोयमीरितः | कृतिरुचिप्रदोदयः 
spass । पोष्टिकस्तिक्तकः स्वादु क्षार श्वाम्ल:प्र- 
कीत्तितः। मुखनिह्माशुद्धिकरोरक्तपित्तप्रकोपनः | नेजयो- 
रहितोवृष्यःकफकुष्ठप्रकोपनः । नड़ीऽतङचुगःकुयोत्कफमा- 
ष्मानकारकः। त॒षांमूीभरमच्छर्दिमेद दोषंचनारयेत्‌ | 
अर्थ-पकी इमलीमें समानभाग पानी मिलाय उसका रस Gum, फिर 
उसमें समभाग विजोरेका जीरा डाले और सैंधानिमक, चुरा, कूटेहुए 
फलसे, जंभीरीका रस, तथा राई ये Wap] अनुमानमाफिक लेकर, पीसकर 
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मिवे, इसको राग ऐसा कहते है । यह राग रुचिकारी, eu वीयेवर्द्धक, सुख- 
परिय, पौष्टिक, कड़ा स्वादु, खटा, खारी, मुख, जिह्वा इनको शुद्धि करता, रक्त 
पित्तवद्धंक, नेोंको अहितकर, अवृष्यः कफ ओर कुष्ठ इनको कुपित 
करनेवाङा और भारी है । इसीसे कफको उद्धगामी करे है उसीप्रकार 
अफराकारक होनेसे प्यास, मृच्छ श्रम, ओकारी, और मेदरोग, इनको 
नाश करे ३। 


अथ खांडवः | 


बीजप्राम्रदाडिवाचिचादधिफलादिकाः । एपामन्यतरस्या- 
पिचकीषाखांडर्वप्राते । । तहृहीत्वावानेशक्षप्यतत्रसेधवश- 
केरे । गुडंवाहिग॒सहितदषदाचविपेषयेत्‌ । कथतोपानाभ- 
वदेः खांडवोरागवद्रणेः। 


अर्थ-विजोरा, SHIT, अनारदाना, इमली, कैथ इनमेंसे जिसका खां- 
डव करना हो उसको ले उसमें काली मिरच, सेंधानिमक, हींग, तथा गुड, 
अथवा खांड डालके शिलांक ऊपर पीसकर उसकी चटनी करे इसको खां- 
डव अथात्‌ चटनी कहते हैं इसके गुण रागके समान जानने | 


अथ रागखांडवः ( म॒रब्धा ) 


आम्रमामंसमीचीनंत्वगष्टी रहितंप्रिये । द्विधात्रिधाचतद्धों- 
वाफलमानेनखंडये त्‌ । एवंप्रस्थंरसालानांसंडानांम धुराप्रिये। 
सर्पिषाभज्येतानीषन्सृ त्पात्रेचानेधापयेत्‌ । प्रस्थत्रयासेता- 
पाकेत्रितारेतानिसंक्षिपेत । अंगुलीद्वितयेपश्चात्पाकंनीता- 
निरीक्षयेत्‌ । भ्योभ्रयःप्रयत्रेन चेकतंठ येदाद् योः beet 
रंतरेपरयेजानीयाचैकतारकम।यदितंतुनेद३येतर्किचिदन्यां 
सितांक्षिपेव । दृष्ठातंतुंसमुत्तायेमरीचेलादिभावितम। कृत्वा 
सुशीतलंपश्वात्काचपात्रेनिधापयेत्‌ । अथवामार्तिकेपात्रे 
लाक्षालिप्तांतरेप्रिये । अरयहिपोशिकःसिग्धोगुरुःस्वादुबल- 
qa: | तृप्तिदश्ववरारोहेवातपित्तारुचिप्रणुत्‌ । हंतिरक्तविका- 
रंचानुरक्तेरागखांडवः । 
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अथे-उत्तम छिले और भीतरकी ग॒ठली निकली पकी अँबियाके दो तीन 
किवा चार टुकड़े करे, इस्रप्रकार ६४ तोले टुकडेन्को घीमें कुछ भून मिटकि 
कुंडमें धरे, तदनंतर१९२तोले खांडकी तितारी चासनी करे उसमें उन अवि- 
याके टुकडेन्को डालके कुछ देरतक चूल्हेपरही रहने देवे, फिर चुटकीसे 
देखे यदि एक तार न निकलता होवे तो उसमें कुछ थोडीसी खांड मिला- 
यके देखे जब एक तार निकलने लगे तब इसमें काली मिर्च, और छोटी 
इलायची, इनका चूणे करके गेरे, फिर उतार लेवे जब शीतल होजावे तब 
कांचके पात्रमें अथवा इमरतवानमें या चीनीके पात्रमें भरके धर रक्ते 
यह रागखांडव अथोत्‌ सरब्बा पुष्टि करे, सिग्धभारी, साद, बलकारी 
तथा तृत्तिदायक, ऐसा है। उसीप्रकार वात, पित्त, अरुचि और रुधिरविकार 
इनको नाश करे। 
अथान्यफलरागखांडवविधिः i 
फलान्यामलकादीनांभित्त्वाकंटकतोभ शम।टिनी रेसुम ग्रा- 
नितिरा्स्थापयेत्ततः। सुधोतान्यन्यनीरेणतानीषत्स्वेदये- 
स्य । आम्रवद्चाक्रयाशैषातत्तुल्याश्वगुणाम ताः । 
अर्थ-यदि आमले आदि छोटे फलोंका मुरब्बा बनाना होवे तो उन फलों 
की कांटेसे खूब गोदकर तीन दिनतक फिटकरीके पानीमें डुबोयकर धरेदेवे 
फिर दूसरे पानीसे धोय किचित्‌ सिजावे फिर आमक मुरम्वेके सदश तयार 
कर ठेवे इनके गुण आस्रके अथवा अपने फलके समान होते हैं। उसीप्रकार 
सवे प्रकारके सुरब्बा बनाय लेवे | 
अथान्यप्रकारः। 
आमंयष्टित्व चादीनंकृताग्रपेषयेदसम्‌ | तत्समे चग्रडंकिचि- 
तेखिशवचमिशरयेत्‌। स्थापयेन्मातिकेपात्रेरसज्ञेरागखां उवः! 
किचिब्न्यूनगुण पूवांत्कीरतितोभिषगु त्तमेः । 
अथ-कच्ची अमियाको छीर बीज निकाल बारीक पीसे ओर उसमें उस- 
के समभाग गुड तथा किचित्‌ तेल और सोंठ मिलावे, इनको रागखांडव 
कहते हैं । यह NU पहलेके समान कुछहीन है। 

Snare: 
भजयत्तरुणंस्वाप्रतद्रसेचविमिश्रयेत्‌ । शर्करांसुगुडंवापित- 
त्सम॑मधुराधरे । ततोविश्ञांशकंचूर्णपट्वल्चिजहिंगुजम।आ- 

१ ५ 
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प्रलेही5यमब्जाक्षिड्थस्तप्तिप्रदोगुरु।स्रिग्पीरुचिप्रदः कति 
मधुरामधुरस्वरे। मोनलोलविश्ाालकत्तिप्रेयेविस्वफलस्तनि ॥ 
अथ- उत्तम आमको भ्वनकर उसका रस निकाल उसमें उसके समान 
सपेद बूरा अथवा गुड मिलावे उसीपकार रसका बीसवाँ भाग नोन, काली 
मरच तथा थना होग इनका चूण मिलाबे, इसको आम्रलेह कहते हैं । यह 
लह हय, तृत्तिकारक, भारी, सिग्ध रुचिकारी, तथा मधुर है । 
अथ फलवृष्याशिखरिणी i 


प्रेयेपकांचिचामायेसुदातेमदत्समजले सिताद्वाभ्यांतुल्या 
युटिमरिचनचूणेतदुचितम्‌ । विमियेतद्भांडिसकलमपिमार्त्तें 
सुललिते जनेविख्यातेयेजगतिफल्वृष्याशिखरिणी । 3 
ष्याकतिसुभगनवनेकंकणकरे सराष्द्यागुवीसुगुरुकुचयु 
ग्मेसुरुचेदा । अतः्श्रीरामायापंयझटितिमांदेहिचततोव- 
रारोहेभुंक्ष्वत्वमपिरसिकेकंजवदने । 


अथ-उत्तम पकी इमलीको समभाग पानीमें मदेन करके रस निकाले 
फिर उस रसम उस रसके समान सपेद बुरा तथा इलायची, कारी भिरच, 
आदि मसाला उसके अनुमान माफिक डाले, और अच्छी रीतिसे मिलाय 
मद्ठीके बतेनमें भरके धरदेवे, इसको फलवृष्य शिखिरणी कहतेहैं । यह वृष्य, 
सारक, द्य, भारी तथा रुचिकारक ऐसी POI 


अथ पानकान्याह ( पने ) 
द्राक्षाम्ंठकापरुषादिफलान्यंबुरुहेक्षणे । नीरेसत्तगणे्धिन्रा- 
न्यब्जहस्तेविमदंयेत्‌ । वद्नप्तेक्षेपेत्तस्मिन्छकेरांद्रव्यत 
समाम।विश शंपत्रमारिचतगादेलागजोद्भवम। सकप्रंक्षिपे- 
णपानकंतत्प्रकीतिंतम।पानकंमूत्रलंडबंतृप्तिकृत्तण्मदापहम। 
वातवांतिश्रमग्लानिप्न॑मूच्छांपित्तदाहन॒ुत्‌ । तद्दिधाम्लंचम- 
धुरंगुणस्तल्योप्रकीतितो । द्वाक्षायाःपानकंदाह श्रमग्लानि- 
तृषापहम। रक्तपित्तंचमूच्छाचानिहन्यादब्धिजानने। विष्ठभ- 
कारकंटदयवाद्रंचपरूषनम्‌ । अम्लिकाफलसभूतंपानकंच 
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अ्रमापहम।दाहच्छादितषावातकृमिभ्रांतिनिवारणम । कंठता- 

ट्‌ दवंशोषेनारायेदितिकीर्तितम्‌। 

अथं-दाख, इमली, फालसे इत्यादि फलोको सातगुने पानीमें कुचर उस 
पानीको qur छाने, तथा फलके समान मिश्री मिवे, तथा फलोंका 
बीसवाँ भाग प्रज; काली मिरच, दालचीनी, अद्रख, इलायची, नागके- 
सर, तथा कपूर इनका UD उस रसमें डाले, सबको मिलाय ले इसको पा- 
नक कहतेहैं। यह पानक मत्र, हय, तथा तृप्तिकारक होनेसे तषा, मद, 
वात, वाती) श्रम, ग्लानि मृच्छ, पित्त, ओर दाह इनका नाश करे । इसमे 
खट्टा ओर मिष्ट ऐसे दोप्रकारका रस है| परंतु उनके गुण समानही है । अब 
प्रत्येकके विशेष गुण कहतेहें दाखका पनादाह, श्रम, ` ग्छानि, तषा, रक्त- 
पित्त, तथा resi इनको नाश करे बेरके ओर फालसेका पन्हा विष्टभका- 
रक तथा हृद्य हे । एवं इमलीका पना श्रम, दाह, दासः तषा, वायु, कृमि, 
भांति, कंठजोष और ताहुशोष इनको नाश करेहै। 

अथ पचसाराभिधं पानकम्‌ । 

दुक्षापरूषलनैरदाडिवयद्रोद्धवम्‌ | गुडेक्षुरसकपूरचातुर्जा- 

तोषणयुतम्‌ । पंचसाराभिधंपानंतृप्तिकह्रुमजलम। विष्ठभ- 

कारकटद्यत्रमग्खानितषापहम्‌ i 

अर्थ-दाख, फालसे, खजूर, अनार, बेर, तथा गुड इनका fug रसमें E 
करके उसमें कपूर, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, और नागकेसर, इन- 
का चरणे डाले इसको पंचसारक पन्दा कहते हैं यह तृत्तिकर, भारी, मचल; 
विष्टभकारक, तथा eu ऐसा है उसीप्रकार श्रम, ग्लानि, तृषा इनका नाशकरे। 

अथ वद्धेमानसटकः | 

वनदधिप्रियेपरस्थपरस्थादवशभरकैरा | व्योषाजाजीभवंचूण 

कषृकेमदिरेक्षणे | पकरदाडववीनानचतुराम्राणिमिश्रयेत्‌। 

हस्तनालोडयेत्सिद्धःसट्को5यमुदाहुतः | वद्धेमानाभिधो- 

बल्योदीपनोरुचिकारकः ५ rii 'स्वयेःश्रमग्लानितृ- 

पापः । वातापित्तहरःपीनोरोजकेमधुराधरे । 


अथ-गाटा दही १ सेर सपेद ब्रा आद सेर, तथा सोंठ, मिर्च, पीपल, 
जीरा इनका चरणे १ तोला) और पके अनारके दाने पावभर, इन सबको 





( ६४० ) बृह०-चय्योचंद्रोदयः ! २६० 


एकत्र गथ मिवे और हाथसे मथकर तयार करे इसको बद्धैमानसद्रक 
कहतेहें यह वलकारी, आप्रिदीपन करता, रुचिकर, स्वरशोधक, भारी, 
तथा तृप्तिकर, एवं श्रम, ग्लानि, तृषा वात, और पित्त इनका नाशक है । 
अथ HIER: । 
पनंद्ध्याठकंकांतेसिताद्वोढकर्समिता | त्रिकट्टम्रिभवंचूर्ण 
पठेकंचविमिश्रयेत्‌। गालयेत्सूशष्मबश्लेणततोभांडेनिधाप- 
qa । पक्रदाडिबवीनानिप्रस्थेकानिवनस्तनि । मिश्रयि- 
त्ानेःख्यातःसोमास्येसोमसडकः | वद्धेमानकवच्चायं 
गुणेगुणवति प्रेये । 
अथे-गाठा दही २५६ तोले, सपेद श्रा १२८ तोले,और सोंठ मिरच, पी- 
पल, तथा चित्रक, इनका चूण ४ तोले, ये सब एकत्र मिलाय बारीक कपडे- 
में छाने फिर इसमें पके अनारके दाने ६४ तोले मिलाय किसी उत्तम पात्र- 
में भरकर धरदेवे इसका सोमसट्टक कहतेहें । यह JUD वद्धमान सट्टकके 
समानहै । 
भथ प्रमोदसदडकः। 
सवनंरिदधिप्रस्थप्रस्थादाराकंरापरिये । चेद्रव्योषलवंगानां 
चूणकषप्रमाणकम। मेअयेहालयेचापिसूक्ष्मवस्रणयत्रतः । 
पक्कदाडिबबीजानिचतुबिद्वानिमि श्रयेत॒। स्थापयन्मृन्मयभा- 
डेप्रमोदायनृणामयम।प्रमोद्सट्रकःख्यातोवद्धपानसमोगुणे | 
अथे-गाठा दही ६४ तोले, खांड ३२ तोले, और कपूर, सोंठ, मिरच, 
पीपल तथा लवंग इनका चरा १ तोला ये सब एकत्र मिश्रितकर बारीक 
quii छान लेवे और उसमें पकेहुुए अनारके दाने १६ तोले मिलाय DIEN 
के बरतनमें भरकर धरदेवे इसको प्रमोद्सट्रक कहतेहें | 
अथ कांजिका | 
यवार्यंनिस्तुषधान्यंएावयेदंबुनिच्यदम्‌ । तप्नीरंतृप्रथझनी- 
S LE SET B CLE Is । राजिकाजीरमरिचहिगुचरणैप्रमा- 
णतः। तदेवात्यम्लतांप्राप्त॑कांजिकंपरिकीतितम्‌। एवंकुर्यो- 
द्रारोहेयुत्तयामंडतुषोदयोः। कांजिकंपाचनंरुच्य॑भेद्युष्णंच 
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ठषुस्मृतम्‌ । वातडेष्महरंपीतदिहेदिग्धं चदादयत्‌ । ज्वरघ्नं 
चभवेन्ननमंगलमंनसंशयः । 


अथे-छिलका रहित जौ इत्यादि धान्योको ३ दिन पानीमें भिगो देवे, 
फिर उनमेंसे पानीनिकाल ले उस पानीमें निमक, राई, जीरा, मिरच, और 
ETT, इनका चूण अनुमानमाफिक मिलावे, ओर इसको मद्गके बरतनमें भ- 
रकर धर रक्‍्खे, तो यह अत्यंत WD होजावे इसको कांजी कहतेहैं । इसी - 
प्रकार मंड ओर तुषोदककीभी कांजी बनातेहें यह कांजी पीनेसे पाचन 
रोचन, भदक) उष्ण, हलकी, वातहर, कफनाशक है । ओर इसका देहम लेप 
करनेये दाह, तथा ज्वर इनका नाश होय | 

"a अथ ४ i: 
ग॒व्यंमाहिषमाजंचकारभख्रेणमाविकम्‌ | 
ओमेकशाफं चोतिदुग्धमष्टविधस्मृतम्‌ ॥ 

अथे-दूध गोका, भसका, वकरीका, हाथिनीका, STET, मेंडाका, ऊंटनीका, 
ओर घोडी इत्यादि एक नखवाले जनावरोका ऐसे आठ प्रकारकाहै। 

दुग्धतुमधुरंस्रिग्धंसद्यः/शुक्रकरंमतम्‌ ।पोष्टिकंचसरंशी तंस वै- 

पाचाहितावहम्‌ । बटप्रदंनवनचधातुब्रादेकरमतम्‌ H3: 

स्थापनंचववाजीकरणमुत्तमम्‌ | रसायनंकातिकर्चुषितेवा- 

equ । आतव्यवायक्षाणचक्षतक्षणाहतविहम्‌ i 

अथ-साधारणसवेप्रकारका दूध-मधुर, खिग्ध तत्काल वीयकारक, पौष्टिक, 
सारकः शीतल सबको हितकारी, बलप्रद, जीवन, सप्तथातुवद्धक, वयःस्था- 
पक, वाजीकरण, रसायन, तथा कांतिकारक है । उसी प्रकार क्षुधित, बाल, 
वृद्ध, अतिमेथुन करनेसे जो क्षीण होगया हो और क्षतक्षीण इनको हित- 
कारी है । 

गोदुग्धके गुण । 

गोदुग्धंमधुरंशीतंगुरुडचरसायनम्‌ । वयसःस्थापनंस्वादु 

स्लिग्धंपथ्यतमंमतम।रुच्यंबल्येशुकलंचमेध्यंपुष्टिप्रदायकम्‌। 

कांतिकृत्तुष्टिजनकंवातेपित्तापिषेअमे । रक्तपित्तेवात रक्ते दाहे 

चेवातिसारके । उदावत्तेमदेकासे धासेजीण॑ज्वरेतपि । उद्‌- 

रेमूत्रकृच्छेचगुल्मेशूले5म्लपित्तके। आधावशेस्यपस्मा रेक्षये 
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पांडावतिश्रमे । योनेरोगेगभेपातेनेअरोगेहितावहम्‌ । पथ्यं 
अवाहकायाचप्रवदाताभपग्वराः । 
अर्थ-गोका दूध-मधुर, शीतल, भारी, up रसायन, वयःस्थापक, स्वादु; 

स्लग्ध) आते पथ्यकर) एवं वात, पित्त, विष, भ्रम, रक्तपित्त, वातरक्त, दाह, 
जातसारः उदावत) मद, खांसी, श्वास, जीणज्वर, तृषा, उद्र, मृत्रकृच्छ, 
यर्म, शू, अम्लपित्त, मनोविकार, बवासीर, अपस्मार, क्षय, पांडुरोग 
आतिश्रम, योनिरोग, गर्भपात, नेत्ररोग, ओर प्रवाहिका, इन रोगॉपर 
पथ्य 
cd गाकी जातिपरत्व दूधके गुण । 
कष्णायागोवरंक्षीरंवातपित्तकफप्रणुत्‌ | पातायावातपित्त- 
मंरक्तायावातहृत्परम्‌ | वातन्नाचेत्रवणाया*श्वेताया'कृ फकू- 
द्रु । वालवत्साविवत्सानांगवांक्षीरंत्रिदोषकृत्‌ | वष्केय्‌- 
ण्याद्रिदोषप्नंतपेणंबलदंपयः । पिण्याकाम्लान्नभोक्त णां 
क्षारगुरुकफप्रदम । (द्ारतावठस्थाल्यवाहमधिकराहमम। 
गवापलालभाक्तणादुग्धववसभाक्तणाम।काथतसानो भेवेथे 
सवरागाहतावहम्‌।तरुणानागव दुग्धमधुरचरसायनम्‌ । भि 
दषनारकचवनब्रद्धायादुवटस्मतम्‌।सगभायाःसमुरण्नरमा- 
सोध्वैचपित्तलमक्षारंचमधुरचेवस्मृर्तवेशोपकारकम। धारो- 
प्णतुगवादुग्पवृष्यधाताववद्धनम्‌ । PRIEST 
पथ्यस्वाद्र्रदापनम्‌।।सप्रतनसमप्राक्तसवातकदेनारानम्‌ । 
सपादप्रहरादृध्वात्रदापननकृभवंत्‌ । 
अर्थ-काली गोका दूध श्रेष्ठ तथा वात, पित्त, कफ, इनका नाशक है । 
पीली गोका दूध-वातपित्तनाशक, लाल गोका दूध वातनाशक, चित्रवर्ण 
गोका दूध वातनाशक, संपेद गोका दूध कफकारक, और भारी, बालव 
त्सा कहिये दो महिनेके भीतर व्याई हुई तथा विवत्सा काहिये जिसका 
quer मरगयाहो ऐसी गोका दूध त्रिदोषकारक है।जिसको व्याये EH १ 
वर्ष होगयाहो ऐसी गोका दूध त्रिदोषनाशक,तृपतिकर,बलकर है खल, और खट्टा 
अन्न खानिवाली गोका दूध भारी एवं कफ, निद्रा, वाये, बल, स्थूलता, तथा अभि 
मान्य इनको करे है, ओर शीतल है कडवी, फटेरे, घास इत्यादि खानेवाली 
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गोका दूध सर्व रोगेमिं हितकारी है । तरुण गोका दूध मधुर, रसायन, तथा 
बत्रिदोषनाशक है । वृद्ध गोका दूध दुबल है, ओर गाभिन गोका तीन 
महिने उपरांतका दूध पित्तकर, खारी, मधुर, और शोषकारक है । धारोष्ण 
दूध वृष्य, धातुवद्धक, निद्राफारक, कांतिकर, fura, पथ्यकर, स्वादु, अमि- 
दीपनः, ओर अमृतके तुस्य सवे रोग नाशक है दूधको काटके धरदेनेसे 
वह सवापहरके उपरांत तिदोषकारक दोताह। 
भसक zug गण i 
माहष्यामथुरदुग्पपाकेशोतचपा"ष्ठटकम । स्रग्धानद्राकरवट्य 
गुरुवृष्येचशु कलम। पित्तदाहअ्रमन्नंचकफालस्यरुचिप्रदम्‌ ! 


आभष्यादचसप्राक्तमाग्रमांग्रररमतम्‌ । 

अथ-भसका दूध-मधुर, पाककालमें शीतल, पोष्टिक, fux, निद्राका 
रक, बलकर, वृष्य, गुरु, व वीयप्रद, एवं पित्त दाह तथा श्रम, इनका नाशक 
है । उसीप्रकार कफ, आलस्य, रुचि, इनको करता अभिष्यन्दी और अमि 
मांययकारक 

बकरीके दूधके गुण | हि 
आनगव्यग्रुणआग्राहवशंपाहापनंट्यु । क्षयाशाग्रतसातह- 
न्यात्रिदोषास्रभ्रमज्वरान । अनानामसपकायतवात्कटातिक्त- 


निषवणात्‌ । अलपाब्ुपानाद्रयायामात्सवद्‌षहर्पय 

अथ-बकरीका दूध गुणोमे गोके दूधके समान है, परंतु विशेष करके 
अभिदीपनकारक होकर क्षय, बवासीर, अतिसार, त्रिदोष, रक्तविकार, भ्रम, 
तथा ज्वर इनका नाश करे । बकरीका छोटा शरीर होनेसे वह कटु ओर 
तीखी ऐसी वनस्पति भक्षण करती है और पानी थोडा पीती है, और 


व्यायाम अथांतू परिश्रम आधेक करतीहे इसी कारण उसका दूध सव 
दीषनाशक है । 
अथ वशपषः 0 


धाराशातंमहिष्यास्तुधारोष्णंचगवांपयः । शतशीतमजा- 
दुग्धकेपिश्रे्ठवदंतिहि। अन्यञ्च। शतोष्णंकफ त्प्रोक्तेश्वृत- 
शीततुपित्तदत्‌ । अतप्तंदोषलंप्रोक्तेभोजनेत्वोषधंविना | 
अन्यच्च । गवांदुग्धंहिपए्वोहमिष्यास्त्वपराहके ! तत्तुशके- 
रयायुक्तेहितमाजंतुसवंदा । 
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. अर्थ-भैंसका धाराज्ञीत अथात्‌ काटकर शीतलकरा, गौका धारोष्ण 
ओर बकरीका ओटायकर शीतल ऐसा दूध भरष्ठहे । गरम करके जो दूष 
पीया जायवो कफको नाश करेहै । ओर गरम कर फिर शीतल कराहुआ 
दूध पित्तका नाशकहै । और विना औटाया दूध औषधके विना अन्य भोज- 
नमे दोषकारक है) पूर्वाहमें गोका दूध, व अपराहमें भैंसका दूध, और 
बकरीका दूध, सवदा हित है, परंतु कोइंसा दूध हो उसमें खांड मिलाकर पीना 
चाहिये, ओर यदि मिश्रींगरके पीवेतो बहुतही उत्तमे क्योंकि आगे करेंगे। 

आविकादिकदग्धानामु पयोगोनप्रायशञः | 
क, श * ars Phe es 
भननहर्यतःऽस्माकततानाक्ताहतद्रणाः | 
अर्थ-मेंढी ( भड ) इत्यादिकोंके दूधथका उपयोग अपने आयोग भोज- 
नमे नहीं करते इसीकारण उनके गुणदोषभी यहां नहीं कहे । 
शृतोष्णकफवातघ्रपित्तवरं शृतशीतटम्‌ । अद्धोंदक॑क्षीरशि- 
ॐ [ Les $ * * CP 
EAT SIS. । जामसपादप्रहरं शृतेसाद्धद्वियामकम्‌। 
टुग्वपथ्यमपश्चाध्वमम्लत्वाद्वावोनादतम ! 
अर्थ-ओंटाया हुआ दूध पीना कफ, तथा वायु इनको नाश करेहै, ओर 
ओंटाकर शीतल कराहआ दूध पित्तका नाश करेंहे, दूधमें अर्धभाग जलमि- 
लाय ओंटावि जब दूधमात्र शेष रहे तब उतार कर शीतल करे यह हलका 
तथा अति हितावह है । विना ओंटा दूध सवाप्रहर और ओंटा दूध 
टाइंप्रहरपयंत पथ्यहै, उपरांत खडा होजाताहै । 


£99 


अथ कालावशेषणगुणा: | 

बटयंरंरणमभनिवृद्धिजनकेपवाहकारेपयोमध्यद्विवलदायकं 

रातिकरंकृच्छाइमरीनाशनम्‌ | वालेष्वप्रिकरंक्षयेबलकरंबू- 

द्वेचरेतःप्रदंरात्रोक्षीरमनेकदोषशमनंसेव्यंततोमानवेः | 

अथ काल्विशेषकरके गुण कहतेहें । 

प्रातः कालमें पीयाहुआ दूध बलकर बूंहण तथा अभिवद्धंक है, मध्याहकालमें 
सेवन करा हुआ बलदायक तथा प्रीतिकर एवं म्रत्रकृच्छ और पथरी इनको 
नाश करे रात्रिम सेवन कराहुआ TU बालकोंकी जठराभिको बढावे, क्षय- 
रोगीके बलको षटवे, बुड़ढे मनुष्यके वी्य॑को बढावे, ओर सवे दोषोंका नाश- 
क है इसीसे मनुष्योंकों सवेकाछ दूध सेवन करना चाहिये । 
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अथ दुग्धाहारवज्येरोगाः | 
नवन्वेरेचापिमयिकुषटेचेवामदोषके | 
प्रशास्तंनपयःपानंकृमिरोगेविशेषतः ॥ 
अर्थ-नवीन ज्वर, अमिमांय, कुष्ठ, आमदोष, और कृमिरोंगी इनको दूध 
अपथ्यकारक है । 
अथ द्रव्यसंयोगेन गुणदोषाः । 
शकेरासहितंक्षीरंडचिकृद्रातनाशनम।तथासितोपलायुक्तेशु 
ऋद॑दोषनाशकम्‌ । सम्रुडंमृत्रकुच्छुप्रोपत्त छृष्मकरमतम्‌ । 
अ्थ-अव पदार्थेकिं संयोगसे दूधके गुणदोष कहतेंह | खांडामेला दृध 
रुचिकर तथा वातनाशक है । मिश्री मिला दूध बीयवद्धकं और चिदोषना- 
शक है । गुडमिला दूध मत्रकृष्क़नाशक ओर पित्त तथा कफको नष्ट करे । 
द्क्रमाप्रसुमधुरगास्तनामाक्षकवृतम्‌। नवनात खगवर३्या- 
माचइयामभूषणम।सितारशिवाचपृथुकापटीलनागराशिवाः । 


क्षारणसहससब्याह ताःस्युःसावताइस । 

अथं-पक्त मीठा आम, दाख, सहत, घी, मक्खन, अदरख, पीपल, काटा 
मिरच, खांड, हरड, चिरवा, परवल, dis और आंवले, ये पदाथं qu 
साथ भक्षण करनेसे दितकारो होतेहे 


मत्स्यमांसपटमुद्रमूखकेःकुष्टमावहतिसेषितं TT: | SITPST 
बवसुरादिकेस्तथामारयत्यबुधमाशुसपेवत्‌ । नेकध्यंपयसा- 
ऽश्रीयात्सवेमुष्णंद्रवाद्रवम्‌ । तेलंकपित्थ॑जंबीरंपनसंमातुलु 
गकम।वांशकरीरंबदरंकदल्यम्लंचदाडिमम्‌ । फलमीहाग्व 
धचान्यंतद्रद्विखफरानिच । जनश्षीरविरुद्धानियुंजीयासे 
द्वितत्सह । बाधिय्यमृकतांचेववेरुप्यंचाग्रिमंद्ताम्‌ । मरणं 
चाप्यवाप्रोतिकरकंकरकादिव । 
अथे-मछली,मांस,निमक, मूंग और, मरली इन पदार्थॉके साथ सेवन करा 
हुआ दूध कुप्ठरोग उत्पन्न करेहे शाकं कहिये SUD इत्यादेक ओर जामुन, 


तथा मय इनके साथ सेवन कराहुआ दूध म॒त्युके समान अथवा बहुत सवन 
करे तो अवश्य सपके समान मृत्यु करे । सर्वेप्रकारंक पतले तथा षट्‌ पदा- 
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थे उनको गरमागरम दूधके साथ न भक्षण करे । तेल, कैथ, नींबू, पनस, 
विजोरा, वंशके अंकुर ( अथौत्‌ sium कोपर ) करील) वेर, हरेकेला, 
खट्टा अनार तथा इसीप्रकारके दूसरे फल ओर बेलफल ये पदार्थ क्षीरविरुद्ध 
हैं। इसीसे जो पुरुष ये पदार्थ TH साथ खाताहै उसके बहरापना गूंगाप- 
ना कुरूपता तथा rui ये व्याधि प्रा्हो ओर अतिभक्षण करनेसे 
अंतमें मृद्युको करेहै। _ 
अथ भोजनकुतूहलात्सुषेणवाक्यम्‌ । 
क्षीरंनभुंजीतकदाप्यतप्तंतप्तंचनेतह॒वणेनसाइम्‌ | 
पिष्ठंनसंधानकषायमुद्रकोरातकीकंदफरादिकेथ । 
अथ-भोजनङ्कतूहलनामक SIN ग्ंथकारने दूधके विषयमे सुषेणका वाक्य 
इसप्रकार लिखा है कि विना ओंटा दूध किसीकालमें न पीवे, ओर iz 
हुए दूधमें निमक डालकर न पीवे उसीप्रकार पीठीके पदार्थ ( कचौडीआ- 
fa ) संधान ( अचार ) कषेले पदाथ मंग तोरई, कंद, तथा फल इनके साथ 
दूध न पीवे । p 
अथ मथितक्षीरगणाः। 


क्षीरंगव्यमथाजवाकोष्णंदंडाहतंभवेत्‌ । 
रछवुवृष्यज्वरहरवातापत्तकफापहम्‌ ॥ 
अथे-गोका अथवा बकरीके दूधको तपाय कुछ गरम रहते उसको रहं 
डालकर मथनेसे यह दूध हलका, तथा वृष्य, एवं ज्वर, वात, पित्त, और 
कफ इनका नाशक होता है । 


अथ क्षीरपाकपाच्रगणाः। 
TIT / 


ताम्रेतापहरंपात्रेसोव्णेपित्तनाशनम | गैप्येडेष्महरंप्रोक्तेकां- 
स्पेरक्तप्रसादूनम्‌ । आयसेतुशतक्षारकृमिपित्तकफम्रणत्‌ 
कांतसारमयंश्रेष्ठजिदोपपंरसायनम| SS a पिडिका कू मि- 
गुल्मास्रशुलनुत्‌। मृत्पात्रेतुश्वतंक्षीरंताम्रपात्रश् त॑यथा । 
अर्थ-तामेके पात्रमें तपाया हुआ दूध तापनाशक होता है। सोनेके 
पात्रमें तपाया हुआ दूध पित्तनाशक, चांदीके पात्रमें तपाया इवा दूध कफ- 
नाशक, कांसेके पात्रमे ओंटाया हुआ दूध रक्तशोधक, लोहके पात्रमें औदा- 
या हुआ दूध कृमि, पित्त, तथा कफ इनको दूर करे । कांतिसारके पात्रमें 
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तपायाहुआ दूध त्रिदोषनाशक, तथा रसायन होनेसे कषठ, प्रमेह, पिडिका) 
कृमि, गुल्म, रक्तदोष, ओर SES इनका नाशक । तथा मझ्गके पात्रमें औठा 
याहुआ दूध तापनाशक जानना, तामेके पात्रमें दूधका ओटाना बहुतसे 
मनुष्य पर्जित कहते हैं । 


दुग्धसंतानिका प्रिग्धारुच्यावल्याचशुकठा । तपेणीवात- 
पित्तप्नीदाद पित्ताम्ननाशिनी । स्वाद्वीपाकेरसेगुवीदीपनीक- 


फवद्धिनी i 

अथे--दूधकी मलाई fam, रुचिकारी, बलप्रद, वीयवद्धंकः तथा तृत्ति- 
कर, ऐसी होनेसे वात, पित्त, दाह, तथा रक्तपित्त, इनको नाश करे 
उसीप्रकार रस कालमें और पाककालमें स्वादु, भारी; अमिदीप्तकर तथा 
कफवद्धंक हे । 

प्रियेसदयःप्रसूतानांश॒तेक्षीरेवयद्रषेत्‌ । पीयूषंतह॒वादीनांपी- 

यूवमधुराधरे । दुग्धेचातिशृतेयत्स्यादनकिटतदुच्यतं | 


- (नक 


किलार्टविकृतेक्षीरेश्वतेगाढतरंत॒यत्‌ । यच्चामंविकृतंत्षीरक्षीर- 
शाकंतदेवहि । विक्ृतस्यचढुग्धस्यनीरंमोरटसुच्यते|प्रोक्त- 
मेतह॒णसर्वपोष्टिकंधात॒वर नम । गुरुक्ेष्मकरंबल्यंदीप्तागरी- 
नांहितावहम्‌। वातपित्तहरंडर्य॑निद्वासंजननंपरम्‌ । हितंमे- 
थुनशक्तानांसुजंघेमोरटंविना । मोरटस्तुलबुबल्योरोचकःस- 
सितोपलः । आस्यशोपतृषादाहरक्तपित्तज्वरापहः । 
अर्थ-हे भिये ! नई व्याइहुई गौ भेंस इत्यादिकोंके दूधको ओटाकर गाढा 
करते हैं उसको पीयूष कहते हैं तथा दूधको अत्यंत ओंटाकर जो खोदा 
करते हैं उसको संस्कृतमें किट कहते हैं । उसीप्रकार दूधको फाडकर जो 
खोहा करते हैं उसको संस्कृतमें किलाट कहते हैं। और कच्चे फटे दूधको 
क्षीरशाक कहते हैं ओर फटे दृधके जलको मोरट कहते हैं । ये पीयूषादिक 
पदार्थ पौष्टिक, धातुवद्धेक, भारी, कफकर, बलकारी, दीप्ताभिमनुष्यको 
हितकारी, वातपित्तनाशक, wu तथा निद्वाकों प्रगट करता है। उसीप्र- 
कार भेथुनासक्त पुरुषको मोरटके विना सब पदार्थ हितकारी हैं मिश्रीमिला 
मोरट रका, बलकारी, तथा रोचक होनेसे मुसशोष, तषा, दाह, रक्तपित्त 
और ज्वर इनका नाशक है 
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अथ दधिगुणानाद | 
दधिपचविधप्ो्तमंदंस्वादुसुभाषिते। स्वाद्रम्टमम्टचात्य- 
म्लेशरचंद्रनिभानने।मंदंकिचिद्नंस्वादुदुग्धवच्प्रकीतितम्‌। 
मूतलंचसरंदाहितिदोषजनकंमतम्‌ । दषिस्वादुघनंजातरसं 
मेदःकफप्रदम। अत्याभेष्यंदिपाकेचमधुरंपवनापहम्‌ पुष्टिदं 
प्रेयसिप्रोक्तरक्तपित्तविशोधनम।पनंस्वाद्वम्लकंप्रोक्ते मधु रंस- 
कृषायकम्‌ तदुष्णंदीपनंस्िग्धंपाके5म्लंगुरुकीतितम!भ्राद्य- 
तीसारशमनंरक्तपित्तकफप्रदम्‌ । मेदःशोथकरंबालेवलवीये 
विवद्धनम्‌। सूत्रकृच्छ प्रातश्यायशीता गावपमज्वरान्‌ ! नाश 
यट्‌र्[चकार्यपानात्तगपयाधर । यत्तम्छृदापनतत््याद्र- 
कपित्तप्रकोपनम्‌ । छेष्मलंसुरतस्वेदप्रोछसन्मुखपंकजे d 
अत्यम्लंदीपनंचवरोमहपंप्रदंमतम । दंताम्लतारक्तपित्तक॑- 
ठदाहकरंभवेत्‌ । | 
अर्थ--अब दहीके गुण कहते हैं। १ मंद, २ स्वादु, ३ स्वाद्वम्ल) 2 अम्ल 
« अत्यम्ल, ऐसे दही पांचप्रकारका है । जो दही किचित्‌ गाढा तथा 
जिसका स्वाद Tu समान हो उसको मंद कहते हैं । यह मृत्रल, सारक 
दाहकारक, तथा त्रिदोषकारक OG जो गाढा तथा मीठा दही हो उसको 
स्वादु कहते हैं। यह मेद तथा कफ इनको उत्पन्न करे है। और अति 
अभिष्यंदकारक है । पाककालमें मधुर, वातनाशक, पुष्टिकर, तथा रक्तपि- 
wer है। जो दही गाठा तथा मधुरतायुक्त खट्टा, होय उसको स्वा 
म्ल कहते हैं। यह मधुर wer उष्ण) दीपन, fug, पाककालमें 
खट्टा, भारी ग्राहक, तथा अतिसारनाशक, होकर रक्तपित्त कफ, मेद्‌ 
सूजन) बल, ओर वीये इनको बढावे, और मृत्रकृष्छ, सरेकमाँ, शीतांग, 
विषमज्वर, अरुचि, और कृशता; इनको नाश करनेवाला है ४ अम्ल क- 
हिये खट्टा दही दीपन, रक्तपित्तको कुपित करनेवाला, ओर कफकारी है ५ 
अत्यम्ल कहिये अत्यंत खट्टा दही दीपन, रोमहषकारक, तथा दांतोंको खट्टा 
करनेवाला होकर रक्तपित्त तथा कंठदाह, इनको उत्पन्न करता है | 


गव्यंद्ध्युत्तमंबल्यंपाकेस्वादुरुचिप्रदम्‌ । दीपनंपोशिकंग्राहि 
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शीतलंवातनाशनम्‌ । माहिषंदपिसुस्तिग्ध॑छेष्मलवातपित्त- 

युत्‌ ॥ स्वादुपाकेमभव्यदवृष्ययुवस्चदूषणम्‌। आजद्ध्युत्त- 

मंग्राहिलघृदोषत्रयापहम्‌ । प्रहस्तं धासकासाशेश्षयकार्य- 

षुदीपनम्‌ । 

अथ-गोका दही उत्तम बलकारी, पाककालमें मधुर, रुचिकर, दीपन, पौ- 
शिक, ग्राहक, शीतल, तथा वातनाशक, ऐसा है । भेंसका दही सिग्ध और 
रक्तदूषक है । बकरीका दही उत्तम ग्राहक, हलका, लघु, तथा त्रिदोषनाशक 
होनेसे श्वास; खांसी, बवासीर, क्षय, और कृशता इन रोगोंको पथ्यकर और 
दीपन है I 

तप्तदुग्धोद्रवंप्रोक्तदधिल्लिग्ध॑रुचिप्रदम। सर्वेधातुबलग्रीनांव- 

दंकंचगुणोत्तमम्‌।वातपित्तद्रंचेवकीत्तितंसुनिसत्तमेः । ततो 

हानगणप्राहुरामदुग्धाद्धवदाष्‌। 

अथ-ओटाहुज दूधका दही fürng, रुचिकारी, तथा सर्वेधातु, बल,अग्नि 
इनको वढानेवाला, गुणोम उत्तम ओर वातपित्तनाशक है । कच्चे दूधका दही 
उस दहींकी अपेक्षा गुणोंमें न्यून है । 

हीनसांतानिकोत्पन्नंदपिर्शातं लघुस्मृ तम्‌ विष्टंभवातलुग्रा- 

हिदीपनंमधुरंमतम।रुच्यमीषत्पित्तलंचप्रांदेष्टभिषगुत्तमेः । 

अथ-ओदाकर मलाई निकाले हुए दूधका दही शीतल, हलका, विष्टभी, 
वातल, ग्राहक, दीपन, मधुर, रुचिकारी, ओर किचित्‌ पित्त करता है । 

अथ सयागावशषगुणानाह | 

सशकरंदधिशरेष्ठतष्णापित्ताघ्रदाहवत्‌ । सगुडंवाताजिदृष्यं 

बृंहणंतपणंगुरु । 

अर्थ-बूरा मिला दही श्रेष्ठ एवं प्यास, रक्तपित्त) तथा दाह इनकों नाश 
करे । गुड मिला दही वातनाशक, वृष्य, बृंहण, afe, तथा गुरु ऐसा है। 

मूतकच्छेप्रतिश्यायेशीत गेविषम ज्वरे | अतिसरेऽरुचोका- 

श्यंदिवाचदधिशस्यते । शस्यतेद्धिनोराजोशस्तंचांबुब ता- 

न्वृतम्‌। रक्तपित्तकफात्थषुविकारषुनशस्यत्‌। 

अर्थ-मूत्रकृच्छू, सरेकमा, शीतसे उत्पन्न विषमज्वर, अतिसार) अरुचि, 
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तथा कृता, इन रेागोंमें दिनमें दही खाना उत्तम है । रात्रिमें दही खाना 
वर्जित & । यदि रात्रिमेंही दही खाना होय तो पानी ओर घी डालके खाय; 
रक्तपित्त ओर कफके रोगोमें दही खाना WT अहितकारी e 
दभर्तूपरियत्तोयतन्मस्तुपरिकी्तितम्‌। मस्तुकमहरंब॒ल्यंल- 
घुभक्ताभिलाषकृत्‌ । स्लोतःशोधनमाहादिकफतृष्णानिला- 
परम्‌ । अवृष्यंप्रीणनंशीघ्रेभिनत्तिमलर्सग्रहम । 
अथे-दहीके पानीको मस्तु कहते हैं। यह मस्तु ग्लानिनाशक, बलकर, 
लघु, भोजनमें रुचिकारक) इन्द्रियोधक, आनंदकारक, तथा कफ, तषा, 
वातके रोग इनको नाश करे, अवृष्य, तृत्तिकर । और मलसंग्रहभेदक, ऐसा है। 
दभस्त्परिसांतानीसरइत्यमिधीयते। सरःस्वादुगुस्वृष्योवा 
तवद्िप्रणाशनः । साम्लोबस्तिप्रधमनःपित्तड्चष्मप्रवद्धनः । 
अथे-दहाके ऊपरकी मलाईकों सर कहते हैं। यह स्वाद, गुरु, वृष्य, वायु 
तथा अग्रि, इनको नाश करे । खट्टी, मूत्राशयकोी अहित, और पित्त तथा 
| कफ इनको बढानेवाली है। 
|; अथ तक्रशुणानाह्‌ | 
घोलेमथितमुदश्वित्तकमाहुश्वत॒विधम । सरसंनिनेरंषोंम- 
थितंरसवाजतम। तक्र पाद्जद्भ्रक्तमुदारिवचाद्वनीवनम्‌।के- 
चित्तुच्छच्छिकां प्राहुबहनीरांहिपंचमी म।वात पित्तहरं घो ले मथि- 
तेकफपित्तनुत्‌ | तक्रंतजिदोषशमनमुदाथ्रित्कफकारकंम्‌|छ- 
च्छिकाश्रमपित्तप्ीशीतातड्ातनाशिनी । गुर्वीडेष्पप्रदाप्रो- 
क्तादीपनीलवणान्विता । 
अर्थ-अब तक्रके गुण कहते हैं । छाछ चार प्रकारकी है, जैसे १ घोल, २ 
मथित, ३ उदश्वित्‌, ४ तक्र जो पानीके विना मथते है परंतु उसमेंसे मक्खन 
नहीं निकालाहो उसको घोल कहते हैं, और पानीके विना मथके मक्खन 
निकालते है उसको मथित कहते हैं, जिसमें चौथा भाग पानी डालके मये 
उसको तक; और अद्धेभाग पानी मिलाय मथते है उसको उदधित्‌ ऐसे 
कहते हैं, इसके शिवाय जिसमें बहुत पानी मिलायके मथते है, उसको कोई 
छच्छिका कहते हैं । यह पांचवां प्रकार है । घोल वातपित्तनाशक, मथित 
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कफ पित्तनाशक, तक्र त्रिदोषनाशक, उदश्वित्‌ कफकारक, और छच्छिका यह 
भ्रम -था पित्तनाशक है, शीतल, वात, तथा तृषानाशक, कफकर, और गुरु 
है, इसमें निमक डालनेसे दीपक होती है । 
अथ तक्रविशिषगुणानाह d 
तकंग्राहिकषायाम्लंस्वादुपाकेरसेलयु । बीर्योष्णंदीपनंप्रोक्तं 
पोशटिफंवातनाशनम्‌। अहण्यादिकरोगेषुतकंपथ्यतमंमतम। 
राजिकालवणाजाजीरामटे:संयुतंयदि । पाचनंदीपनंरुच्यं 
विशेषाददशपरम्‌। वातिम्ल्सैंधवोपेतंपित्तेस्वादुसशक्करम! पि- 
बेत्तककफेरुक्षव्योपक्षारसमान्वतम।मूत्रकृच्छेतसगुडं पांडुरो 
गेसचित्रकम | हिगुजीरयुतंघोलंसेंववेनावधूलितम। तद्भवेद- 
तिवातघ्रमोऽतीसारनाश्चनम्‌। सुरुच्यंपुष्टिदंबल्यंबास्तिशञ 
लहरमतम । 
अथं-अब तक्रके विशेष गुण कहते हैं। तक्र ग्राहक, कषेला, WII, पाक- 
कालमें तथा रसकालमें स्वादु, लघु, वीयेकालमें उष्ण, दीपन, पौष्टिक, 
वातनाशक) तथा संग्रहणी, इत्यादि रोगोंमें अति पथ्यकर है। यदि तक्र 
( छाछ )में श्रना जीरा भ्रनी हींग डाले तो विशेषकरके पाचन, दीपन, 
रुचेकारी, तथा उदराविकारनाशक, होय है । वादके रोगमें खदरी छाठमें 
सेंधानिमक डालके Wa, पित्तके रोगमें मीठी छाछमें बुरा डालके देवे) फफके 
रोगमें रूक्ष अथात्‌ जिस छाछमें मक्‍्खनका लेश भी न होवे उसमें सोंठ, 
मिरच, पीपल, तथा जवाखार डालके देवे, EH गुड मिलायके देय, 
रोगमें चित्रककी छाल डालके देय, घोल इसमें भूनी हींग, जीरा, तथा 
सेंधानिमक, डालके देय तो यह अतिवात, बवासीर, तथा अतिसार, इन- 
को नाश करे । रुचिकर, बलकर, पौष्टिक, और वस्ति शूल, नाशक ऐसा है । 
शीतकाले5ग्रिमांग्रेवकफवातामयेषुच । अरुचोश्नोतसा रोधे 
तकंस्यादमृतोपमम । तक्रतुखवणोपेतं दीपन॑ग्ररणीगदे EA 
वणेनविनायत्तद्ग्रहण्यशो विवद्ध नम्‌ । 
अथ-शीतकालमें तथा अग्रिमाँच, कफ, वात, अरुचि, ओर नाक, कान, 
इत्यादि इन्द्रियोंके अवरोध इन रोगोंमें तकर अमृतके तुल्य है, निमक पडी 
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छाछ संग्रहणी रोगमें अभरिदीपक है, और निमक विना संग्रहणी और qur 
सीरको बढातीहै । à T 
नमूच्छोअ्रमदाहातोरक्तपित्तीक्षतीनरः। 
दुमेरोऽ्यात्नवेतकमुष्णकारेपिनिदितम्‌ ॥ 
अथे-मूच्छा, श्रम, दाह, तथा रक्तपित्त इन रोगवाले पुरुषोंको तथा दुष- 
लको तक्र ( छाछ ) नहीं पीना चाहिये, ओर उष्णकालमें तो किसीकोही 
तक्र नहीं पीना चाहिये । 
स्वगसुराणाममृतंयथास्तितकनराणांभु RE) 
तक्रप्रदग्धानपुनभवेयूरागानतक्रादयथतकदांचत्‌ । | 
अर्थ-जैसे स्वगेमें देवताओंको अमृत प्रधाने, उसीप्रकार पृथ्वीमें मनुष्योकोा 
तक्र है। तक़से जो दग्धहुए रोग वो फिर नहीं होते ओर तक्र सेवन करता 
पुरुष बहुधा रोगी नहीं हौ । ^ तक्रमत्तीति qu 
गव्यंतुदीपन॑तक्रंमेध्यंश्िजजिदोषजित्‌ । कुष्ठगुल्मातिसार- 
j^ न्नंपीहाशोंग्रहणीप्रणत्‌ । माहिषंश्रेष्मट्तंक्रंसादेशोफकरंगु- 
j रू। सास्रेग्यंछागलेतक्रल्घ॒दीपत्रयापहम । गुट्माशाग्रहणी- 
शोफपांडरोगप्रणाशनम d 
j अ्थ-गौकी छाछ दीपन तथा बुद्धिवद्धंक होकर dazu, त्रिदोष, गलित 
| कुष्ठ, गुल्म, अतिसार, SIL अश, और संग्रहणी इनको नाश करे । भैंसकी 
छाछ कफकर सिग्ध, शोथकर, तथा गुरु OD बकरीकी छार [SUI तथा 
लघु होनेसे त्रिदोष, Jew, अशे, संग्रहणी, सूजन, और पांडरोग इनका 
नाश करे । 
अथ नवनीतगुणानादह । 
नवनीतंहितंगव्य॑बृष्यंवणेबलाम्िकृत्‌ । संआाहिवातपित्ताश्र- 
क्षयाशो5दितकासाजतू । तद्घालेसहितंबृद्धेविशेषादम तं शि- 
sit । वीयसंवद्धनेयूनांरोचकं चप्रकीर्तितम्‌ । 
अथे-गोकी रोनी ( मक्खन ) हितकर) दृष्य, वर्णकारक, वलकर) 
जठराप्रिदीपक, तथा ग्राहक हौ वात, पित्त, रक्तविकार, क्षय, अरौ, अर्दित, 
वायु) ओर खांसी, इनका नाश करता है । उसीप्रकार वृद्धमनुष्योंको 
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हितकारक, बालकोंको अमृतके समान; और o deser वीर्यवद्धंक) 
तथा रुचिकारी 2 । 
माहिषेनवनीतंतुवातशेष्मकरंगुरु । दाहपित्तश्रमहरंमेदः- 
शुक्राविवद्धनम । आजंत्रिदोषशमनंनवनीतंतयोवेरम ।क्षीरो- 
त्थमेथजश्रष्ट मात स्ग्धंबलप्रदम्‌ | चश्षुष्यमधुरवृष्यद्चात 
ग्राह्मस्नापित्तनत । नवनीतंतुसद्रस्कंस्वादुग्राहिहिमंलघु । 
भैध्यंकिचित्कपायाम्लमीपत्तकांशसंभवात्‌ । डेष्मलंगुरुमे- 
दस्कनवनीताचेरंतनम्‌ । सक्षारंकठुकाम्लत्वाच्छयगशेःकुष्ठ- 
कापनम । 
अथ-मैंसकी SIT वातकारक, कफकर, तथा भारी, एवं दाह, पित्त, 
श्रम, इनकी नाशक और मेद, वीये, इनको बढावे । बकरीकी लोनी त्रिदो- 
पनाशक, तथा गोकी रोनी मैंसकी लोनीकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। Tu 
निकाली हुईं रोनी श्रेष्ठ अतिसिग्ध बलदायक, नेत्रोंकी हितकारक, मधुर, 
वृष्य, शीतल, और ग्राहक होनेसे रक्तपित्तनाशकहे | दूधसे अथवा दहीसे 
निकाली ताजी लोनी स्वाद, ग्राहिः शीतल, लघु, वृद्धिवरद्धक छाछके योगसे 
कुछ कषेली, तथा खट्टी ऐसी है । बहुत दिनोंकी लोनी कफकर, भारी, मेद- 
वद्धक, किचित्‌ चरपरी, तथा खट्टी ऐसी है । इसीसे उसमें क्षारांश उत्पन्न 
ठोता है। यह वमन बवासीर इनको कुपित करे है । 
| अथ घृतगुणानाह | 
गव्य॑ंस्रेहवरंघृतंगरुहिमंवृष्यंसुराणांप्रिय॑मे ध्यंनेत्रहि तं विपा क- 
मधुरंमागस्यमारोग्यदम्‌ । ओजःपुष्टिकरंरसायनवरंबल्य॑ 
पुःस्थेयेदतिजःकांतिविवद्धनंस्मृतिकरंरुच्यंसुधास्पद्धंक 
म्‌ । स्वयवद्विविवद्धेनंश्रमहरंवातंचपित्तंविषंहन्यादेवकर्फं 
सरोजवदनेग्लानित्वलक्ष मीमिपि | नातःश्रष्ठ तरंवदंतिमुन- 
योलोकत्रयेमन्मतेगव्यंसर्पिरथो5धरामृ तमयेतुल्थ॑ कु रंगीर शाम t 
अथ-गौका घी सवेसेह पदार्थोमिं श्रेष्ठ भारो, शीतल, वृष्य; देव- 
ताओको प्रिय, बुद्धिदायक, नेत्रोंकी हितकर, पाककालमें मधुर मंगली- 
क, आरोग्यदायक, इन्द्रियोंकी बल, तथा पृष्ट देनेवाला, श्रेष्ठ रसा- 
१८ 
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यनः बलकर, शरीरको स्वस्थता देनेवाला, तेज तथा कांति इनको बढानेवा- 
ला, स्मृतिकारक, रुचिकर, अमृतके समान स्वरकारक, और आपिवद्धक, 
ऐसा है उसी प्रकार श्रम, वातपित्त, विष, कफ, ग्लानि तथा अलक्ष्मी इनको 
नाश करे ! ६ / प 
आन्यंमाहिषमगिदीपनमपिशिग्धंचदयंदिमनेन्यस्वादुर 
सायनंगुरुमतंसोख्यप्रदंबुद्धिदम। धेये छेष्मवलप्रदंरुचिकर 
कांतिप्रदंपोशिकंवण्येपित्तमरुद्धमग्रहणिका श्रांत्यस्रापेत्तप्र- 
णुत्‌। अशॉप्रमहिषीभवंचकथितंत्वग्दीषस नाशनमाजंचा- 
ज्यमथाउन्नकछउमतई DIS । नातस्वादुरस 
दशोर्दितकरंवल्यंकफारोःप्रणत्कासश्वासविनाशनक्षयहरंपू- 
णेंदुबिवानने । 
अथे-मैंसका घी अभिदीपक, खिग्ध, हदय, शीतल, नेत्रोंको हितकारी; 
स्वादु, रसायन, भारी, सुखदायक होकर बुद्धि, d, कफ तथा बल 
इनको बढावे । रुचिकारी, कांतिकारक, पौष्टिक, वर्णकारक, ऐसा है 
उसीप्रकार पित्त, वात, श्रम, संग्रहणी, श्रम, रक्तपित्त, ओर बवासीर ` 
संबंधी रोग इनको नाश करे बकरीका घी अभिदीपक, लघु, वृष्य; पाक- 
कालमें तीक्ष्ण, रसकालमें असपस्वादु; नेत्रोंकी हितकारी, तथा बलकारी 
ह । sumam कफः अशे) खांसी, AIT, और क्षय इनको नाश करे। 
योजयेन्नवमेवाज्यंभोजनेतपंणेश्रमे । बलक्षयेपांडरोंगेका- 
मलानेत्ररोगयोः । राजयाध्ष्मिणिवालेचवृद्धे शेष्मगदान्विते । 
amie QW दात्यये । नवज्वरेऽभिमांयेच 
नसर्पिवेहुमन्यते । 
अथे-भोजनमें, तपंणमें, तथा श्रम, बलक्षय, पांडरोग, कामला, नेत्ररोग 
इनमें नवीन थी लेना चाहिये । परंतु राजयक्ष्मा खड ) बालक, वृद्ध, कफ- 
रोगी, आमरोग, विषचिका, विवध, मदात्यय, नवीन ज्वर, तथा अभिमाय 
इनरोगोम धी हितकारी नहीं है । | 
अथ खक्तकातगुणा; | 


rama umi Wess: । शीतलःसारकोरू- 
क्षोठबशुक्राविवद्धंनः । कफश्रमग्लानिदाहअमपित्तापहारकः । 
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अ्थ--अव सत्त्‌ अर्थात्‌ भुनेहुए अन्नके चूनकी विधि तथा गुणदोष 
कहते हैं । प्रथम गेह चना आदि धान्यको TEE भने फिर चक्कीसे पीसे 
उस जनको सत्त ऐसा कहते । यह सत्तू शीतल) सारकः, रूक्ष, बलकारी, तथा 
वीर्यवद्धक हो कफ, श्रम, ग्लानि, दाह, श्रम, तथा पित्त इनका नाश करे है 
सत्त काशी पटना आदि प्रा तोमें उत्तम बनता । 

चाणकाःसक्तवःशीतारुक्षास्तृप्तिकरामताः | आहिणोवात- 

लाअञ्वरक्तशुद्विकराआपि ।पित्तप्नाश्वकफप्नाश्वस्मृ ताःपाक- 

विदुत्तमेंः । सक्तलांजोद्भवःशीतोलबघ॒ग्रोहीत्रिदोषजित्‌ । 

ठादिरक्तप्रशमनःपथ्यस्तृप्तिप्रदायकः । 

अर्थ-चनेका सत्त शीतल, रुक्ष) तृप्तिकर, मलग्राहक, वातल) रक्तशोधक 
तथा पित्तकफनाशक है, और खीलोंका wu side. हलका, ग्राहक, तथा 
त्रिदोषनाशक ऐसा होकर वमन तथा रक्तविकार इनको नष्ट करे । और 
पथ्यकर तथा तृतिकारक है। 

अथ यवसखक्तगणाः। 

यवसक्तविलोलाक्षिसितानीरप्रसेवितः । हंतिपित्तंकफंबाले 

शीतलोदीपनोलघु। रेखनोरेचनोरक्षोवल्योधातुविवद्धेन। 

मधुराभदनारुच्यःशुत्तषाश्रमनाशनः TNT CUI 

नेत्रामयापहः । मागेव्यायामसिन्नानांहितःपीतोनभाक्षतः । 

अर्थ-जोका सत्तू मीठेके साथ पानीमें सानकर खानेसे पित्त तथा कफ 
इनका नाश करे, उसीप्रकार शीतल अभिदीपक, हलका, लेखन कहिये 
शरीरका मल शुष्क कर छुडायके काटनेवाखा) रेचन, रुक्ष) बलकर 
धातु बढानेवाला, मधुर, भेदन, तथा रुचिकारी है । उसी प्रकार GUT 
तृषा, श्रम, पसीने दाह, कणरोग, और नेत्ररोग, इनका नाशकं तथा 
मार्ग किवा दंडकसरतसे जो क्षीणहुए उनको हितकारी यह सक्त पानीमें 
घोलकर पीनेसे उत्तम है। परंतु गाढा करके भक्षण कराहुआ अवः 
गुण करे है। 

सक्तवःशालिसंभूतावद्विदालपवोहिमाः । 
मधुराग्राहिणोरुच्याःपथ्याश्ववलशुक्रदाः । 
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अथ-चावलाका सत्तू अग्निदीपक लघु, शीत, मधुर, ग्राहक, रुचिकारी, 
तथा पथ्यकारी हो बल वीये इनको उत्पन्न करे है । 


अथ सक्तनांद्रव्यसंयोगेनगुणाः । 
तत्रप्रथमतो मंथक्रातिगुणाः । 
सक्तन्घृतोमिश्रयित्वाजलेनसहघोलयेत्‌ । नातिद्रवंनातिपन 
समंथोबलद्ःस्मृतः | परिणामेबलहरोमथुरःशीतलस्तथा | 
वर्णपुश्टिस्थेयेकारीदाहतृ ट्छमछादिहा | प्रमेहक्षयकुष्ठानां 
नारकःपारकाततः d 
अथे-अब सत्तमे दूसरा पदार्थ डालकर उसके साथ भक्षण करनेसे 
उसके गण कहते हैं । तिनमें प्रथम मंथकी कृति ओर गुणदोष कहते रहै. 
सत्तको उत्तम धीम मिलाय फिर पानी डाल न बहुत पतला न बहुत 
गाढा ऐसा करे | इसको मथ ऐसा कहते ह । यह बलकारी, परिणामं 
बलहरणकर्त्ता, मधुर तथा शीतल ऐसा होकर, वणे, पुष्टि, स्थेय इनको 
देनेवाङा तथा दाह, तृषा; श्रम, वमन प्रमेह क्षय, तथा कुष्ठ, इनको 
नाश करे । T म ü 
सगुडाम्लघृते 'साद्धभक्षितोमूत्रकृच्छहा । उदावतेहरअ्वस - 
सितेक्षु स्सेयु तः द्राक्षाभिभंक्षितोनित्यंवातरक्ततिनाशनः | 
पित्तस्यनाशकश्रोक्तःसद्राक्षामघुनासह । जलेनपोलितश्रा- 
त्तःकफनाशकरोमतः । अम्लेक्षुप्रतर्साताभि्मधुद्राक्षागुडेः 
सह । भाक्षतशमलान्दापान्यथामाग गवाहकः S ES 
शकरासापयुक्ताओ मजतग॒जतः | शुक्रख्चरघुवल्यःखात 
स्तृप्तिरुचिप्रदः । 
अथें-गुड, इमली, घी इनके साथ सत्तू भक्षण करनेसे मूत्रकृच्छका नाश 
करे । खांड और ईखके रसकेसाथ भक्षण करे तो उदावत्ते दर होय d 
दाखके साथ भक्षण करनेसे वातरक्तका नाश करे दाख ओर सहतके साथ 
पित्तनाशक केवल पानीमें मिलायकर भक्षण करनेसे कफनाशक होता हे | 
खटाई, धृत, खांड, ईखका रस, सहतः दाख, गुड, इनके साथ भक्षण करनेसे 
वातादि दोष और मरु इनको यथामागेकरके लानेवाला होता है ॥ 
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परंतु इस कहे हुए wd योगोंमें पानी मिला लेना उचित है । खांड तथा 
घी, युक्त सत्त मीष्मऋतुमे अतिश्रेष्ठ धातुवद्धक, लघु, बलकारी, शीतल, 
तृप्तिकारी, तथा रुचिकारी है । 

सक्तसेवीजनःकांतेदशकमोणीवजेयेत । तान्यहंतेप्रवक्ष्यामि 

शृणु कंजावलचन । एकस्मान्द्वक्षसकन्भुक्त्वानायात्पु 

नःक्रचित्‌ । केवखात्ररदेरिरत्वासामिषापयसानिरि। भो- 

जना तबह्श्वाण्णम श्रन्कनापब त्पृथक्‌ । 

अर्थ-हे कान्त ! सत्तू खानेवाले मनुष्यको Sm कहेहुए दङ्भकारके आच- 
रण वार्जत हैं। एक दिनमें एक वार सन्त्‌ भक्षण करके फिर नहीं खाना 
चाहिये विना पानीके न खाय, दातासे चवायकर न खाय, मांसके साथ 
दूधके साथ. रात्रिमें, भोजन करनेके पश्चात्‌, बहुत गरम करके; तथा सत्तू 


भक्षण करतेसमय प्रथक्‌ पानी न पीवे । 
अथ वानाक्रातगुणाः। 


वनच्रहयवशग्रव्यामद्रखदकफापहाः । लेखनादुजरारू- 

शावातलास्ताप्रतृट्प्रदाः | मलबंधकराःरुयातारूपशीलध- 

नाग्रगं ॥ 

अथ-अब धाना ( बोहरी ) की कृति तथा गुण कहते हैं। भनेहुए जोंको 
धाना वा वोहरी कहते हैं । ये धाना भारी होकर मेदरोग, वमन, कफ, 
इनका नाशक लेखन काहये शरीरके धातु तथा मलको शुष्क कर के काउनेवाले 
दुजर काहिये शीव न पचे,रूक्ष, वायुकारक, तृप्तिकर, तृपादायक, और 


मलबधघक sl 
अथ लाजाकूांतेण॒णाः | 


शाल्यःसतुषाभष्ठा:प्रफुल्लानस्तु षाकृताः । लाजाख्यामध- 
राल्प्यारुक्षाःसदापनाहमाः । स्वत्पमृत्रम ठावट्यादाह- 
पित्तकफापहाः | छद्यतासारतृण्पदीरक्तमहापहाश्वताः | 
अथं-अव राजा कहिये खील इनकी विधि और गुण कहते हैं। जिनके 
चावल होते ह । ऐसे शालीधानकी छिलकासाहित भूनें जब भूनकर फूल- 
जावे तब उनका छिलका दूर करे इनको लाजा अर्थात्‌ खीर कहते हैं यह 
मधुर, लघु, रूक्ष, दीपन, शीतल, किचित्‌ मृत्रकारक, बलकारी, तथा दाह 
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पित्त, कफ, इनको नाशक, ओर वमन, अतिसार, मेदरोंग, तषा; रक्त- 
प्रमेह) इनकोभी नाश करे है । दिवालीके दिन सवं गृहस्थी इनसे लक्ष्माका 
पूजन करते है । 
$ T Spei: : ६७०. es * 
वालुकायासुतप्तायामाद्रा>छाशान्वभजयत्‌ 3mm 
e 'ऊदह्डुद्पट्गतानर शर्म | चपटास्तुयदातस्व्स्तदा 
शूगशापयत्‌ | अभाव चाह्शालानामत्युःणबानसाक्षततर 
शालीपय्युंपितान्नीत्वाजलाइखेनिपीव्यच | नि्ेलान्भ- 
ज्येसकुत्यशूपंणवचशाधयत्‌ । तस्मृताश्रशुुकाकांतगुरुपसक 
फकारकाः। वातातंकहराश्वापिविशेषमपरंश्वूणु । सितादु- 
ग्धानताबल्यासारावृष्याश्वशुकला : । TETRT- PR: 
प्र्ताःप्रथुकाप्रयुकानित। i वालुकायाउन5 राश्ाप दस्त 
प्रफान्ठताः । स्वादुपकाख्दषन्रावश्चषाद्राचकारकाः |d 
अथ-अब पृथुक काहिये चिरवा इनकी विधि तथा गुणदोष कहते हैं । 
लाल WTZI चावल इत्यादि जातीके नवीन कच्चे चावल खिपडे में वालू डालकर 
भूने, ओर गरमागरमोंकों ओखलीमें डालकर कूठे, कूटतेकूटते जब पतले 
चिरवा होजावे तब सूपमें डालंके फटककर धर रक्खे, यदि कच्चे चावल न मिले 
| तो सखेही चावलोंको अत्यंत गरम जलमें एक दिन भिजोवे दूसरे दिन काटकर 
? कपडेमें दाबकर निचोडे फिर उनको भाडमें gSDPEX ऊपर कहीहुईं विधिक 
अनुसार चिरवा कर्वे, ये चिरवा जड, कफकारी, और वातनाशक od 
दूध ब्रेकेसाथ विरवा खानेसे बलकारी, रेचक वृष्य; धातुषद्धक, वातहर, 
ओर कफकारी होते हैं यदि ये चिरवा फिर वालूम भूनके चुरमुरा करनेसे 
पाककालदपें स्वादु, त्रिदोषनाशक, और विशेष करके रुचिकारक होते हैं । 
अथोल्ूंबीकृतिगुणाः । 
गोधूमान्वायवानाद्रोनद्ध पक्ान्माहरेत्‌ । सनालान्कूचिकां 
बद्धानालेग्राह्मविभजयेत्‌ । तृणप्रन्वालितायांचन्वालाया- 
मतियत्रतः । तम्मंजरीश्युतान्नासात्तस्मिन्नमोचपूरयेत्‌ । 
क्षणादुद्धत्यसंमयंसुपेणचविशोधयेत्‌ । सोलंबीवातापत्तप्ी 
गुवी छेष्मबलप्रदा । 
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अधे-अब ओलंबी कहिये कच्चे नाजको भ्रनकर जो पदार्थ बनता है उस 
के गुणदोष कहते हैं । गेहं किवा जो अधपके और हरे जडसाहित ले उनकी 
गुच्छी बांध जड पकडके युक्तिसे भून यनते Udd WD वो जडसे पजरकर 
गिरपडे उनको थोडी देर उनी तिनकोंमें रहने देवे फिर काटकर हाथोंसे मी- 
ड मसलकर उनदानेनको सूपसे न्यारे फटक wd, इसका संस्कृतम ओलेंबी 
कहते E wg spe वातपित्तहर, भारी, कफकरता, और बलदायक हे । 
अथ होलककृतिगुणाः । 


Lem e d 68. 


समूलान्यद्ंपकानिरिबिधान्यानिचादरेत्‌ । तृणाग्रोभजये- 

त्तानितदग्नोचप्रपूरयेत्‌ । क्षणाढुद्धत्यशूपेणशोधयेद्धीलको 

qq: | रदीरुकोदुनरमश्चातोवातमंद्‌ःकफकरः । अम प्तश्चगु- 

रूरूक्षीमठावए्भकारकः। यद्यद्भान्यङ्तश्वायतत्तदान्यरयु 

णोभवेत्‌ । 

अर्थ-अब होलक कहिये होरा इनकी विधि तथा gem कहते हैं । शि- 
विधान्य कहिये बूंटआदि अधपके लावे, फिर तिनका इकढ़े कराय ऊपर कहे 
प्रमाण उनको भ्रनकर एक क्षण उसी तिनकाकी आगमं रहने देवे फिर नि- 
कालकर सूपसे फटक भूनेहुए दानेनको इक करलेवे इनको दोरक कहते हैं 
और भाषामें हारा कहते हैं । ये होरा दुर्जर) शीतल) तथा वात, मेद्‌) कफ) 
इनको उत्पन्न करनेवाले, श्रमनाशक, भारी रुक्ष ओर मलका अवरोध कर- 
नेवाले इसप्रकार जिसजिस धान्यके होलक करिये रौरा करे जावि उनके 
गुण उसी उसी धान्यके समान होते हैं। 

अथ चणकगणाः संस्कारभेद्‌ात्‌ । 

वाजिमंथोहिमो5पकोरोचनस्तपेणस्तथा । तृषादाहारमर्रामे- 

दोदोपन्नश्चकषायक्‌ः ईपत्कफकरो5कालेशुकलःपरिकी तिंतः | 

सचांगरेश्व॒संभश्स्तेलभश्श्वतद्वण) आदभृष्ठोबखकरोरोच- 

नश्नप्रकीतितः। श॒ष्कथृषशोऽतिरस्ःस्याद्रातकृष्टमकापन । 

स्विन्नःपित्तकफोहन्याद्ररूरुक्षश्रवातलः | आद्रोंइतिकोमलो 

रुच्योरक्तपित्तहरोहिमः । 

अथै--अव संस्कारका भेद करके चनाके गुणदोष कहते हैं । कच्चे चना शी- 

तल, रोचन, तथा तृत्तिकारी € । तृषा, दाह, पथरी, मेदरोग, इनके नाशक 
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€ । तथा कपषेले है । उसीप्रकार किचित्‌ कफकर ओर वीयैवद्धेक हैं। ये चने 
अंगारोपर EC अथवा तेलमं सुने होय तोभी पूर्वोक्तयुणकारी जानने । 
यदि ये चना गीले भून तो बलकारी, रुचिकारक होते हैं । थदि वालूमें 
भूने जांय तो अति रूक्ष ओर वातपित्त इनको कुपित करनेवाले जानने । सी- 
जे हुए चना पित्त कफ इनके नाशक, भारी, रुक्ष) तथा वातल हैं ओर गीले 
हौनेसे हरे ओर अति नघ होय तो रुचि करे एवं रक्तपित्तनाशक जानने | 
अथ ककमोदनकृतिगणाः । 
रसिकेशरसज्ञोसिब्रह्यतोमधुरम्रिय।कथंकुयामहंकांतत्वव्यि 
येकुकमोदनम्‌।शृणरोलाक्षिवक्येऽदंकुरुत्वंमधुराधरे। अपे- 
यस्वारविंदाक्षिलक्ष्मकांतायसत्वरमू!प्रस्थेकंतंदुलानांभोजी-_ 
णोनामलिकुंतले । सृक्ष्माणामाठकेनीरिपाचयर्वशनेःशनेः।._ 
अपपकेचविस्राव्यततश्वमविधिकुरु । तंडुलस्तान्बृहत्पात्रे 
कृत्वादव्याप्रस्रायच। वादामंकुडवंद्राक्षाकुडवैकेसशाधितम| 
साद्ेप्रस्थांसितांशुद्धांकुडवेकेनिकोचकम्‌ | कुंकुम नीरसं पिएं 
सर्वेयत्राद्रिमिश्रयभांडमन्यत्ततशुल्ल्यांतप्तंकृत्वापू तंक्षिप । 
साद्धप्रस्थ॑पृतेतपतकार्दवसुमंक्षिप । क्षणमाच्छायचोंदात्य 
| यद्वव्यंतंदुलादिकम्‌ । तत्सवचषतेत्स्मिन्किघ्वासंचाल्यञ्च 
^ पय । ततःशीभसम॒त्तायानेधूमागारकेन्यस । यावन्मृदुतत- 
आन्येविस्तीणेंभाजनेकुरु।तत्रपुष्पासितांकाति कु डवैकां क णा- 
कृतिम्‌ । कृषेमेलारजःकोलंलावंगंचविमिश्रय | इदं बल्यंस्वा- 
दुवृष्यपुषषटदंकुकुमादनम्‌ । 
अ्थ-अव केशरिया भातकी विधि तथा गुणदोष कहते हैं । एक प्रस्थ 
काहिये ६४ तोले बहुत उत्तम बारीक ओर पुराने चावल लेकर स्वच्छ धो- 
यकर २५६ तोले पानी सिजावे, जब अधपक्क होजाव तब उनका Wiz 
निकाल डारे, और उसको परातमे करके कलूछीसे बरावरफैलाय देवे, फिर 
इसमें १६ die वादामकी मिगी गिरी १६ dT, दाख १६ di, पिस्ते 
१६ die, शुद्ध सपेद ब्रा ३२ तोले, और ४ तोले, पानीमें घुटीहई केशर 
१ तोला, इन सबको एकसाथ समान डालके फिर उलठ पलट कर एकसा 
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मिलाय देवे, फिर एक बडा वर्तन quur चढाय उसमें ९६ तोले घी डा- 
कके अच्छीरीतसे तपावे जब खूब गरम EISE तव ६ मासे टी हुईं लोग 
डाल थोडी देर टक देवे फिर उसमे वो सव सामान मिलाहुआ भात डाल- 
के कलछीसे चराय देवे, ओर ठकनासे टक देवे, फिर जल्दी उतार अमा- 
रोपर धरदेवे जब चावल सीजजावि तब एक बडी परातमें निकाल wi, 
ओर उसमें कंदका चरा १६ तोके इलायचौके दानेका चुरा १ तोला, ओर 
लोगका चूरा आधे तोला मिलावे, इसे केशरियाभात कहते है । यह वल - 
दायकः स्वादु, 397, ओर पुष्टिकारक हे । 
अथेक्षुरसोदनकृतिगुणाः । 
y dla 


3 $ भस * ॐ क "c . NUN NN 
तदुलानासुधातानांप्रस्थेकमेक्षवेरसे । TPTTCTRTUS पक 
ka Me 4 पूमेखा ? श्र 
तूत्तारयेडुतम्‌ । कुडवकंघृतंतत्रकषेमेलाभवंरजः । मि 
om " Eu ot o Fs. = ^ T rii le म ५ 
व्वाततःकाष्णभूमिजपितयेऽपय | इद्वल्यंचवृष्यचशू 
e. he es e * E क $i vs. 
च्यमिश्षुससोदनम्‌ । विश्वचूणयुतेचेत्स्यादामदोषहरंभवेत्‌ । 
अर्थ-अब इ्ुरसोदनकी कृति कहते हैँ । उत्तम धुलेहुए चावल ६४ तोले 
c - छू - ** he d क ५.९ 
लेकर ईखके रसमें सिजवे ओर उसमें १६ तोले घी तथा १ तोला इलाय- 
चीके दानेकी चूर मिलावे इसको इक्षुरसोदन कहतेहें । यह बकर, वृष्य, 
तथा रुचिकारी हे । यदि इसमें सोंठका चूरा मिलाय दीया जाय तो यह 
आमदोषनाशक होता है । 
अकबरी--चावलका आटा ९१ शेर घी तीनपाव चीनी ९ सेर, दही पावभर प्रथम 
आध सेर घीको किसीपात्रमें हाथोंसे खूब मथो नब मथतेमथते सपेद होजावे तष 
उसमें आटा और दही मिलाकर सानकर चारगोडा बनाकर पानीमें रक्सो जब 
वह पानीमें तरने छगे तो जलसे निकाल उट EZ तोलेके अन्दानकी टीकरी बनवि 
फिर घी मधुरी आंचपर चढावे नव तयार हो नावे तब उसटीकरीको छोडदेवे ओर 
बडी सावधानीसे टिकरीको भूने आंच नेकभी तेन होनायगी तो मठशे करडी प- 
डजावेगी इसीसे मध्यम आंचपर भूनकर सांढेतीन तारी चासनीमें भिगोकर निका- 
छ ले यह परमोत्तम वाद्ध साई बनेगे। 
थालीपीट दक्षिणी-गेहूं ९ सेर, बानरी १ सेर, चनाकी दारु २॥ पराव उडद- 
की दाङ आध सेर) यह सब प्रथक्‌ पथक्‌ भुनवाकर पिसवाओ फिर धनिया नीरा 
मिरच इनके चूणको कुछ थोडा थोडा भून पीसकर उसी चूनमें मिलाय देउ, हींग 
ओर निमकभी अनुमानमािक मिछाओ पीछे दूध या नख्में QD आटेकी भांति 
LP 
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सानकर कठाईमें घी चटाय गरम होनेपर उसकी हथेरीसे पतली रोधेके भांति बना 
कर डालदेवे जब केसरकेसमान SIS होनावे तब निकाललो । 
अथ शाककृतिमाह। 
शाकपाकविर्धिवक्ष्ये शरण पाक विशारदे | प्रपुष्पफठनारं 
कंदंसेस्वेदजंतथा । शाकंषड़मुदिष्गुरुविदयाद्यथोत्तरम्‌ । 
अर्थ-हे पाकविशारदे ! शाककी विधि कहता हूं तू सुन--शाक छःप्रकारका 
है । जैसे पत्र, पुष्प, फल, नार, मूर, और संस्वेदज, तिनमें पत्रका चौलाई, 
वथुआ आदि पुष्प केलाका फूल अगास्तियाका फूल इत्यादि,फल-बैंगन करेला 
आदि, नाल-म्ररी आदि, कंद-जमीकंद अरई आदि, संस्वेदज छताना आदि, 
इन शाकोमें अनुक्रमंस एकसे दूसरा भारी है । 
दीपनार्थहिपत्रेषुजी रकंल्शुनंमतम्‌। रक्तामरीचिकाचापिरा- 
मरठंवाविचक्षणे । पुष्पेषुराजिकाहिगुजीरकंचरसोनकम्‌। म- 
राचकातथारक्तादापनमाद्रक्षण U चतुष्वापफलाबउ६ई- 
श्वीकाऽजानिमेथिकाः । रसोनेराजिकाहिंगुवातुरक्तामरी- 
चिका । 
अर्थ-पत्रशाक अथौत्‌ पालिक, मेथी Here, आंदिमें जीरा, लहसन, 
लाल मिरच, तथा हींगका छक देवे । फूलके शाकमें राई, हींग, जीरा, 
लहसन, तथा लाल मिरचका कक देवे । ओर फलादिक चार seta 
` कलौंजी, जीरा, मेथी, लहसन, राई, हींग, तथा लालमिरचका छौंक 
देना चाहिये। 
धूपनाथघृतंश्रे्ठेगेलमेवाधमंमतम्‌ । उ्व्णदिपरंपरस्थवेस- 
वारमुदुंबरम्‌ । तदप्येलादिकंवापिसोरभंचयथारुचि । टंके- 
कांरननीक्षिघ्ततासाम्लंवानम्लमेवच | सगुडाम्लंतुवाकांते 
लसन्नीलनिचोलके । सजलंनिजेल्वापिपाचयेन्मंदवाद्विना । 
अथे-छोंक देनेमें घी उत्तम है। और तेल अधम है। ६४ dio सागमें 
४ तोले निमक, एलादि वेसवार अथवा सौरभ वेसवार इनमेंसे जो अपने- 
को पिय होय वो १ तोल, हलदी ३ मासे डाले, इस शाकमें खटाई डाले 
अथवा विना खटाईकी अथवा खटाई और गुड डालके रसेदार या गादी 
जैसी इच्छा हो ऐसी करे । 





२८३ दिनचयांवर्णनीया ० । ( ६६३ ) 


अथ सोरभमाह । 
पट्पलंधान्यकंप्रोक्तरानिकाश्रद्धिकार्षिकाः । जिपलंरक्तमरि- 
चंत्रिकपवेछनंमतम्‌ | निशञात्रिकषिकाप्रोक्ताकंकोरुदेवपुष्प- 
कम्‌।शिखाजेत्वक्िचरफठंपरत्ेकंचादं काषिकम्‌ । नारिकेल 
फरडुष्केयहुरा 'सुक्ष्मंडितम।हिगुशाणमितंग्राह्म॑ TRE 
डनात्वचा । तेरभृषटचतत्सवपाषाणेस्ष्मपेषितम्‌। सोरभा- 
vaa uid ताकादषुयोजयेत्‌ । 
अर्थ-धनिया २४ dre, राई २ तीरे, मिरच १२ तोले, हलदी २ dio, 
कंकोल, लोंग, पत्थरका फूल, दालचीनी, चिरफल, ये प्रव्यक आधे आधे 
तोला लेवे एक सूखेगोलेका वारीक टुकडा, हींग ३ मासे, ओर थोडी अंड- 
की जडकी छाल, ये सबको तेलमें तलके महीन पीसे इसकी सौरभ अथवा 
गरम मसाला कहते हैं । यह बैंगन आदि सागमें डालना चाहिये । 
अथेलादिकवेसवारमाह । 
एलात्वक्पजमरिचश्रीपुमर्याम जीरकः | 
वेसवारःसधान्यकेरेखादःकथ्यतेबुधेः ॥ 
अर्थ-इलायची, दालचीनी, तेजपात, भिरच, लोंग, काला जीरा और 
धनिया, इन सबको पीस बारीक चरणे करे इसको एलादि वेसवार कहतेहें। 
ध | अथ केसरादि वैसवार । ¢ 
केशरतरिकटुधान्य॒जीरकैस्तवक्तिटु [esp e UU । का 
समदेदलरूधर्मपत्तनेरामठारुणमरीचिकाचििते : । दाडिमीर- 
ननिनाखिकेरकेरानिकातरुणप्रलमासुमे : । चूणितेरपिन- 
वाज्यभजितेवेंसवारइतिकेशरादिकः । 
अथे-अब केशरादि वेसवार कहतेहें नागकेशर, सोंठ, मिरच, पीपल, 
धनिया, जीरा, दालचीनी, तिल, इलायची, सौंफ, तेजपात, कसोंदीके पत्ते, 
मिरच, हींग, लाल मिरच, खट्टा अनार दाना, ददी, नरियलका गोला, 
राई, अंडकी जड, और रोग, ये पदार्थ घीमें भूनकर चूणे करे । इसको 
केशरादि वेसवार कहते हैं । 
उक्तेष्वपिचशाकेषुपुष्पादिष्वेवयोजयेत्‌ | 
वेसवारान्भवेत्तेनशाकंदीषाविवाजित म्‌ । 





( ६६४ ) बृह ०-चय्यां च॑द्रोद्यः। २८४ 
अ्थ-ऊपर कहे पुष्पादि शाकोंमें इनमेंसे कोईंसा एक मसाला डाले तो 
साग निदोंष होय । 
विशेष॑चप्रवक्ष्यामिश्ूणुपद्मविोचने । बताककाखेछादि 
फलमद्ध॑विदीयंच । तत्रेदंपूरयेत्सवैवक्ष्यमाणंनिवोधमे । र 
सोनस्यपलंहिंगुभानितंकोल्संमितम।धान्याकंद्विपलंभूएंजी- 
रकस्यचतिदुकम्‌ अम्लवगैपलेकंचपलांरक्तांमरीचिकाम्‌।नाति- 
सृक्ष्मीकृतंसर्वेकषोष्टख्वणान्वितम्‌। वृंताककारवेछादिद्विप्र- 
स्थेप्रयेदिदम । ततःमू्ेणसंबध्यधृतेतेरेऽथवाप्रिय युक्तया 
सपाचयेच्छुष्केरसाथवाजरान्वितम्‌ । 
अथं-अव सागकी विधि कुछ कहते हैं । बैंगन, करेला, इत्यादि फल खडे 
एक तरफसे चीरकर उनमें उक्त मसालेको भरे लहसन ४ तोले, भुनी हींग 
६ मासे, भुनाहुआ धनिया ८ तोले, भुना जीरा एक तोले, अमच्चर ४ तोले 
लाल मिरच ४ तोले, तथा निमक ८ तोषे, ये सब पदार्थ कुछ बारीक कूट- 
कर १२८ तोले करेलेमें यह कुटा मसाला भरे, फिर डोरेसे उनको बांध 


घीमें अथवा तेलमें तले यदि रसेदार बनाने होय तो तलकर फिर जल 
डालके सिजावे |! 


पठोलादिफलेप्वेवमिदंसंपूर्यपाचयेत्‌ | 

| पाचनंदापनंतत्स्याद्धजनेसुरुचप्रदम्‌ ॥ 

i अर्थ-जो पपि करेला वैगन आदिमें मसाले भरने आदिकी है उसी 
vfq परवल आदिमें मसाला भरके सिजानेसे दीपन, पाचन, तथा रुचि- 
कारी होता है । 


पर्णशार्केविशेष॑चकंजास्थेश्वृणुसांप्रतम्‌ । येनस्याद्रचिरस्वादु 
भोजनेप्रीतिवद्धेनम।रामठंदीपनेद्द्यात्तथारक्तांम री चिका म्‌ । 
रसोनचपटांड्वानिःक्षिप्यच्छादयेत्ततः qacmusr 
व्यशाकंनि पक्षिप्यछादयेत्‌ । क्षणादुद्वाखपरस्थंचेच्छाकंषट्‌- 
पलाद्वेकम।यथारुचितुवाकांतेधान्यकादिरजःक्षिपेत्‌ तथा 
कुस्तुंबरुंचादरोःक्षिपेन्ज्वाठामरीचिकाः । इरिताभरुणावा- 
पिकृताःशख्रेणखंडशः। अम्लवर्गचानिःक्षिप्पपकमुत्तारयेचहि । 





२८५ दिनचर्यावर्णनीया ० । (६६५ ) 


अर्थ-अब पणेशाक कहिये पत्ताके साग जिसप्रकार करनेसे रुचिकारी 
ओर स्वादु होवे ऐसे प्रकारकी विशेषाविधि कहते हैं । हीगका छोंक देकर 
उसमें मिरच, लहसन, और कांदा आदि गेर उस पात्रका मुख 244, फिर 
थोडी देरमें उघाड, ६४ तोले सागमें २ तोले अथवा रुचिप्रमाण निमक 
डाले, तथा धनिया आदिका चूरा, कोथमीर, हरी अथवा सूखी लाल मि- 
रचके टुकडे, ओर अमचूर आदिकी खटाई डाले जव पक्र होजांवे तब 
उतार ले । 

अथ हल॒वादिकानाह । 


हटवाव्रफीपेडाककेख्याताःसुजञोभनाः। 
तेषाक्ातमहव्ष्यशूणु कुज रगामान ॥ 
अथ-हे प्रिये! हुआ, बर्फी, और पेडा ये पदार्थ लोकमें प्रसिद्ध हैं 
इसीसे उनके बनानेकी विधि और गुणदोष कहते हैं । 
अथ हहुवाकृतिमाह । 
गोधूमान्पावयेक्नीरेत्रिदिनंवाचतुर्दिनम । ततःकराभ्यां समयं 
पृथकृत्व्जरचतान्‌ | तन्नारवाससागाट्यानःशषस्थापयीै- 
त्ततः। स्थिरीभृतेजलंयत्नात्पाज्ान्निष्कासयेच्छने: | अन्य- 
मंबावोनिक्षप्यास्थरोभ्तेतुपूववत्‌ । जलनिष्काशयेदेवेया- 
वद्यातिविगंधताम्‌ । तावत्पुनःपुननीरिदत्वानिष्कास्यशोधयेत्‌। 
परवदयाद्धतत्पात्रभवत्तत्सलमारतम्‌ | 
अथ-गेहू तीन किवा चार दिन पानीमें भिगोवे फिर उनको हाथोंसे 
मसलकर छिलका दूर करे ओर उसके सत्वको We छनेखेय, जव वो 
छनेहुए पानीका गाद नीचे बेठजाय और जल तरने लगे तब उस जलको 
नितारकर फेंक देवे, और नया पानी डारके हाथसे चलाय देवे जब गाद 
बैठजाय तब ऊपरके पानीको फेंकदेवे, इस प्रकार उस गेहंंके चूनकी वास 
जबतक रहे तबतक धोता रहे जब जानेकि अब इसमें वास नहीं है तब 
उसकी निकाल. धूपमें सुखाय चूणे करके धर रक्से इसको गेहैका सत्व ओर 
3$ बोलीमें इसीको निशास्ता कहते हैं। 








१ अदरखका हलुआ-अदरख १ शेर, घी ॥ शेर, चीनी १॥ शेर, मेदा १ छटांक प्रथम अदरखको उवा 
ल उसी cred पीस ( कि जिसमें उवाला जायगा ) मेदा मिलाकर आंचपर चढाकर भूनों पश्चात्‌ १ तार- 
बंध चासनीमें छोडदो ओर नरम आं चपर भदेप्रकार पचाओं जब पक्र होजवे तो उसको SW । 





( ६६६ ) बृह्‌ ०-चयाचंद्रोदयः । २८६ 


साद्धंभागांहिसत्वस्यसितांनीरेसमेपचेत्‌। द्वितारेचसितापा- 

aerei arant: | क्षिपन्संचालयेदव्योयावद्वार्टभवै- 

सिये । ततस्त्वाज्य॑क्षिपन्युक्तमाचालयिलातिवेगतः। सि- 

देज्ञात्वाससुत्तायेषट्रयचभृशेदटम्‌। तज्रबादामखंडानिचैला- 

चूणोदिकेक्षिपेत्‌ । cgi rete TT: ! 

गुरु: Sep SEES: । 

अधथै-सलसे व्योटी खांड लेकर उसमें बरावरका पानी मिलाय उसकी 
चासनी करे, जब दुतारी चासनी होजाव तब पूर्वोक्त सत्वकी थोडा थोडा 
डालता जाय और चलाता जाय जबतक गाग न होय, जब गाढा होने 
लगे तब उसमें थोडा थोडा घी डाल युक्तिसे जल्दी जस्दी चलावे जब 
तयार होजावे तब चू्देसे उतारलेय) खूब उलट पट्टे जब विशेष CÜTET 
होय तब वादामके टुकडे ओर इलायचीदानेका चूरा मिलावे इसको हलुआ 
कहते हैं । यह ह़आ पौष्टिक, बलकारी, भारी, कफकारी, वातपित्तनाशक 
तथा रुचिकारी हे । 

अथ पेडाकृतिश॒णाः । 

दुग्पकिद्विसितांक्षिप्पपोडशांशंचभजयेत्‌ । यावच्छुष्कंभवे- 
¦ त्तावद्धतमीषदापिक्षिपेत्‌ । ततःकिद्समांकिद्ेशआंपुष्पास- 
। qii मिश्रेयित्वाचतस्याशुरचयित्वाहिर्पिडकान्‌ | रो 
केपेडाङतख्यातावातपित्तदरामताः ॥ धातुसंवद्धेनाःकांते 
वृष्यावल्याःकफप्रदाः । 
अर्थ-अब Wer बनानेकी विधि और गणदोष कहते हैं । दूधके खोहामें 
खोहाका ६ वाँ हिस्सा qur मिलाय अनव भूनतेसमय थोडा घी डाल जब 
अच्छी रीतिसे नजावे तब उसकी बराबरका बूरा मिलाय उसके गोल 
गोल पेडे बनावे ये पेडा वातपित्तनाशक, धातुवद्धंक, वृष्य, बलकारी, और 
कफकारक है । 

भ्रनीमलछाई-दूध v शेर, चीनी ॥ शेर, घी पावभर, प्रथम दूध qz रख 
आगपर ओंटाओं जब गाढा होजावे तब गरमागरमकोदी मथनियासे उसी 
az धीरेधीरे मथो इसमकार मथनेसे अत्यंत झाग निकलेंगे फिर उस दूधाके 





२८७ दिनचर्यावणनीया ० । ( ६६७ ) 


फेनसमेत अगारोंपर रखदो थोडी देरमें उस दूधमें गाठी मलाई पडजावेगी 
उसको इरनेसे थारी आदिमें उतारछो फिर उसको छुरीसे कतरकर चौकोन 
बनाओ पश्चाव्‌ कढैयामें घी भर उसको आगपर चटाओ जब घी खूब गरम होजावे 
तब उसमें उस मलाईकों छोडदो जब भुनजावे तब उतारकर एकतारी चासनीमें 
छोडदो थोडी देरमें किसी पात्रमें निकाछछो फिर इसके ऊपर छोटी इलायचीका 
चूरा बुरकादेवे तो परम स्वादिष्ठ बने । 

मठरी ( सकलपारे )-मेदामें घीका मोमन दे जीरा, अजमायन हींग, और 
निमक मिला नसे खूब करडा सानछो फिर चकलेपर वेलकर चौखूटे कतर ले 
पश्चात्‌ घी की mem छोड दो ओर मंद मंद आंचसे सेको और उछत्ते रहो जब 
सिककर छाल रंग होनवे तब SUIT | 


९ P NCNE 


यदि चुटकीसे इसी मेदाकों तोड तोड कर और अँगठेसे दबा दबा कर WD 
छोड देवे तो इनकोभी मठरी कहतेहें परंतु ये छःमासेके अनुमान होनी चाहिये 
ओर इसी मेदाकी रोई तोड पृटके माफिक वेलकर घीमें सेकनेसेभी मठरी 
कहातीर । 
अथ बर्फीकूतिगुणाः । 
दुग्धकिट्टेसितांक्षिप्पपोडशांशघ्नतान्विताम| भेयेछलनेताव- 
यावच्छुष्कतरंभवेत।किट्टतुल्यांसितांशुद्धांपाचयित्वाविधा- 
नतः। जितारेचापितत्पाकेतत्किटंमिश्रयेत्ततः । ससुत्तायं 
दुतंदव्याघइयेचातिवेगतः । यदापाकेकणान्द इतदा शीघ्र 
विनिक्षपेत्‌।घताक्तेविस्तृतेपात्रेयुक्तयातंचप्रसार॒यत्‌ ULT 
लोत्सेधकेशीतेकृत्वाखंडान्ययेप्रिये ।चतुष्कोणानिखंडानिव- 
रफीतिजनेरियम।विख्यातापोष्टि कीवृष्यावल्यादोषत्रयापहा। 
अ्थ-अव बर्फीके बनानेकी TIU और गुणदोष कहते हैं। दूधके खोहा- 
में उस खोहाका १६ वों हिस्सा बूरा और थोडा घी grew भरने फिर इसके 
समान खांडकी तितारी चासनी कर उसमेंसे यह भनाहुआ खोहा डाले 
ओर कौचासे खूब चलावे, जब चलाते चलाते उसमें रवाके समान 
कण दीखने लगे तब एक परात घी चुपडीमें निकाल समान करदेवे, 
ओर शीतल होनेपर इसके चौकोने टुकड़े कतर €T, इसको बर्फी 
कहते हैं यह बर्फी पुष्टिकारी, वृष्य) बलकरता, और त्रिदोषनाशक है । 





( ६६८ ) बृह०-चस्योचद्रोदयः । २८८ 
जैपुरमें इसमें कंदके टुकड़े ओर सुगंधित वस्तु डालतेहैं ओर इसको 
कलाकंद कहते हं । 

मीठी पूरी-मेदा १ सेर, घी डेठपाव, मिश्री पावभर, पिस्ता आधपाव, बदाम 
आधपाव, अदरखका रस २ तोले, दालचीनी दो मासे) छोग २ मासे प्रथम 


be: e. rhe ७. 


मिश्रीका रवा पीसकर उसमें बादाम और पिस्तेके टुकड़े टुकड़े करके ओर रोग 
तथा अदरखका रस मिठाकर तयार रक्खो फिर मदेम आधपाव घीका मोमन 
देकर मलके गरम नसे सानरो नब अच्छीरीतिसे सानछो तब चूल्हेपर कटाई 
«zm घी छोडदो, फिर उस सनीहूई भेदाकी छोई ताड उस Sm भीतर उक्त 
मिश्री मेवा आदिके चूको भर कचोरीके सदृश वेलकर C छोडदो नब सिक 
जावे तब उतारछो | 


ज 


अमानुषीयमक्षण | 

| | अथ पलगभांपूलिका । 
परनिरस्थिप्रस्थेकंकृतंसृक्ष्मतरंनवम्‌।पटेकमाद्रेकक्षोदमामर 

४ माम्रस्यच्रणकम। भ्रष्ट धान्यरजश्वाम्रमद्वोम्रेंचरसो GERI सा- 

: द्वांग्रंलवर्णप्रस्थंघृतंटंकंमरीचकम।समितांप्रस्थेकमितांचतु 

{ राम्रंपठांडुतः । कषेमेलादिकंसवेवेसवारंसमाहरेत्‌ । उ 

| हयांततेक्षिपेद्धांडिघ्रतस्यकुडवत्रयम । घृतेतप्ेशिपेत्तत्रसूक्ष्म॑ 

| तंव्यपरांडकम्‌। ताम्रीभृतेपठांडोचपलंशिप्याविचालयेत्‌ । 
सुंगवेरंचठवणमाम्रचूणरसोनकम्‌। मरिचवेसवारंचधान्यकं 
पाचयेच्छनेः। शुष्केमांसरसनीरंश्षिपेत्तत्रानमानतः। केशु 
प्केचपलेपकेकुयोच्छीत॑मनोहरे। ततोधृताक्तांसमितांमदेये 
दंवुनाभृशम्‌ ! तस्याअद्धंपलंनीत्वाकूपिकांरचयेत्पिये त- 
न्पय्येपूयतन्मांसंसुद्रयित्वाचवेदटयेत्‌ । तांपूलिकां पचेदाज्ये 
पटगर्भाशिसास्मृता । वल्यापुष्टिप्रदावृष्यारुच्यावातहरामता । 


अधे--अब यहाँसे आनि राक्षसीभक्षण पदार्थ लिखते हैं तहां पलगभों 
पूटीकी विधि और गुणदोष कहते हैं । हड्डी रहित उत्तम मांस राखकरके 





२८९ दिनचयीवणेनीया० । ( ६६९ ) 


प्रथम वारीक कराह ६४ तोले wu, वारीक कुटाहुआ अद्रख ४ तो, 
अमचूर ४ तौले, भनाहुआ धनियेका चूरा ४ तोले, लहसन २ तोल निमक 
६ तोके) घी ६४ तोले, ओर एलादिक वेसवार एक तोले, ये सव समान 
तयार करके फिर एक पात्र चुर्हेपर धर नीचे आग जलवे जब पात्र गरम 
होजावे तब उसमें ४८ तोले घी डालके qun फिर उसमें कदिके टुकडे 
करके गेरे जब वो लाल होजावें तब उसमे अदरखओईदि जो ऊपर कह 
आए वो सवे वस्त मांसमें मिलायके गेरे ओर कलछीकी दंडीसे बरावर 
चकाय देवे, जव मांसका रस सूखजावे तब उसमें अनुमानमाफिक जल 
गेरके सिजावे; जब पानी सुखके मांस पकजावे तब उसको चुूल्हेसे उतार 
लेवे फिर गेहैकी मेदाको उसन उसकी दो तोलेकी लोईमें वो मांस भरके 
चकला वेलनसे वेलकर पूरी करे, उसको षीम सेके तो इसको पलगभा पडी 
कहते हैं यह बलकारी, पुष्टिकारकः, T", रुचिकर, ओर वातनाशक है। 
i Enn अथ = गा: | ür : 
प्रस्थकाामपसाप 'सचस्कचशरावकम। कुडवकःपलांडुःस्या- 
हिपलेचरसोनतः | qoae गवरंपलंमतम| दधिप्र- 
स्थाद्धककातिसंतानीतुचतुपठा । द्वाविड्रीप्रस्ुनंचका- 
रमीरंधमंपत्तनम्‌ । पृथक्टंकमितंचेववादामंकुडवोन्मितम। 
मांसखंडानिसंक्षाल्यत्रिधानीरेणयत्रतः । खवणं शगवेरबुद- 
धितवविनिःक्षिपेत्‌।घृरतंभांडसुसंताप्यतवक्षप्वापटांडकम्‌ । 
ताम्रवरणचतदष्वातदामांसादिकंक्षिपेत्‌ । भजयेद्रनंनेकारे 
क्िपेत्नीररसोनजम्‌ | किचित्किचिन्मु हस्तावबावत्स्यादघृत- 
रोषकम्‌। रर्वगेढामरीचानाकिचित्रीरंततःकषिपेत्‌ | आमिषंच 
मृदुह॒द्भावादामपिष्टकंक्षिपेत्‌ । संतानिकाचतत्सादरक्षिपेदंब 
रुहेक्षणे । पंचनिबुकनीरेणसंपिएंकुंकुमं क्षिपेत्‌ । अंगरेषुक्षण 
न्यस्यस्तसुत्तायानपवयत्‌ । इदवल्य॑चवृष्यंचगुरुकांतिकफ 
प्रदम्‌ । वातप्नराचकृत्काताकाचात्पत्तकरंम तम्‌ । सूपशाख्र- 
विधानज्ञेःकी्तितंललनोत्तमे । 
अर्थ-अब मांसकी विधि ओर गुणदोष कहते हैं। मांस ६४ तोले, घी 
३२ तोले, प्याज १६ तोके लहसन < तोले, निमक ४ तोले, अदरख ४ 
१९ 





( ६७० ) बृह ०-चय्यांचंद्रोदयः । २९० 


तोले, दही ३२ तोले, DIST मलाई १६ तोले, इलायचीके दाने तीन मासे 
लोंग तीन मासे, केशर ३ मसि; मिरच ३ मांस, और बादाम १६ तोले, ये 
सब वस्त तयार करके धर Urn फिर मांसके टुकडेनकों पानीसे तीन दफे 
धोय उनमें निमक, अदरखका रस, और दही मिलायकर धर रक्खे, फिर 
चूल्हेपर WT चटाय उसमें धी डालके तपावे, जब घीमें धूआ उठने लगे 
तब लहसनके टुकड़े गेरे जब वो लाल होजावे तब मांस गेरके भूने, भूनते 
समय उसमें थोडा थोडा लहसनका रस वारंबार IX जबतक घी शोष रहे 
तबतक enm फिर लॉग, इलायची, पिरच, ये पानीमें पीस उसमें गरे 
ओर सिजवि जब मांस सीजकर नरम होजावे तब बादाम पीसके ओर 
उसमें मलाई मिलायके डाले, पीछे पांच नींबुओंका रस काठके उस रसमें 
केदार पीसके उस मांसमें मिलावे फिर अंगारोंपर आध षडी धरकर उतार 
लेवे यह मांस बलकारी, वृष्य; भारी, कांति) ओर कफ करता, वातनाशक, 
रुचिकर, और किचित्‌ पित्तकारी है । 
अथान्यप्रकारमाह । 
प्रस्थैकमामिषंसयंक्षाल्येदंबुनातजिधा । कुडवेकंपृर्तभाडिता- 
पयेत्तत्रनिःक्षिपेत्‌ i पलांडुद्विपलंक्षुण्ण॑तत्पक्रेचामिषेक्षिपेत्‌ | 
| टंकमेकंहरिद्रातोठवर्णपलसंमितम।भजेत्यस्मित्रसोनस्यक 
। पेकस्यजरपलम्‌। किचित्किविश्ि पस्तजचाख्येचनैःश 

नैः | घतशषंभवेघयावत्ततोनारजराचनं । तप्तनीराक्षिपेत्त- 

तसाद परस्थप्रमाणकम्‌ । धान्यकस्यपलंधन्येभानितस्याह- 

कंपलम्‌। कोठेकंमरिचैपंत्वचंचेखां खवंगकम्‌। पृथकर्टकैव 

रारोहेपेषयित्वाविनिःक्षिपेत्‌ । मृद्रीभूतसमुत्तायभगद्रल्यर 

चिप्रदम्‌॥ 

अर्थ-अब मांसकी दूसरी विधि कहते हैं मांस ६४ तोले लेकर उसको 
तीनवार जलसे धोय धर देवे, फिर चूल्हेपर देग चढाय १६ तोले घी डाल- 
के तपावे और उसमें ८ तोले कादेके बारीक टुकड़े करके डाले जब वो 
लाल होजाव तब मांस डालके उसमें पाव तोला हलदी डाले, तथा चार 
तोला निमक, डाल कलछीसे चलाता जाय तथा उसमें १ तोला लहसन, ४ 
तोले पानीमें पीसके थोडा थोडा वारंवार गेरे, इस प्रकार जब पानी जरके 





२९१ दिनचयोंवणेनीया ० । ( ६७१) 


धी बाकी रहे तवतक भूने, ओर चलाता रहे फिर ९६ तोले गरम पानी डा- 
ल उसमें भूनाहुआ धनियाका चूरा ४ तोले, अद्रख ४ तोले, मिरचका 
SRI आध तोला, तथा तेजपात, दालचीनी, इलायचीके दाने और लॉग 
इनका चरा प्रत्येक पाव पाव तोला डालके सिजावे, जव नरम हो जाय 
तब उतार wq यह बलकारी, तथा रुचिकारक है । 


अथ शाकामिषकृतिगुणाः | 
आमिषंप्रस्थकंसर्पिःसदब्रस्कंचशरावकम्‌ | पलांडोःकुडवैक॑ 
स्याद्रसोनस्यपलद्धये । लवणंचपलंकांतेशव॑गवेरंपर्ंप्रिये । 
निबुकाःपंचलोलाक्षिद्धिप्रस्थाद्धमेवच । मरिचंकुंकुमंचैव 
पृथक्टंकंमनोहरे । धान्यकंपलमेकेचहरिद्राकोल्संमिता । 
यज्चेष्ट पत्रपुष्पादिशाकंकंदादिकंतुवा । प्रस्थेशश्रेणसंशोध्य 
पृथक्पात्रेनिधापयेव । त्रिधानरेणसंक्षाल्यचामिषंसुप्रयत्र- 
तः । शृगवेरांबुख्वणंदधिधान्याकमेवच । आमिषेसकलंकां- 
तेमिश्रयित्वानिधापयेत्‌। ततस्ताप्यघृतंभांडिश्षिपेत्तप्तेपलां- 
डकम्‌।ताम्रीभूतेपला डोचक्षिपेत्तञ्विभावरीम्‌ ।ततःक्षिप्रक्षि- 
पेत्तत्रयत्सवैचामिषादिकम्‌ । भजेयन्संक्षिपेत्तत्ररसोनांबुपुनः 
पुनः | केशुष्केचक्षिपेच्छकंभजयेचततःपुनः। किचिन्रीरंवि- 
निःक्षिप्पपाचयेचशनेःशनेः । waren 
सकुंकुमम्‌। समुत्तायेनिषेवेतवीयेवृद्धिकरंपरम्‌। राकामिष- 
मिदंकतिकांतिदंरुचिकारकम्‌ । 
अथे-अब शाकामिषकी विधि तथा गुणदोष कहते ईह । मांस ६५ तोले, 
घी ३२ तौले, कादा १६ तोले लहसन आठ तोले, निमक, ४ तोले अद्रख Y 
तोले, नींबू ५ तोले, दही ३२ तोले, मिरच, तथा केशर पाव पाव तोले 
भूना धनिया ४ तो, हरदी आपे तोले, और जो ज्ञाक, पत्र फूल, अथवा 
कंद अपनेको प्रिय होय वो बनराहुआ ६४ तोके, इसप्रमाण सर्वे पदार्थ UN 
तयार करके धर देवे फिर मांसको तीनवार पानीसे धोयकर उसमें अदर- 
खका पानी, निमक, दही, ओर धनिया मिलायके धरे,फिर चूल्हेपर देगची 
चढाय घी डालके गरम करे जब घी गरम होजावे तब उसमें प्याजके कतरे 
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हुए टुकड़े डाल जब वो लाल होजवि तब उसमे हलदी डाले फिर मांसादि 
स्वं q«i डाल देवे, ओर कलछीसे चलावे, भ्ननते वख्त उसमें थोडा थोडा 
लहसनका पानी वारंवार डालता जाय और चलाता जाय जब पानी सूखजाय 
तब उसमें शाक ( भाजी ) डाल मंद आंचसे सिजावे जब पकजावे तब 
निवूका रस निचोड उसमें केसर पीसके डाल देवे, ओर उतार कर धर देवे 
यह शाकामिष धातुवद्धक, कांतिकारक, और रुचिकारक है । 
अथ शूलपक्कमांसकृतिग॒ुणाः । 
आमिषंशखतसंशुण्णंप्रस्थेकेंलवर्णपलम्‌ । शृंगवेरंशरावारद्धव- 
छिजंशुक्तिसंमितम्‌ | धान्यकंचपटंबाङेषपलांडदरपखोन्मि- 
तः। दधिप्रस्थादेकंटकंकु ङुमचर्वंगृकम्‌ । संतानेकाचस- 
पिश्ववादामंङुडवं प्रथक्‌ । टंकमेलारजोबालेरसंनिबुचतुष्क- 
जम्‌ । धान्याकंभजितंपिड्ठाचान्यत्सवेमभागितम्‌ । Ter 
बद्धविनिमस्तुदर्भिसवीविमिश्रयेव । लेपयित्वातिदंशू ठेत- 
तःसूजेणवेश्येत्‌ । निररमांगारकेशूलंसब्निधायविषाचयेत्‌ | 
शूलपकामेदंमांसंधातुपष्टिकरंमतम्‌ । बल्य॑वृष्यंतथारुच्य॑ 
कफ कांतिविवद्धनम्‌ । 
अर्थ-अब श्ूकपक्रमांसकी विधि और गणदोष कहते हैं । शखसे बारीक 
i काटाहुआ मांस ६४ तोले, निमक ४ WIE, अद्रख १६ तोले, मिरच २ तो- 
ले, धनिया v तोले, प्याज ८ तोले, दही ३२ तोले, केशर तीन मासे, लोग 
३ मासे, दूधकी छाछ १६ तोल) घी १६ तोले, बादाम १६ तोले, इलायची- 
& दाने ३ मासे ओर चार निबुओका रस ये सवे वस्तु तयार करके धरे, 
फिर इनमेसे धनियेको भूनके पसे, ओर बाकीकी सब जिनस बिना भरनी 
dig, फिर इन सव वस्तुओको एकत्र कर पानीरहित दहीमें डालके 
मिलायले ओर लोके कांटेपर इसका एक अग मोटा लेप करे 
ओर डोरासे लपेट देवे, फिर अंगारोपर भूने यह शूलपक्कमांस धातु- 
पुष्टिकारक, बलकर, वृष्य; तथा रुचिकर SD कफ, तथा कांति, इन- 
को वटानेषाटा है | 
शूलपक्तस्यान्यो विधिः । 


पिरितंशस्चरंक्चुण्णेप्रस्थेकंडवणंपटम्‌। शृगवेरं पठा डुश्वधान्य- 
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कंचपलंपृथक्‌। सद्यमाज्यंचकर्षाएंसर्पिषोद्िगुणंद्धि । को- 
लेकंमारिचंसवमि श्रयित्वाचपूर्व वृत्‌ । पाचयेच्रगुणेश्वापिकि- 
चित्रयूनंरिप्वेतः। शखुपक्रमिमंचापिमांसंतद्व द्विसीरितम्‌। 
अर्ध-अब शूलपक्षमांसकी दूसरी विधि कहते हैं bg बारोक टुकडा 

कराहुआ मांस ६४ तोले, निमक ४ तोले, अदरख, प्याज, धनिया) ये प्रत्येक 
चार चार die घी < तोले, दही १६ तोले, ओर मिरच ६ मासे, ये सब 
वस्तु लेकर ऊपर कहीहुईं विधिके अनुसार बनाय ले इसकोभी शूलपक 
मांस कहते हैं । 

अथाखडितखगामिषकतिगणाः d 


अंत्रेणरहितशुद्ध॑तित्तिरंनिदेलीकृतम।भशंशूलेनस भेयस्थाप- 
येत्तंचभाजने । TIERE ESTA SMITH | e 
द्राविडीबीजमाषमाजंप्रथाकप्रये . [EXE RELIER 
पलसंमितः । सतानिकाचतुःकपकषेक्रसोनकः । कषे- 
द्रयेसुठवर्णलेपयित्वाविधानतः । तित्तिरंपाचयदाज्येजिदी- 
पापहमुत्तमम्‌ । बलवणप्रदंवृष्य॑प्रमदामदगजनम्‌। एवमन्यं 
खर्गंपक्त्वागुणास्तत्तत्सगोड़वाः | संप्रोक्तनामत श्वेदम खा डे- 
तखगामेषम्‌ । खाडतपाचयेद्युक्तयासामान्यापेषवासये। 
अथे--अब अखंडित पखेरूके HIST विधि तथा गणदोष कहते हैं आंत. 
डे तथा पंख कटेहुए तीतरको ले उसको कांटेसे जंगजंगपर गोदे, एक बास- 
नमें धरे फिर अदरख ४ die. भूनाहुआ धनिया ८ तोले, लॉग, इलायची 
दाने, प्रत्येक एक एक मासे पानी निकलाहुआ दही € तोले, कांदा ४ तोलि, 
दूधकी मलाई ४ तोले, लहसन १ तोला ओर निमक २ die, ud पदार्थ 
एकत्र मिलाय इसका तीतरके ऊपर लेप करे तथा घीमें तटे यह खगामिष 
त्रिदोषनाशक है, इसीप्रकार और कोई दूसरे प्रकारके पक्षीकों पकाना चाहि- 
ये उसके गुण उसीउसी पक्षीके समान होते है। इसकी अखंडित खगामिष 
कहते हैं, अथवा इच्छा होय तो टुकड़े करके सामान्य मांसके सदश पचावे | 
अथ मांसवटकककिगणाः । 


सूक्ष्मंशस्रेणसंक्षुण्णमामिषंद्रेशरावकप्र। छवणंपलमे कं चश 
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गवेरंचतु 'पलमपछांडोट्रिपलंकोलंवल्लिनस्यवरांगने । द्रा- 
विडीश्रीसमंटकंप्रथग्धान्यंपलोन्मितम्‌। शरावंदधिलोटाश्षि 
संतानीतुचतुःपला। बादामंकुडवंशुद्ध॑टकमेणाक्षिकुंकुमम । 
पझातिसूक्ष्मकंसवैमिश्रयित्वासकुंकुमम्‌। वस्रवद्ध प्रयत्रिन द्‌- 
धीहनिजेलीकृतम्‌ । तत्संतानिकयासाद्धमि श्रयेत्सकलंपले। 
एतस्यवटकान्कृत्वातत्तेसपाचयद्पृत। कुकुमाभान्सानष्का- 
स्य स्थापयेद्भाजनेशुचो। मांसस्यवटकाबल्यावृष्याःकांति- 
झांचप्रदाः । 
अथे-अब मांसके वडानकी धि तथा गुणदोष कहते हैं । शाख्नसे बारीक 
कतरा हुआ मांस ६४ तोले, निमक ४ तोले, अद्रख १६ तोले, कादा < 
तोले, मिरच ६ मांस, इलायची ३ मसि, लॉग ३ मासे, धनिया ४ die, 
दही ३२ तोले; दूधकी मलाई १६ तोले, बादाम १६ तोले, तथा केसर ३ 
मासे, इस प्रमाण सब वस्तु ले इनमें जो पीसनेलायक हो उनको पीस पानी 
निकले हुए दहीमें मलाईकेसाथ सब मांसादिक मिलाय देवे फिर उस मांस 
के वड़े करे और घीमें उनको सेक लेवे ये बलकारी, वृष्य; कांतिकारी और 
रुचिकारी है । 
अथ मत्स्यपाककृतिगणाः। 
पत्स्यमांसंशरावैकंद्विपलंसपि रुत्तमम।शंगवेरंद्विक षचपटां- 
डुश्वपलाद्धेकः LETTER ETE SA EESTI । धां 
स्यकेचद्विकर्षस्याद्रसनस्यपरंमतम्‌। टके कंमरिचंचेराख्वंगं 
माषकंपथक्‌।कोटेकंर्वणं चाम्टंपरमेकंवटस्तनि | मत्स्य 
खंडानिशुखेनभित्वातेषुचयतरतः । वेसनंदिद्यसंक्षाल्यभूयो 
नीरेणचरिषा । ततःसंपेषितंसष्ष्पंगुंगवेरमदोद्ते । धान्य- 
+ जिंतंपि घंमरिचा as विचूर्णि ® + + £. 
कैभर्जितंपिष्ठमरिचादिषिचूरणितम्‌। द्षिसंतानिकायांचसवे 
चू्ीविमिश्यच। रेषयेन्मत्स्यसंडेषुततःकुयोदमुविधिम्‌ । 


S Sio 


चुद्टधपरिस्थितेभडितपतेसयंधृतक्षिपेत । । घतेतप्रेपलांडुंच 
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संक्षिपेत्खंडशःकृतम्‌ । ताम्रीभूतेपठांडोचमत्स्यखंडानि 

संक्षिपेत्‌ । संवत्येपाचयेत्सम्यग्वस्यवृष्यरुचिप्रदम्‌ I 

अथे-अब मत्स्य अर्थात्‌ मछलीके बनानेकी विधि और गुणदोष कहते 
€ | मछलीका मांस ३२ तोले, घी < तोले, अदरख २ तोले, कांदा २ 
तोले, दूधकी छाछ ४ तोले, पानी निकला दही १६ तोले, भ्रना धनिया २ 
तोले, बेसन ४ तोले, मिरच ३ मासे, इलायचीके दाने १ मासा, लोंग १ 
मासा; निमक २ तोले, और खटाई ४ तोले, इस प्रमाण सव वस्तु तयार 
रक्खो फिर मछलीके टुकडोंको कांटेसे गोंद उसमें बेसन लगाय पानीसे 
तीन वार धोवे, फिर अदरख, भूना धनियां, मिरच आदिका चूरा, दही, 
तथा मलाई, इनको मिलाय उसको मछलीके टुकडेपर लेप कर UU, 
फिर चूल्हेपर वरतन चटाय उसमें घी डाले जब वो गरम होजावे तब 
उसमें कांदेके टुकड़े गेरे जब वो भुनकर लाल होजाबे तब मछलीके टुकड़े 
डालके SS बरावर चलायकर भने ये मछलीका मांस बलकारी, वृष्य, 
ओर रुचिकारक दै । 

अथ मत्स्यवटीकृतिगुणाः । 

इषद्रेसनलिप्तानिमत्स्यखंडान्ययेप्रिये । क्षालयेदंबुनासम्य- 

क्त्रपापात्नन्यसत्ततः । अस्थचन्मत्स्यस डानामाइकस्यपल 

तदा | पलमेकेपटांडोश्वरसोनस्येकमक्षकम्‌ । दृध्यद्धेकु- 


डवंरात्रीटकैकाचात्रसंमता । कुडवारद्धमसरस्यपिष्ठवाचण- 
कस्यच । तंदुलानांतुवाकांतेलवणस्यपलाद्धकम्‌ । श्रृंगवे- 
रादिकंसवस्क्ष्मंपिन्‍्ठाविमथ्यच । गा्ंनीरेणलोलाक्षिमत्स्य- 
खंडेषुलेपयेत्‌ । प्रतेतेलेउथवायुक्तयापाचयेद्धिकटाहके | 
मत्स्यवत्यइमावृष्याःशुक्रठारुचिपुश्दिः । कफपित्तकरा 
यहितेलपक्राघटस्तनि । 
अर्थ-अब मत्स्यवटी अथोत्‌ मछलीकी वडी बनानेकी विधि और गुण- 
दोष कहते हैं मछलीके टुकड़े कर उनमें थोडा बेसन चुपड तीन वार जलसे 
धोकर ६४ तौले ले, अद्रख ४ तोले, कांदा ४ तोले, हसन १ तोला, दही 
€ तोले, हलदी पाव तोला, मसूरका अथवा चनेका किवा चावलका चून 
८ तोले, निमक २ तोले, ये सवे वस्तु लेकर उनमें जो कूटनेके छायक हा; 
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उनको कूट सबको एकत्र कर पानीसे मथे फिर उन टुकडोंपर लेप कर गरम 
घीया Wed सेके, ये मछलीके qe वृष्य; वीयेंदायक, और रुचि तथा 
पुष्टिको देते हैं । परंतु यदि WeH तलेजावे तो कफ और पित्त इनको 
उत्पन्न करता होते हैं । 
अथ मत्स्योदनम्‌ | 
प्रस्थेक॑मत्स्यजंमांसंप्रस्थेकंतंडुलंप्रिये | पाचयेत्तेटसंयुक्त- 
` मिदंमत्स्योदनंमतम्‌ । अयिमत्स्योदनंवालेत्रिदोषामयका- 
रकम्‌ । वाहमांयप्रदतद्वाद्शेषात्कफकारकम्‌ । 
अथ-सेर १ मच्छीका मांस तथा एक सेर चाव इन दोनोंकों प्रथम 
तेलमें भ्नन फिर भातकी विधिसे इसको बनावे इसको मस्स्यौदन कहते । 
यह मत्स्योदन त्रिदाषसंबंधी रोग मंदामि और कफ इनको करेहे । 
अथ मांखोदनम्‌ । 
तंडुलानांसुसक्ष्माणांप्रस्थंप्रस्थ॑नवंघ्नतम्‌ ! छागमर्सितथा 
प्रस्थंठवर्णपलसंमितम्‌ t द्राविडीश्रीप्रसूनचपरथषूटकवरं 
i गने। पथकोलंवरारोहिवक्िजंकृष्णनीरकम्‌ । STAETSSRI 
; वैकेसंतानीतुचतुःपछा | कुडवेकंग्रियेदुग्धंपरांडस्तत्समो 
{ मतः। शुंगवेरंपठंकतितत्समोदिरसोनकः । मासं डानिसं 
शाल्यसतथावारणाश्शम्‌ | तंडलशित्रिधाधीतान्स्थापये- 
तपृथगंबुनि । लवणाद्धप्ृथवेष्यमांससंडानिस [दिहत्‌ ED 
पाधंटवर्णनारमाद्रकस्यरसोनकम्‌ । कक्षपेन्मासोाम श्रायेत्वा 
स्थापयेद्भाजनेशुचो । 
अर्थ-अब मांसौदनकी कृति तथा गुणदोषकी कहतेहें महीन चावल १ सेर 
नवीन घृत १ सेर, नोन १ पल, इलायची, ओर लोंग ये प्रत्येक एक २ टंक, 
काली मिरच ओर काला जीरा आधे २ कषे, मीठा दही आधसेर, दूधकी 
मलाई १६ WW, दूध १६ कर्ष, प्याज १६ कषे, अदरख १ पल, और 
लहसन १ पल, ये पदार्थ तयार करके धरे प्रथम मांसके टुकड़े पानीसे सात- 
वार धोवे ओर चावल ३ बार धोकर भीजने देवे पीछे २ कषं पिसा नोन 
मांसमें मिलावे और दोकषे नोन अदरखका रस और लहसन ये उसमें 
मिलाय शुद्ध बदलोई या देगमें चटाय देवे । 
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घृतंभांडेससंताप्यक्षिपेत्तत्रपठांडुकम। ताम्रवर्णच्तद ड्वामां- 
संतत्रविनिःक्षिपेत्‌ । भजेयेद्परतशेषतंदुग्धसंतानिकाततः । 
वद्रपतंक्षिपेत्तत्रतंडुटांश्वविचक्षणः । ख्वंगादिभूवकल्कत- 
तेकंपस्थकद्रयम्‌। क्षिपेद्रह्वरनेदत्वासिद्धमगारकंन्यतत्‌ । 
क्षणादुत्तायसंस्थाप्यभनेत्कोष्पं वराननं । तेंनवीयबलका 
तिकफंप्राप्रोतिमानवः | वातातंकविमुक्तसन्‍्रामयद्रमणा 
भृशम्‌ । इदंमांसोदनंसिग्धंगुरुतज्जेःप्रकीतितम्‌ । 
अथे-प्रथम उक्त भांडमें घ्तको तप्तकर उसमें कांदेके टुकड़े डाले जव 
वो लाल होजावें तब उसमें मांसको गेरे पीछे उसमेंसे पानीकोीं सुखाता 
हुआ जबतक घृत शेष रहे तबतक करछीसे धीरे धीरे भने, तदनंतर दूध 
और दूधकी मलाई quu छानके उसमें डाले पीछे चावल डाले और 
लोंग वगैरह पानीमें पीसके डाले तथा दोसेर गरमजल उसमें गेरे पीछे 
dart पकायकर अंगारोंपर धरदेंवे,फिर एकक्षणमें उतार किचित्‌ किचित्‌ 
गरमागरमको भोजनकरे इस्से वीयं, बल, कांति) तथा कफको मनुष्य 
प्राप्त होवे, ओर वातसंबंधी रोगोंसे छूट अनेक सखीभोगनेकी सामभ्यको 
प्रा्तहोवे, यह मांसौदन ferra जर भारी है । इति भोजनविधिः । 
भोजनके समयवजित दृष्टि । 
हीनदीनक्षुधात्तानांपापप[खंडरोगिणाम्‌ । 
कुकटाहशुनादहाश्भाजननवशाभना i 
| अर्थ-हलके मनुष्य, भिखारी, भूखा, पापी, पाखडी, रोगी, सुरगा, सपे, 
और कत्ता, इनकी दृष्टि भोजनपर गिरनेसे उत्तम नहीं है । इसीसे मयुष्यको 
उचित है किं, इनकी दृष्टि बचायकर भोजन करे । तथा बिल्ली gg ओर 
an आदिकीभी दृष्टि उत्तम नरीह । 
e ^ शुभ दृष्टि i ४ 
पितृमातृसदूद्रेद्रपाककृद्धसबाहणाम | 
। सारसस्यचकारस्यभाननहएरूत्मा। 
, अथ-माता, पिता, सुद्‌ ( भाई, मित्र, ओर संबंधी ) वेय, रसोय्या, 
हंस, मोर, सारस, ओर चकोर [ तथा मृग, खबूतर, तोता, मेना आदि ) 
की दृष्टि भोजनके समय पडना उत्तम है । परंतु बहुत भूखे होतो इन- 
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कीभी दृष्टि वर्जित है । और किसी किसी दुष्ट माता पिता भाई 
आदिकीभी दृष्टि दुष्ट होती है। राजा महाराजा और सेठ साहूकारोंको 
विषमिश्रित अन्नकी प्रथम परीक्षा कर फिर भोजन करना चाहिये 
सो लिखते हैं । 
विषमिश्रित अन्नकी परीक्षा । 
पवा्षःस्वरानिकुरुतेऽ्पिकात्मजश्चवधुःरिखंडितनयश्चभ- 
d(zzw: । कोंचःप्रहष्यतिविरोतिचताग्रचूडश्छर्दिशुकः 
प्रकुरुतेविपन्तिकीशाः | हंसाःस्खलन्तिगतिषुप्रसभंचको- 
रोधत्तेविरक्तिमचिरेणविलोक्यदष्ठटा । अन्नादिषेणकलिता- 
| दृतएवतेभ्यादत्वाऽलपमन्नमथपात्रगतात्तताद्यात्‌ । 
| अ्थे-विषमिश्रित अन्नकै भक्षणसे कौएका शब्द बिगड जाता है, ओर 
कोकिल, नौला, मोर ये विष मिले अन्नको खायकर प्रसन्न होते हैं । क्रोंच- 
पक्षी आनंदित होता है। सुरगा विष मिले अन्नको खायकर पुकारता 
f है। तोता वमन करता है। और बन्दर विलाप mde । हंस विषमिभित 
|! अन्न भक्षणसे गमन करना भूल जावे । और चकोरपक्षी विष मिले 
t अन्नकी देख अत्यंत विरक्तताको धारण करता है इसीसे grep उचित 
t है किं, भोजनके थालमेंसे कुछ थोडा अन्न प्रथम इनको देकर फिर 
आप भोजन करे ! 
4 विषमिश्रित अन्नकी अन्य परीक्षा। 
भक्तं पयुंषितोपमंविषयुतंसु पोदरित्फेनिठोमांसनीरसनीर्य 
जिझटितिव्याशुष्यतिव्यंजनम्‌ । क्षीरायन्तुपिशंगपीतत- 
तियुकपुष्पंविगन्ध्यंबरंश्यामंचांबुनि चान्यदेव मु दितंवैरस्यवै- 
वृण्येयुक्‌ । 
अर्थ-विष मिलाहुआ ताजा भात-बासेके समान होजाता है, विष मिली 
दाल हरी, और झागदार होजाती है, ताजा मांस विषके मिलनेसे तत्काल 
रसदीन नीली रेखाओंसे व्याप्त होजाता है। sU व्यंजन [qud मिलापसे 
सख जाता है। दूध आदि पदार्थमें विषके मिलाप होनेसे कुछ पिलास 
अथवा हलदीके समान पीली रेखाओंसे व्याप्त होजाता है। फूलमें विषके 
मिलापसे दुगंध और कालौच आय जाती है । इसीप्रकार सूखा अन्न, फल, ` 
नल, बीडी, आदिमे विष ( जहर ) मिलनेकी परीक्षा करे । 
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हृशिदोषनिवारणोपायः । 
अन्नेत्रह्मारसोविष्णुभोक्तादेवोमहेथरः । 
इतिसंचित्यभुंजानोटष्टिदोषेनोलिप्यते t 
अर्थ-अन्न बह्मा, रस विष्ण, ओर इसका भोजन कत्त महेश्वरदेव D इस 
प्रकार मनम चितवन करके भोजन करनेसे फिर दृष्टि नहीं लगे | 
अंजनीगभसम्भतंकुमासत्रह्मचारिणम्‌ । 
हाष्रदाषावनाश्चायदहतमन्तस्मरम्यदहम्‌ ॥ 
अथे-अंजनीके गर्भसे प्रगट कुमारअवस्थासेदी बह्यचारी ऐसे हनूमानका 
इृश्िदोषनिवारणाथं मे स्मरण करताहूं। | 
भोजनपात्र । 
हेमेवाराजतेकास्ये आयसेकाचनि्भते | 
पात्रपत्रमयवापिनरःकुवात भाजनम्‌ ॥ 
अर्थ-सुवर्ण, चांदी, «iun लोह, और कांचके पात्रमें तथा पत्तलमें 
भोजन करना चाहिये । 
पात्रोंका प्थक UOTE URGE d 
दोषहदृष्टिदंपथ्यं हेमंभोजनभाननम्‌ । रोप्यंभवतिचश्षुष्य 
पित्तदत्कफवातकृत । कास्यंबुद्धप्रद॑रुच्यं रक्तापेत्तप्रसाद- 
नमू। पेत्तलंवातकृद्रक्षमुष्णंकमिकफप्रणुत्‌ । आयसेकाच- 
पात्रेचभोजनांसाद्वेकारकम्‌ | शोथपाण्डहरबल्यं कामठा- 
पहयुत्तमम्‌ । शेलजेमृन्मयेपात्रे भोजनंश्रीनिवारणम्‌ू । 
दारूद्भव॑विशेषेण रुचिदं शष्पकारिच । पाज्नपत्रमयंरुच्य॑दी- 
पनंविषपापनुत्‌। 
अथे-भोजनके पात्र ( थारी) कटोरी, आदि ) यदि सुवणके होवे तो 
जिदोषनाशक, दृष्टि बटानिवाले और पथ्य ऐसे जानने । चांदीका भोजनपात्र 
Weis: हितकारी, पित्त हरणकत्तों, तथा वात कफकारी जानना कांसेका 
पात्र बुद्धि षटवे, रुचि प्रगट करे, ओर रक्तपित्तको शांति करे । और पीत- 
लका पात्र वातकारक, रुखा, तथा NE. कृमि और कफका नाशक है। 
लोहेका पात्र वा चुंबक इनका पात्र सिद्धिकारक, तथा सूजन, पांडरोग, इन- 
का नाशक और बलकारक तथा कामलानाशक है। पत्थरके पात्रमें वा 
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मद्गके पारमे भोजन करना लक्ष्मीनाशक जानना परंतु चीनीका पात्र इतर 
जातको शुभ है। लकडीका पात्र विशेष करके रुचि कत्त, ओर कफकारक 
जानना । टाक आदिके पत्तोंकी पत्तलमें भोजन करना रुचिकारी, दीपन और 
विष, पापको नाश करता जानना | 
तथा चच। 
रम्भापत्रेड्श नंद बंरुच्यंवृ dae iau | विषश्रमानिलस्रेषु 
हितपाण्डानशस्यत | पालाशपत्रचमरुच्द गुर्मादर कई 
मीन्‌ । निहन्यात्पीनसंकासंन्वरंचेवातिदारुणम्‌ । bui 
स्मृतंरुक्ष॑क्रमिप्नंपित्तकृत्परम्‌ । गुल्मशूलावेषश्वासपांडकु- 
्टकफानिान्‌ | हन्यात्परमचक्षुष्यंदापनपाचनलघु । पत्र- 
न्तक्षारव॒क्षाणात्‌ः्गादाहब्ापत्तजु तू । नाठनादिदलरूुशक्ष 
निदितंभोजनेहिमम । 
अर्थ-केलाके पत्तेपर भोजन करना रुचिकारक; EU, वृष्य; वङ्‌ और 
t अमिको देनेवाला जानना । तथा विष, श्रम, वातरक्त रोगमें हित है Wig 
॥ पांडुरोगमें वर्जित हे । टाकके पत्तेकी पत्रमे भोजन करना वात, कफः 
* गुल्म, उदर, कृमि, पानस, खांसी, और अतिदारुण ज्वरको नाश करता है। 
आकके पत्ते रूखे है, कृमिको दूर करे और पित्तकर हैं। तथा गोला, SIE» 
; विष, श्वास, पांडरोग, कुष्ठ, कफ और वातको नाशकर नेत्रोंकी परम हित, 
४ दीपन, पाचन और दलका ह । क्षीरवृक्ष ( गूलर वड, आदि ) के पत्तोकी 
पत्तलमें भोजन करना तृषा, दाह, और रक्तपित्तको दूर करे है । कमलके 
पत्ते रूक्ष ओर भोजनमें निदित कहे हैं । 
जलपात्रमाह ! 
जलपात्रंसुवणेस्यतदभावेतुरोप्यकम्‌ । तदभावेचताम्रस्य 
तद्‌भावठपत्तटम्‌ । शतचतारपात्राणबल्डाइप्रदान व l 
पवित्नंशीतर्ल॑पाजबैदूयस्फार्टिकोहवम्‌ | 
तद्रत्काचभवेप्रोक्तसवाभवेतमन्मयम्‌ ॥ 
अथ-पानी पीनेके पात्र ( लोटा, झारी, sumam, गिलास, ध आदि) 
सुबणैका वा चांदीका WERT वा पीतलका ये चारदी पात्र उत्तम हैं, इन्दी ` 
को एकके अभावमें दूसरा लेना चाहिये । ये चारों पात्र बल बुद्धिके देनेवा- 
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लेहें । वैदूयंमणि अथवा स्फटिक अथवा कांचका पात्र ये पवित्र तथा शीत- 
लह । इनमेंसे कोई न मिले तो इनकी एवजी मट्टीका पात्र ( कुल्हडा आदि ) 
लेना चाहिये । | 
भोजनके पूर्व भक्षणीय d 
भोजनाग्रेसदापथ्यंलवणाद्रेकभक्षणम्‌ | 
रोचनंदापनंव द्वैजिहाकण्ठावेशोधनम्‌ ॥ 
अर्थ-भोजन आरंभ करनेके पूर्व सैंघानिमक और अद्रख खाना पथ्य है। 
रुचिकर) अग्रिसंदीपक, तथा जीभको और कंठको शोधन करे है । 
शिष्य-लवणको पित्तकरता होनेसे और अदरखको कट॒त्व करके पित्तका- 
री कहाहै । ओर ufa पुरुषके प्रथमही पित्त mae होता है, फिर equi 
भक्षण केसे लिखा है ! 
गुरू-इस जगे त्रिदोषनाशक सेंधव वणका अहण है । यथा- 
सेधवंखवणंस्वादुदीपनेपाचनंरघु । 
स्रग्परुच्याहमवृष्यसू ए्मनस्यात्रदाषह्त्‌ i 
अर्थ-सैंधानिमक स्वादु, दीपन, पाचन, हका, स्निग्ध, रुचिकर, शीतल, 
वृष्य, सूक्ष्म, नेत्रोंकी हितावह ओर त्रिदोषनाशक है अतएव भोजनक पूर्व 
इसका ग्रहण हे । 
उसी प्रकार आद्रेक कटुकभी है परंतु मधुरपाकी होनेसे पित्तका विरोधी 
नरी है । 
यथा । 
अद्विकाभेदनीगुर्वीतीक्ष्णोष्णादी पनीचसा d 
कटुकामधुरापाकेरुक्षावातकफापहा । 
अर्थ-अदरख मलको तोडनेवाला, भारी, चरपरा, गरम, दीपन, कट. 
पाकके समय मधुर और रुक्ष है। तथा वात कफ नारक हे । 
दूसरे सयोगस्वभावसेभी पित्तविरोधी नही है अतएव “ भोजनप्रे सदा 
पथ्यं ” यह शोक लिखा है, “ लवण सेंधवंज्ञेयं चन्दनं रक्तचंदनम्‌ ” 
ह्रवायन्न॑तचेत्सेवेत्तत्राम्बुनापिबेद्वहु । मध्येतुकठिनेभश्ष्येय- 
येषटंस्यतेनलम्‌ । तथाचभोजनस्यान्तेपीतमम्बुबलप्रदम। 
प्रन्तु तन्मुहूतनवातद्‌ द्ध नचोत्पबेत्‌ । दवअधानभुक्तान्तत- 
त्रापिमात्रयापिबित्‌ ॥ 



























( ६८२ ) बृह०-चय्याचंद्रोदयः । ३०२ 


अथ-पतले पदार्थ खायकर बहुत जल नहीं पीना चाहिये ¦ कठिन पदा- 
थे खानेके समय बीच बीचमें यथेष्ट जल पीना चाहिये। उसीप्रकार भोजन 
के अंतमे जल पीना बलदायक जानना । परंतु वह भोजन करनेके दो घडी 
अथवा एक घडीके बाद पीवे, यदि पतले ( कटी आदि ) पदार्थ खानेके पी- 
के प्यास लगे तो थोडा पानी पीये। 


गुरुपिष्टमयंद्रव्यंतण्डुलान्पृथुकानपि | नजातभुक्तवान्खा 

देन्‍्मात्रांसादिवभुक्षितः । पृद॑पू्तसम श्रीयात्कठिनंप्राक्ततो 

मृदु sr STRE RIETI । 

अ्थ-भारी पदार्थ, पिसे अन्नके, अथवा पिट्ठीके पदार्थ, चावल, और चि- 
रवा इनको भोजन करके न खावे । यदि अति gua होवे तो UIS खानि 
चाहिये । भोजनमें प्रथम रोटी इत्यादि कठिन पदार्थ, वृतसे चुपडे, या धृतं 
मिले खाने चाहिये । पीछे मृदु भात, गग, खाय । ओर पीछे छाछ) दही, 
दूध, पीवे इसप्रकार भोजन करनेसे इस पुरुषकौ बल ओर आरोग्य कभी 
» नहीं drew किंतु सदेव बने रहते हैं । 
Jj स्वादु अन्नके छक्षण d 
य्यत्स्वादुतरंतद्धिषिदध्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
भुक्तायत्पाथ्यतभ्ययस्तदुक्तस्वादु भाजनम्‌ | 
2 अर्थ-जो जो पदाथ अति स्वादु होवे उसी उसीको उत्तरोत्तर भोजन 

करे । जो पदार्थ वारंवार भोजन करकेभी इच्छित होवे उसको स्वादु 
भोजन कहते हैं । | 
स्वादु अन्नके गुण | 
सोमनस्यवटपुषिमुत्सारंरसनासुखम्‌ । 
स्वाद्सअनयत्यन्नमस्वादुचविपय्ययम्‌ | 

अर्थ-स्वादु पदार्थ मनकीा आनंद, वर) पुष्टि, उत्साह, और जिद्ाको 
सुख करे है और कड़आ पदार्थ मनको दुःख, निबलता, कृशता, अनुत्साह, 
और जीभको दुःख प्रगट करे है । 

योग्यायोग्य अन्न । 


अत्युष्णान्नंवलंहन्तिशीतंशुष्कंचदुजंरम्‌ । अतिक्विन्नंग्लानि- 
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करंयुक्तियुक्तेहिभोजनम्‌ । अतिद्वुताशिताहारोगुणान्दोषा- 

व्रविन्दति । भोज्यशीतमडयंचस्याद्रविलंबितमश्नतः | 

अर्थ-अति गरम अन्न बलका नाश करता है, तथा शीतल और सूखा अन्न 
दुजैर होता है अथात््‌ बडी कठिनतासे पचे है ओर अत्यंत गीला अन्न 
ग्लानि करता है । इसीसे युक्तायुक्त विचार करके भोजन करना चाहिये । 
अत्यंत जल्दी ओर अत्यंत देरीमें भोजन नहीं करना चाहिये, जर्दी भोजन 
करनेसे बडा भारी यही दोष है फ, उस भोज्य पदार्थका गुणदोष मालूम 
नहीं होता है, उसीप्रकार वह अच्छीरीतिसे चर्वित नहीं होता इसीसे शीघ्र 
जीणे नहीं होवे ओर विदः पूवेक भोजन करनेसे भोज्य पदार्थ शीतल 
और स्वादरहित होजाता है । 

त्रिविध गरू अंन्नका वजन | 

मन्दानलोनरोद्रव्यंमात्रागुरुविवजेयेत्‌ | स्वभावतथगुरय- 

त्तथासंस्कारतोगुरुः । मात्रागुरुस्तुमुद्रादि्माषादि:प्राकृतों 

गुरुः । सस्कारगुरापश न्नप्राक्तामत्युपलक्षणम्‌ । 

अर्थ-जिन्होंकी Sara है उनको भारी ( गरिष्ठ) भोजन नहीं भक्षण 
करना चाहिये, मात्रा, स्वभाव, ओर संस्कार, इन तीन भेद करके भारी 
पदार्थ तीन प्रकारका है, मंग मोठ इत्यादि मात्रा गुरु है अर्थात्‌ अधिक 
खानेसे भारी होती है उडद आदि स्वभावसेही भारी है, और पिष्ठान्न 
( चून, मेदा, सजी आदि ) संस्कार गुरुहोते हैं । अर्थात्‌ जब उसकी पूडी 
रोटी आदि करो तव गरिष्ठ होता है । 

आहारकों षड्डिधत्व। 
आहारंषड्लिघंचोष्यंपेयंलेह्ं तथेवच । 
be 4 eT S ० 
भक्ष्यंभोज्यंतथाचव्यगुरुविद्यायथीत्त रम्‌ ॥ 

अथे-आहार छः प्रकारके हैं, १ चोष्य (जो चूसा जावे जेसे इख, 
आम्र आदि ) २ पेय है, ( जो पीया जावे जैसे पने शर्बत आदि) ३ छेद्य 
है, ( जो लेईके माफिक उंगलियोंसे लिपट जावे HP लहपसी, सिखरन, 
कटी आदि ) ४ भक्ष्य (जो भक्षण करा जावे जेसे लड़डू, पेडा, बर्फी, 
आदि ) ५ भोज्य (जो भोजन करा जावे जेसे भात मूंग आदि ) ६ चव्य 
( जो चबाये जवि जैसे चने, चिरवा, पापड आदि ) ये उत्तरोत्तर भारी है 





+ | | | ॥ 


( ६८४ ) बृह ०-चर्य्याचद्रोदयः । ३०४. 


sig चोष्य पदार्थसे पेय, पेयसे छ्य, लेद्यसे भोज्य, भोज्यसे भक्ष्य, और 
भक्षसे चर्व्य, पदाथ अधिक भारी अथौत्‌ अधिक गरिष्ठ है । 
गुरुआदिअन्नका परिमाण। 
गुरूणाम्सोहित्यंलघूनांतृप्तिरिष्यते । द्रगोद्रवोत्तर्ापि 
नमात्रागुरुरिष्यते । पेयलेश्यादिभक्ष्याणांगुरुवेद्यायथोत्त- 
रम्‌ । द्रवात्यमपिशुष्कन्तुसम्यगेवोपपद्यते । 
अथे-भारी अन्नसे मनुष्यको अधं तृप्ति अर्थात्‌ जितने खानेकी इच्छा हो 
उससे आधा खवे, और हलके पदार्थ पेटभर खाने चाहिये, द्रवपदाथ कटी; 
पेयादि भोजन कर पश्चात्‌ तक्रादि अधिक भक्षण कराइआभी है परंतु 
उनकी मात्रा बहुत नहीं माननी चाहिये, क्योंकि पीनेके सब Gun हलके 
. हैं, पेय लेह्य इत्यादि भोजन करनेमें उत्तरोत्तर भारी जानने, ओर, जो पदा- 
थे शुष्क है उसको अद्ध पदार्थ मिलायकर भोजन करनेसे उत्तम रीतिसे 
पाचन होते हैं ! 
I केवल दष्काच्रके दोष । 
ः विशुष्कमन्नमभ्यस्तंनपाकंसाधुगच्छाते । पिण्डीकृतमसंझ्ि 
{ न्नंविदाहमुपगच्छति । शुष्कावेरुद्धंविष्टभिवद्विव्यापदकृद्धवेत्‌ | 
| अथ-शुष्क अन्न वारंवार भोजन करनेसे अच्छे प्रकार पाकको नहीं प्राप्त 
| होता, वह शुष्क पदार्थ उदरमें पिडीके सदश विना आदरं तके विदग्ध होजा- 
ता है। अतएव शुष्क पदार्थ न खाय) सुखे पदार्थके दोष कहते हैं कि, सूखा 
अन्न ( चिरवा, आदि ) विरुद्ध पदार्थ ( दूध मछली आदि ) ओर विष्टामें 
पदार्थ ( चना मसूर आदि ) इनके खानेसे ये मंदाभि करता होते हैं । 
चतुर्विधअग्निपरत्व भोजन । 
मन्दस्तीक्ष्णोविषमःसमश्रवद्षि sra gm । 
रघुमन्देगुरुतीक्ष्णेस्चग्धंविषमेसमेसमभोन्यम्‌ ॥ 
अथे-मंद, तीक्ष्ण, विषम, ओर सम ऐसे पुरुषोके चार प्रकारकी जठ- 
रामि होती दै, इसलिये मंदाभिवालोंको हलके पदार्थ, तीक्ष्णाभेवारेको 


भारी, विषमाभिवालेको स्रिग्ध पदार्थ, और समान अभिवालेकी समान 
अर्थात्‌, जो न भारी हो न हलके हो ऐसे पदार्थ भोजन करने चाहिये । 
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पत्नींविहितश्व ड्रारां प्राप्पमोजनमण्डपम । यथाचाभिबरं 
वीक्ष्यकुयाद्रोजनकेनरः।एकएवनभेंजीतयदीच्छे त्सि द्धिमा- 
त्मनः । द्वित्रिभिवेह॒ुभिःसाद्धेभोजनन्तुदिवानिशम d 
अ्थं-भोजन मंडपमें “गारयुक्त अपनी प्राणप्रियाको प्राप्त हो यथाप्रि 
बलकी देखकर मनुष्यको भोजन करना चाहिये । यदि अपने कत्या- 
णकी इच्छा होवे तो अकेला भोजन कदाचित्‌ न करे दो तीन अथवा 
बहुतसे कुटम्बके या अन्य पुरुषोंकों लेकर दिन और रात्रिमें भोजन 
करना चाहिये | T 
उपलिप्तेशुचोदिशेचत॒रसंत्रिकोणकम्‌ । 
वत्तुलंचापचन्द्रंचावप्रादोनांचमण्डल्म्‌ । 
अर्थ-लिपाहुआ पवित्रस्थानमें ब्राह्मणको चोकोन, क्षत्रीको त्रिकोन, 
वेद्यको गोल, और Sar अधचंद्रके आकार चौका लगाना चाहिये । 
पश्चाशत्पालककास्यस्थापयत्तत्रराजतम । 
सोवणवाथपत्रेवानिर्मितंभाजनंशु भम्‌ ॥ 
थ-भोजन करनेको ५०पलका।, कांसेका थाल, वा चांदीका वा सुवणका 
अथवा पत्रनिर्मित पत्तर शुभ है । 
शाकादोीन्पुरतःस्थाप्यभक्ष्यभोज्यंचकामतः d 
अत्रेमध्येप्रतिष्ठाप्यदक्षिणेषृतपायसो । 
अथे-भोजन करतेसमय शाकादि ( साग, चटनी, मरब्बा आदि ) को 
आगे धरे ओर भक्ष्य भोज्य पदा्थौको यथा इच्छानुसार अगल बगल धरे, 
और अन्न (भात दाल ) आदिको थालके बीचमें धरे, और घी तथा सीरको 
पामे दहनी तरफ धरने चाहिये । 
हस्तोपादोतथेवास्यंप्रक्षाल्यान्न॑प्रणम्यच | 
SITIS S त्यगवाचावानवद्यत्‌ ॥ 
अ्थ--हाथ पैर और मुखको धोय शुद्ध हो भोजनको बैठे उस समय अन्नको 
प्रणामकर [ परमात्मासे पाथना करे कि इसीप्रकार अन्न हमको नित्य मिला 
करे | इसप्रकार कहकर फिर गोग्रास निकालकर आप भोजन करे । 
वाटसुवासिनीवृद्धगमिण्यातरकन्यकाः । 
संभोज्याताथेवृद्धांश्दंपत्योःशेषभोजनम्‌ । 


च्‌ 
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अर्थ-प्रथम बालक, नवविवाहिता वधू वृद्ध, गर्भवती, रोगी, कन्या, 
अतिथी और अपनेसे बडोंको भोजन कराके फिर गहस्थी खीपुरुष आप 
भोजन करे । 
भोजनसमयके नियम । 
सुंजानोनबहुब्यात्ननिन्देदपिकथन । 
नुग्रुप्पतकथानवश्रुणुयादापवावदत्‌ ॥ 
अथे-भोजन करतेसमय बहुत बोले नहीं ( न हँसे, न शोक करे, न जंभा- 
इं, ओर छीक लेवे ) न किसीकी निन्दा करे । तथा निदित बातको 
सुनेभी नरी, ओर न आप निदित कथा कहे | अन्नकी स्तुति करताहुआ 
मोजन करे । 
: भोजनक्रम | | 

अश्षायात्तन्मनाभ तवाएव॑न्तुमचु ररसम्‌ । मध्यम्लठवणोंप- 

अआात्कट्रतिक्तकषायकान्‌। फटान्यादौसमश्रीयादाडिमादी- 

निबुद्धिमान्‌ । विनामाोचाफरन्तद्रद्रननीयाचककंटी | 

मृणालबिसशाल्ककन्देक्षप्रभतीनिच । पूर्वमेवहिभोज्या। 

नतुभुकाकदाचन । 

जथ-भोजनकेसमय भोजनकी तरफ मन लगायकर प्रथम IW रस 
भोजन करना चाहिये भोजनके मध्यमे खट रस ओर निमकीन पदार्थ खाने 
चाहिये पीछे कड़ए चरपरे, और कषेले रसके पदार्थ खाने चाहिये। परंतु 
मंदाभिवालेकों प्रथम लवण आदिकेही पदार्थ भोजनीय हैं । परंतु इनमेंभी 
अनार, अमरूद आदि फल प्रथम खाने चाहिये । कितु मोचाफल ( केला ) 
ओर ककडी प्रथम खाना वर्जित है। मणाल (कमलकी नाल ) विस ( भसी- 
डे ओर शाटककंद, तथा ईख इत्यादि पदाथ भोजनके पूवेही खाने चाहिये। 
भोजनके पश्चात्‌ नहीं ur । 

॥ 00 सा ( सत्तू ) भक्षणमें निषेध । E 
नभुक्तानरदेर्छित्ताननिशायांनवाबहून्‌ । ननठन्तरिता- 
न्नद्विसक्तूनयान्नकेवठान्‌ । पुनदानंपथक्पानंसामिषंपय- 
सानिरि । दन्तच्छेदनमुष्णेचसत्तसक्तघुवनयेत्‌ । 
अथं--भोजन करके, दां तोंसे चावकर, UH बहुतसा, तथा जलान्तरित, 

अथवा विना जलके केवर सत्त न खाय) तथा Wu खायकर फिर सत्त न _ 
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खाय, एकवार देकर फिर दूसरे देना, भोजनसे प्रथक्‌ सत्त पीना, माँसके 
साथ दूधके साथ, रात्रिमें, दांतोंसि छेदन ओर गरम ये सात प्रकार सत्न 
खानेमें वर्जित है । 
विषमाशनके लक्षण ! 
बहुस्तोकमकालवाज्ञेय॑ताद्रषमाशनम्‌ । 
अर्थ--कुसमय, बहुत वा थोडे भोजनको विषमाहार कहते हैं । 
अल्प किवा अधिक भोजनक दोष | 
आल्स्यगाखाटापशब्दाश्कुरुतभ्शम्‌ । 
होनमात्रतनोःकाइयेकरोतेचबलक्षयम्‌ ॥ 
अथ-वहुत अन्न भक्षण करनेसे आलस्य, देहम भारीपना, पेटमे गुड- 
गडाहट शब्द, ये होतेहें उसीप्रकार अस्प भोजन करनेसे देहम कृता 
ओर बलक्षय होता है । ? 
अकाल भोजनका निषेध । 
नाप्रातकालभृनातहानावधकमथापदवा । अप्राप्तकालेभुजा- 
नोअसमथंतनुनरः । तांस्तान्व्याधीनवाप्रोतिमरणंचाधि 
गच्छत । कालताते श्रतीज तीवायु नी पहततेन ले । कृच्छा द्वि प- 
च्यतभुक्तनस्याद्वाक्तपुनःस्पृहा d तस्मात्सुसस्कृतयुक्तया 
दोषरेतेविवानितः । सुखासन्नोगुणेयुक्तमुपसेवेतभोजनपघ । 


दामनस्थभयक्राधभजानःपारवजयत्‌ । 

अथं-विनाकालके थोडा या बहुत भोजन न करे, क्योकि विना समयके 
भोजन करनेसे देह सामथ्यराहित होता है, तथा शिरोव्यथा, अतिसार, विद 
बिका, अलसक, इत्यादि अनेक प्रकारकी व्याधि होती हैं । यदि वोव्याधि 
शांति न होवे तो यह प्राणी मरणदशाको प्राप्त होता है। ओर भोजनकाल 
व्यतीत होनेपर भोजन करनेसे वातके WITH जठराभि मन्द होती है। और 
भोजन कराहआ अन्न बडी कठेनतासे पचन होता है तथा फिर भोजन 
करनेकी इच्छा नहीं होती है। अतएव उक्तदोषरहित, सुसंस्कृत तथा उपयुक्त 
गुणसपन्न आहार भोजनकरे तथा सुखपृवक बेठकर आहार करे । भोजन 
करते समय दौमेनस्य, भय, EDT, इत्यादि सवै वस्तु व्यागदेनी चाहिये। 


रसेनान्नस्यरसनाप्रथमेनोपतर्पिता । 
नतथास्वादमाप्रोतिततःसेव्यंतुनान्तय । 
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अर्थ-जिद्ठा प्रथम अन्नरस करके qu होती है ऐसी इतर पदार्थोकरके 
वृत्त नहीं हो इसीसे एकपदार्थके साथ दूसरा पदाथ सेवन न करे । 
भोजनका प्रमाण । 
कुक्षेभोगद्रयंभोज्येस्तृतीयंवारिपृश्येत्‌ । 
वायांसचारणाथायचतुथमवशंषयत ! 
अर्थ-मनुष्य कूखके दो भाग अन्नसे पूणे करे, तथा तीसरा भाग जलक- 
रके पूणे करे ओर चतुथं भाग वायुके संचारणार्थ खाली रहने देवे । 


जलका IUD I 
- ef 


अत्यम्बुपानान्नविषच्यतेन्न॑निरम्बुपानाचसएवदीपः | तस्मा 

न्र॒रोवह्विविवद्धनायमृहुसु हुवारिपिवेद्भूरे | mere 

पीत॑काइयंमन्दाग्रिदोषकृत्‌ । मध्येथिदीपनेश्रे्ठमन्तेस्थो- 

ल्यकफप्रदम । 

अ्थे-अत्यंत जल पीनेसे अन्न परिपक्ष नहीं हो तथा विना em wu 
भी वही दोष होता है अथोत्‌ अच्छीरीतिसे पारेपाक नहीं होता अतएव 
j मनुष्य अग्नि बढानेके अर्थ वारंवार थोडा थोडा जल पीवे। भोजनके आदिमं 
i जल पीना कृशता, ओर मेदाभरि आदि दोष करे हैं । भोजनके मध्यमें 
|; पीनेसे अभि संदीपन करे और भोजनान्तमें जल पीना स्थूलता और कफ- 
प्रद जानना । 
: ठषाक्षुधाम व्यत्यय उपचारका निषेध । 
| तृषितस्तुनचाश्रीयात्क्षुपितोनपिबेजलम्‌ | 

तृषितस्तुभवेद्वल्मीक्षुधितस्तुजलोदरी । 

अर्थ- तषामें भोजन न करे, और क्षुधामें प्रथम जल न पीवे, कारण कि 
प्यासमें भोजन करनेसे गोलेका रोग होवे है, और uH जल पीनेसे जलूँ- 
धरका रोग'होता है | 

शिष्य-शिष्ट पुरुष भोजनके अंतमें दूध पीते हैं सो यह अनुचित है, क्योंकि 
भोजनकालके तीन भाग करनेसे भोजनका प्रथमकाल वातका है, दूसरा- 
पित्तका और तीसरा कफका इसीसे लिखा है। यथा “ अश्नीयात्तन्मना 
भूत्वापर्वतुमघुरंरसम्‌ । मध्येम्ललवणो पश्चात्कटुतिक्तकषायकानू ? 
इसका यह तात्पये है कि, भोजनके पूर्व मधुर रस भोजन कराहआ बुभुक्षित 
aged वातपित्तका शमन करता होता है। और भोजनके मध्यमं खट्टे 





३०९ दिनचयांवर्णनीया ० । ( ६८९ ) 


और निमकीन रसोंके खानेसे वो पित्ताशयमें जटठराभिकी वृद्धि करते 
तथा भोजनके अंतमें भक्षण करेहुए कट तिक्त ओर कषेले रस कफको शामन 
करते है, अतएव हे गुरो ! मेरी यह प्राथेना है कि, भोजनके अंतमें कफका 
काल है उसमें कफकारी दग्ध पीना तो सवेथा अनुचित है, फिर क्‍यों पीते 
हैं? जैसे zum गुण लिखे हैं “ दुग्धंस्वादुरसंस्नरिग्धमोजस्यं घातुवद्धें- 
नम्‌ | वातपित्तहरं वृष्यं छष्मलं गुरुरीतलमिति ' 

गुरु-तुम्हारा कहना बहुत ठीक है परंतु भोजनक अंतमे दूध पीनेका यह 
कारण है । 

विदाहीन्यन्नपानानियानिभुंक्तेहिमानवः | 
तदिदादप्रशान्त्यथेभोजनान्तेपयःपिवित्‌ ॥ 

अर्थ--भोजनके समय मनुष्य विदारी अन्न और पने आदि पीता है उनके 
विदाहशांति करनेको भोजनके अतमें अवश्य दूध पीवे, यदि केवल [ug 
पदार्थ आदि भोजन करा होवे तो अंतमें दूध पीनेकी कुछ आवश्यकताभी 
नहीं है । परंतु भोजनम एक रसही न खावे जेसे । 

ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा हे । 

नचेकरससेवायांप्रसज्येतकदाचन। एकैकशःसमस्तान्वाना- 

प्यक्ीयाद्सान्सदा | कुयात्क्षीरान्तमाहारंनद्ध्यन्तंकदाच- 

न ॥ लवणाम्लकट्ष्णानिविदाहीन्यत्तियानित । तदोष॑हत्ते- 

माहारंमधुरेणसमापयेत्‌ । 

अ्थ--प्राणीको उचित है कि, निरंतर एकही प्रकारके रसयुक्त द्रव्य अथवा 
एकवारमें अनेक प्रकारके रस मिलायकर भोजन न करे ( कितु कभी मीठा, 
कभी खट्टा, कभी निमकीन, आदि रसोंको भोजन करे) और यहभी स्मरण 
रहे कि,क्षीरान्त भोजन करे, दध्यन्त भोजन न करे, अथात्‌ भोजनके अतममें 
दूध पीवे तो अनेक गुण होते हैं ओर भोजनके अतम दही खानेसे अनेक 
प्रकारकी व्याधि होती है ( परंतु आरंभमें दही खाना लिखा है ) नोनके, 
खट्टे, चरपरे, गरम, ओर जो विदाहकारी रस खाये हैं उनकी nda लिये 
मधुर रससे भोजकनी समाप्ति करनी चाहिये। 

अथवा दूसरा उत्तर यह है कि, भोजनके अंतमें दुग्धादि मधुर भोजन 
करके चटा जो कफ सो लवणाम्ल कट भोजनजनित पित्तकी वृद्धिको नाश 
करे हे । पित्तकी बृद्धि नाश होनेसे कफकी अतिदृद्धि स्वयं क्षीण हो जाती 
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है। अतएव क्षीण कफ ज़ाद्दे अभरिमांयादि व्याधि उत्पन्न करनेकों समर्थ 
नही होवे । | 
शिष्य-हे गुरो ! शना होनेपर शन्ताकी वृद्धि होती है; क्षीणता नहीं 
होती फिर आप पित्तनाश होनेसे कैसे कफकी क्षीणता कहते हो ? 
गुरु-इसका यह उत्तर है कि बलवान्‌ sum मारनेसे मारनेवालेकी 
क्षीणता होती ह । जेसे लिखा है “ नाशनात्रत्यनीकस्य स्वयचक्षी- 
यते यथा । वहिसंतप्ततो हस्य. तप्ततानाशनाज्जलम्‌ › इस कका 
यह अर्थ है कि, दूसरेको नाश करनेसे आप क्षीण हो जाता है । इसमें दृष्टान्त 
है कि, जेसे अभिमें तपेहुए लोहकी उष्णता शांति करनेसे जल क्षीण हो 
जाता है, अथात्‌ गरम लोहपर शीतल जल TOUT तो प्रथमतो शौतत्व 
गुण नष्ट हो कर गरम हो जाता है दूसरे वो जल वाफरूप होकर उडजाता 
है तो तोलमेभी कम होता है इसीप्रकार यहां जानो । 
कदाचित्‌ तुम ऐसा मानो कि भोजनके अतमें कट्‌ तिक्त कषाय रसोके 
सेवनेस कफकी शांति हो वात प्रवल होयगी तो उसका यह Nun है कि. 
: कटादि रस क्षीण शक्ते होनेसे वात प्रवर नरी करसकते जेसे लिखा है। 
T 9A ud "V ८ d न्यं * e^. 
| यदकनाशयहापतदन्यवद्धयत्कुतः । 
| नाशनेद्येकदीषस्ययतस्ततक्षणराक्तिकम्‌ ॥ 
B अर्थ-जों दोष एक दोषको नष्ट कर चुकाहे वो दूसरेको कैसे बढावेंगा 
^ क्योकि एक दोषके मारनेसे वह दोष क्षीण शक्ति होजाता है । 
; वास्तवसे यह सिद्धांत है कि, यह प्राणी जिस रसको अधिक भोजन कर- 
६ ता उसी रसके अन्य सब रस वक्षीभूत हो जाते हैं । 
जग्धाःसवेऽपिगच्छन्तिवलिनोवर्यतांरसाः । 
यथाप्रकापतादाषावशयान्तबल्ायसः । 
अर्थ-संपूर्ण भक्षण करेंहुए रसोंमें जो अधिक रस होता है उसीके वश अन्य 
सब रस होजाते हैं अर्थात्‌ अधिक रसकाही गुण होता है। उसीप्रकार कुपि- 
तदोष बलवान दोषके वशीभूत हो जातेहें। 

. LAM € 3 द्‌ 
एवंभक्तासमाचमिदन्त्रहणपूवेकम्‌ ।भोजनेदन्तर्गानिनि 
हेत्याचमनंचरेत्‌ । दन्तान्त्रगतंचात्नंशोधनेनादरेच्छनेः । 

e "^ e ^ e. i4 ¢ MA, SC. 
कुयादानह ततादमुसस्यानएश गन्धताम। दन्तलग्रमानहाय॑ 
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लेप॑मन्येतदन्तवत्‌ । नतत्रबहुशःकुयोद्रत्र॑निहेरणंप्रति । 





३११ दिनचयोवर्णनीया ० । ( ६९१ ) 


अर्थे-इसप्रकार भोजन करके आचमन करे फिर जरसे हाथमुखको 
धोवे ओर कुरले करे जिससे दांतोंमिं अटकाहुआ अन्न बाहर निकल जावे 
फिर आचमन करे । यदि कुरले करनेसे भी दांतोंमें अटकाहुआ अभन्नादि न 
निकले तो उसको तिनके आदिसे निकालना चाहिये, क्‍योंकि दांतोंमें 
लगेहये अन्नको न निकालनेसे मुखमें zT आने लगती है। यदि कोई 
वस्तु दांतोमे एेसी अटक जावे कि निकालनेसे भी न निकले तो उसको 
बहुत यत्नभी न करे क्योंकि बहुत कुरेदनेसे मसूटेन्की दानी पहुँचती है । 
उस अटके पदाथको दांतोकेही समान जानना उसका कुछ दोष नहीं है | 
कहीं दंतग्रहणपूवेकी जगे ^ दूक्षपहणपूर्वकम्‌ ” ऐसा पाठांतर है। 

द्राक्षादीनिफलानीक्षून्पयोमूलंघ तंद्धि । 
ताम्बूलमोषधंपत्रहविश्वेक्तापिनाचमेत्‌ । 

अर्थ-दाखसे आदि ले फल, $u, दूध, कंद, वृत, दही, तांबूल) 
जषध, पत्र, और हविष्यपदार्थको भोजन करनेपर भी आचमन न 
करना चाहिये क्योकि इनके उपर आचमन करनेसे श्वास कासादि रोग 
प्रगट होते हैं । 

भोजनानन्तर क्रिया। + ५ 

आचम्यजट्युक्ताभ्यांपाणिभ्यांचश्रुषीरप शैत्‌  सुक्तापाणि- 

तखषक्काचक्षुपोयेदिदीयते । अचिरेणवतद्वारितिमिरागि 

 व्यपाहति। 

अथं-इसप्रकार हाथोंको धाय गारे हाथोंसे नेत्रोंकों स्पशे करे इस 
विषयमें ऐसा लिखा है कि भोजन कर हाथ धोवे फिर हाथसे हाथ मलकर 
नेत्रोपर फेरनेसे उन हाथोंका पानी नेत्रोंमें लगाहुआ शीघ्र नेत्ररोगोंको 
नाश करे है । 


भुक्ताचसंस्मरेत्रित्यमगस्त्यादीन्सुखावहान | विष्णुरात्मा 

तथेवात्रेपरिणामश्चवेयथा । सत्येनतेनमेयक्तनीयतवत्रमि- 

द्न्तथा। 

अथं-भोजन करनेके पश्चात्‌ सुखदायक अमस्त्यादि ऋषियोंका स्मरण करे, 
इसप्रकार कि, भोजनकत्तोभी विष्णु हे ओर अन्नभी विष्णु है तथा उस अन्नका 
परिणाम जो है वोभी विष्णही है, यदि यह सत्य हैं तो मेरा भोजन करा 
इुआ यह आहार पाचन होठ । 





( ६९२ ) बृह ०-चय्यांचंद्रोदयः । ३१२ 


अगस्तिरग्रेवंडवानलश्रभुक्तेसमानंजरयंत्वशेषम । 
सुखंचमेतत्परिणामसम्भवंयच्छत्वरोगंममयचास्तदेहप्‌ । 
अर्थ-अगस्ति, अधि, ओर वडवानल, ये मेरे भोजन करेहुए अन्नको पाचन 
करो, उस अन्नके परिणामसे जो सुख होता है वह WD देउ, और मेरी 
देह नेरोग्य होओ । 
अङ्गारकमगस्तिचपावकंसूयेमिनो | 
पचतान्संस्मरोतरत्यंभुक्तं तस्याश्च जीयंति । 
अथ-मंगल, अगस्त्यऋषि, अभि, wu, ओर अश्विनीकुमार, इन पांचोंका 
जो पुरुष नित्य स्मरण करता है उसका भोजन कराहुआ शीघ्र पच जाता है। 
अग्स्तिकुंभकर्णचशनिचवडवानलम्‌ | आहारपाचनार्थाय 
स्मरेद्रामश्वपश्चमम्‌ । शयातिचसुकन्यांचच्यवनंगक्रम[श्र 
ना। अक्तमात्र स्मरेयस्तुचक्षुस्तस्यनहीयते । 
अर्थ-अगस्त्य, deTmun शनिदेव, वडवानल, और पंचम भीमसेन इनकों में 
आहार पचनेके अथं स्मरण करताहूं । जो मनुष्य भोजन करके शर्याति, 
|; सुकन्या, च्यवन, इन्द्र और अश्विनीकुमार इनका स्मरण करता है, उसके नेत्र 
[ कभी नष नहीं होते ! 
| इत्यु चायस्वहस्तनवारमाज्यतथाद्रस्‌ | अन यासवदाया- 
निकुयात्कमाण्यतनिद्रितः । “ अतन्द्रितः ” निरेतरंजागृत- 
: स्तिष्टे्रतुसप्यात्‌ । कुतः “ भुक्तमात्रस्यतुस्वप्राद्ध न्त्यमिकु- 
पितःकफः । " 
अथे-[ शयौति ] इस छोकको त्याग कर बाकीके छोकों का उच्चारण करता 
हुआ पेटपर हाथ फेरे तथा जिससे परिश्रम न होवे, ऐसे कर्मोंका अनुष्ठान 
करे ( अतन्द्रितः ) इस पदके कहनेका यह प्रयोजन है कि भोजन करके निर- 
-— करे सोवे नहीं क्योंकि सोनेंसे कफ कुपितहो मंदाभिकों प्रगट क- ` 
रता है। 
गब्दान्स्पशीअरूपाणिरसान्गंधान्मनःप्रियान्‌। भुक्तवान्सा- 
धुसेवेततनातन्नेसापातेष्ठीति । शब्दःएपशेस्तथागन्धोरसोरूष॑ 
जुगाप्सतम्‌ । भुक्तमप्रयतस्यातन्नमातेहासंचवामयेव । 





३१३ दिनचर्यावर्णनीया ० i ( ६९३ ) 


अथ-भोजनके पश्चात्‌ शब्द, स्पशे, रूप, रस) गंध, ये मनका आरनददाय- 
क ऐसे पांच विषय सेवन करने चाहिये, इसप्रकार करनेसे भोजन कराहुआ 
अन्न स्वस्थानमे भलेप्रकार स्थित होता है । परंतु निदित शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गंध, और अति हास्य इनके योग करके वमन हो जातीहे इसीसे सुंदर 
गीत, बाजे, आदिको सुने । सुंदर Weg आदिको देखनी चाहिये । 
भोजनोत्तर दोषव्द्धि । 


NEN 2e 


जीर्णेऽत्रेषद्धतेवायुर्विदग्पेपित्तमेधते । 
भुक्तमात्रकफश्चापक्रमाध्यभाजनापार । 
अथे-अन्न पचनेपर वात बढती है, और अन्न पचतेसमय पित्त बढता है, 
और भोजन करतेही कफ बठता है। यह क्रम भोजनकरनेके उपरांत जानना। 
कफप्रतीकार । 
धूमेनापोह्मडथेवाॉकपायकटुतिक्तकैः। कंफचभक्षयेचुक्तेता- 
म्बूलक्रमुकादिभः। प्गकप्रकस्तूरीलवंगसुमनंफलेः ! फलेः 
कट्रकषायेवामु सवेशद्कारिभः | ताम्बूठपत्रसाहत:सुग पे - 
वावचक्षणः d 
अथ-भोजनके पश्चात्‌ मुखशोधन करके बाद धूमपान आदि करके अथ- 
वा कषेले चरपरे और कड़॒ए रसोके सेवन करके कफको नष्टकर तदनंतर 
सुपारी आदि करके युक्त ताम्बल ( बीडा ) खाना चाहिये |d 
ताम्बूलभक्षणके गुण । 
का्मप्रदीपयतिरूपमभिव्यनक्तिसोभाग्यमावहतिवकसग- 
न्धिताच्च । ऊनकरोतिकफजांश्वनिहन्तिरोगांस्ताम्बू लमेवम- 
परांअगुणान्करोति। 
अथे-कामोदीपन करे, रूपको उज्ज्वल करे, तथा सुभगता और मखको 
सुगंधित करे, बल करे, तथा कफजन्य रोगोको दूर करे इसीप्रकार अन्य 
गरणोकोभी ताम्बूल भक्षण करना करता है । 
चन्द्रवनद्रनिभाननेचखादिरेप्रत्वगेखमधाजातीपत्ययिप्- 
युक्तवदनेकट्ोरुजार्तीफटम्‌ । कस्तूरी चख्वदधःमोणिनयनेबा- 
हीकपुगीफलंद्रव्येरेभिरपित्रयोदशमितेस्तम्बूलमि SI च्यते । 
अथ-कपूर, कत्था, तमाख्‌, दालचीनी, छोटी इलायचीके बीज,च्नना, जा 
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fadt, कंकोल, जायफल, कस्तूरी, लोग केशर, और सुपारीके वकं इन १३ 
पदाथकि वीडकि पानम धरके तांबूल कहते दँ उसको वीडा बनायकर भ- 
क्षण करना चाहिये | 
x पानके सत्ताईस शण । 
TEES IRR STET: “पायंसरंरुच्यंवीयकरंलबघुप्रि- 
यतमेवेशदयसगन््यक्रृत |? (स्यस्याभरणंप्रसेकरामनंदोग- 
eqs mugs ese mqeb dedu hd | 
वृष्यंदन्तविरञ्जनेश्रमररंसोभाग्यदकाततनजहाजाञ्यगदाप- 
हमानवरनक्षत्रगुण्यमतम d 
अथे-ताम्बूल चरपरा) WES, गरम, मीठा खारी, कषरा, दस्तावर, रु- 
_ विकर, वीयेकारक, लघु,स्वच्छताकारक, सौगन्ध्यकारक, मुखको शोभित क- 
रता, सुखसे जो छार गिरती है उसको रोकनेवाला, मुखकी दुर्गेधघतानाशक, 
शुद्धिकर, और कृमिनाशक, तथा कफ, वायु, गलरोग, इनका नाशक कां- 
तिकर, वशीकरणकरता, वृष्य, दांतोंको रंगनेवाला, अमनाशक, सौभाग्य- 
दायक, और जीभकी जडता नाशकारक, ऐसे ताम्बूलमें २७ गुण हैं । 
eng चूनाकत्थाके न्यूनाधिकमे ici b 
t युक्तेनवृणनकरातिरागरागशयहगफलातातक्तय । चूणाव- 
॒ कृवक्राविगेधकारिपजावकंसाधुकरोतिगंधम्‌ | पराधकान- 
† शिहितंसफलेदिवाचप्रोक्तान्यथाकरणमस्यविडम्बनव | के- 
कीलपूगठवलीफलपारिजातिरामोदितंमद्घुदामुदितेकरोति " 
अथे-डाचेत चूनेसे बीडा gud रंग करता है। और बीडेमें सुपारो अधिक 
होवेतो रंगका नाश होता है। यदि पानमें चूना अधिक लगायाजाय तो 
gu दुर्गंध करता है। ओर पत्राधिक होयतो सुगंध करे रात्रिमें पत्राधिक 
बीडा खाना हित है, और दिनमें सुपारी सहित खाना हित है, इस्से विपरी ` 
तबीडा खाना केवल विडबन मात्र हैं कंको, सुपारी, लोंग जाय- 
फल, इनसे सुगंधित ताम्बूल मनुष्यको मदोन्मत्त आनन्दसे आनेदित 
करता है। 
१.2 (3 चूनेकत्थेआदिका प्रमाण | 70] 
गुजादेचूणकंचेवतत्समंखादेरंमतम्‌ । माषेकेक्रसुकंसवैकपू- 
रादिगणंचयत्‌ । मिश्रितंपूगतुल्य॑स्यात्ताम्बूठेंगम।नमारितम्‌ । 





३१५ दिनचयावण॑नीया ० । ( ६९५ ) 
अर्थ-चूना और कत्था आध आध रत्ती TD सुपारीका चूरा 


६ रत्ती ओर कपूर लोंग आदिका चूण ६ रत्ती इस प्रमाणसे बीडा 
बनाना चाहिये । 


बीडाखानका समय d 
रतोसप्तात्यितेस्रातेभुक्तेवान्तेचसंगरे d 
सभायावदुषारज्ञाकुयात्ताम्बूख्चर्वेणम्‌ । 

अथ-खीसंभोागके समय, शयनसे उठकर, सान पूजादिसे निवृत्त होकर, 
भोजन करके, वमन करके, युद्धमें ( कुश्ती, वा संग्राममें राजा अथवा पं- 
डितोाकी. सभामें, इतनी जगह बीडा खाना चाहिये ! 
नवंतदेवमधुरेकषायानुसरंगुरु | बठा[सजनकंप्रायःपत्रशाक- 
समंस्मृतम्‌ । पणयुराणमकटुक्षुहछकततुपाडरम्‌ । विशेषा- 
द्णवज्ज्ञेयमन्यद्धीनगुणंभतम । 

अथे-नया पान मीठा, केषा; भारी, कफकारक, और पत्रशाकक समा- 
न गुर्णोमि है यदि पान पुराने होवे तो चरपरे नहीं हो और हलके, पतले, 
पीले होते हैं। वो विशेष गुण करते हैं ओर कोमल ( मरझे ) पान ही- 
नगुण होते हैं। 


सुपारीके गण । 
पूगंगरुदिमेरूकषकषायथकफपित्तरत्‌ | 
माहनदापनरुच्यमास्यवरस्यनारानम्‌ di 
अथ-सुपारी भारी, शीतल, रूखी, कंषेली, कफपित्तनाशक, मोहकत्तो; 
दीपन, रुचिकारी, और मुखकी विरसताको नाश करे हैं। 
पूर्गंस्याहठमध्यंयत्स्विन्नंवापित्रिदोषजु त्‌ । 
सरसंगुवेभिष्यन्दितदशंवद्विनाशनम्‌ ॥ 
अथे-सुपारी जो बीचमें कठोर तथा सिजायकर तयार करी अथौ- 
त्‌ चिकनी सुपारी त्रिदोषनाशक, स्वादिष्ठ, भारी, लार बहानेवाली और 
वह्निनाशक है। 
कत्थे चूने ओर पानके मिलेहुए गुण । 
खद्रिःकफ पित्तप्नश्वणवातवलासनुत्‌ । 
संयोगतक्िदोषघ्रःसोमनस्यंकरोतिच । 
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अर्थ-कत्था कफपित्तको नाश करता है, चूना वातकफको दूर करे, इन 
कत्थे चूने और पानके मिलनेसे त्रिदोषप्न होजाता है । और मनको प्रसन्न 
करे है । यदि बीडीमें चनेकी अधिकतासे मुख फटजावे तो उत्तम कत्थेका 
चूण उस फटे स्थानम बुरकनेसे अच्छा होता है कोई कोई चूने कब्थेको 
गुलाबजल आदिमें मिजोकर सुगंधित रते हैं । 

पानके त्या अंग। 

आयर्रेयशोमूलेलक्ष्मीमप्येन्यवस्थिता । तस्मादग्रेतथासू- 

टंमध्यंपणेस्यवजेयेत्‌ । पर्णमूलेभवेद्र्याधिःपणाग्रेपापसं- 

भवः। चणंपहरस्यायुः शिराबुद्धिविनारिनी । 

अभ-पानके अग्रभागे आयुष्य, मलमें यश, मध्यभागमें लक्ष्मी रहती 
हैं । इसीसे पानका मल मध्य, और अग्रमाग व्यागकर भक्षण कर- 
ना चाहिये + पानका मूल भक्षण करनेसे व्याधि प्रगट ही, अग्रभाग खानेसे 
पाप हो, तथा पानका चूरा करके खानेसे आयुष्य नष्ट होः और शिरायुक्त 
( पानकी लकीर होती है उनके बिना निकाले ) खानेसे बुद्धिका नाश 
होता e i 

पानकी पीकके गुणाझ॒ुण । 
आयंविषोपमंपीकंद्वितीयभेदिदुजेरम्‌ । 
ततीयादित॒पातव्यंसुधाठल्यंरसायनम्‌ ॥ 

अर्थ-बिडी चबायकर उसकी प्रथम पीक थूक देवे यह [qum समान 
मारक है। और दूसरी पीक रेचक और दुजर है। तथा तीसरी पीक न 
qu उसको निगल जावे यह cad तुर्य हितकारक € । तथा जरा व्याधि 
इनको नाशक है। 

बिना पानके सुपारीखाना निषेध । 


अनिधायमुखेपर्णपू्ंखादतियोनरः । 
द्ङञजन्मदरिद्रःस्यात्ततश्चाधोगातित्रजेत्‌ ॥ 
अर्थ-बिडीके पान विना जो मनुष्य सुपारी खाता है वह दशजन्म दरि 
दीहो फिर अधोगतिको जाता हे । परंतु यह निषध बिडी खानेवालिके प्रति 
है अन्यको नही हैं । 
ताम्बूखनिषेध d 


ताम्बूलंनातिसेवेतनविरिक्तोबभाशितः । देददकेशदन्ताभे 
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ओजवर्णबलक्षयः । शोषःपित्तानिलासंस्यादतिताम्बूलभ- 

क्षणात्‌ । ताम्बूलंनहितदन्तदुबलेक्षणरोगिणाम। विषमृच्छो 

मदात्तानाक्षातनारक्तापात्तनाम । 

अर्थ-जिसको विशेष दस्तहये हो, तथा भूख लग रहीहो इनको बीडा 
नहीं खाना चाहिये, यदि खाय तो देह, दृष्टि, केश, दांत, अग्नि, कान, कांति 
ओर बल इनका क्षय हो । तथा शोष, पित्त, वातरक्त, ये विकार होति हैं 
ओर जिसके दांत दुबल हो नेत्ररोग, विष, मृच्छ, मंद, इनसे पीडित 
JUL तथा रक्तपित्ती, इनको तांबुलभक्षण अहितकारी जानना । 

शतपदगमन । 

भुक्‍त्वाशतपदींगच्छेच्छनस्तेनतुजायते । अत्नसंवातरेथि- 

ट्यग्मवाजानुकट सुखम्‌ । भ्रक्तापावशतस्तुन्द्शयानस्यतु 

पुषता । आयुश्धक्रममाणस्यम्ृ त्युधावातघावतः t 

अथ-भोजनानंतर धीरे धीरे सोंपेड ( सोकदम ) चलना चाहिये, इससे 
अन्न समह शिथिल होता है ओर ग्रीवा ( नाड) जानु ओर कमर इनको 
सुख होता है। जो मनुष्य भोजन करतेही बैठ जाता है उसकी थौद्‌ 
छिटक पडती द | HITH मेद बठकर पृषता होती & । ओर धीरे 
धीरे डोलनेसे आयु बढती ह । तथा भोजनकरके दोडनेसे उसके साथ, 
मृत्यु दोडती है । 

शायनक्रम | 
शासानशेसम॒त्तानस्तान्द्रिःपाशचेतुदक्षिणे d 
ततस्तुद्विगुणान्वामेपश्चात्सुप्याद्रथासुखम्‌ ॥ 

अ्थ-भोजनानतर सो कदम डोलकर आठश्वासपर्यत चित्त लेट जावे) 
फिर सोलदश्वास दहनी करवट सोवे फिर ३२ श्वास निकले इतनी देरतक 
बाई करवट सोवे पीछे अपनी इच्छानुसार चाहिये जिधरको करवटसे WI! 

वामपाश्शयनका कारण d 


वामदिशायामनलोनाभेरूध्वोस्तिजंतू ना म्‌। 
तस्मात्तवामपार्थशयीतथुक्तप्रपाकाथम्‌ ॥ 


अथे-बांई तरफ नाभीके ऊपर अग्नि स्‍थान है, इसीसे भोजन करे हुए 
मनुष्यकी अन्नेके परिपाकाथं बांई करवट शयन करनी चाहिये । 
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खटादिके गुण । 
त्रिदोषशमनाखजतूलावातकफापहा | भूगय्यावृहणीवृष्या 
AERE IS EZ । मतान्तर । भ्रशय्यावातद्यतावरुक्षा 
पित्तास्ननाशिनी । 
अर्थ--खाट ( चरपाई ) त्रिदोषकी शामन करती है, ओर EP वातकफको 
नाश करती हे । sedi शयन करना JE और वृष्यताको करे & । छक- 
डीकी पद्रीपै ( मेज कौच ) आदिपर सोना वादी करे है । किसीके मतसे 
पृथ्वीम रायन बादाकर, और अतीव रुक्ष तथा रक्तपित्तको नाश करे हे । 
श्रेष्ठ शय्याके गुण । 
सुराय्याशयनंडवंपुष्टिनिद्राधृतिप्रदम्‌ । 
्रपानेडदहरवृष्यावपरातसताऽन्यथा ॥ 
अभ-संदर सेजपर शयन करना प्रियकारक तथा पृष्टिः निद्रा, ओर 
धे्ंको करे E । तथा श्रम और वायु इनका नाश करे तथा स्रीषिषयमं 
wp करे इस्स विपरीत अर्थात्‌ दुष्टशय्या होय तो इस्से विपरीत गुण करे 
|! अर्थात्‌ अप्रिय तथा कृश, अनिद्रा, और धयच्युति, तथा श्रम ओर 
॥ वायुको प्रगट करे । 
| पादसंवाहन । 
: संवाहन॑मासरक्तलक्प्रसादकरपरस | 
प्रीतिनिद्राकरंवृष्यंकफवात श्रमापहम्‌ d 
अभ-पेरोका दवाना मांस) रक्त, और त्वचा इनको स्वच्छ करे) तथा 
प्रीति, निद्रा, इनको उत्पन्न करें, और कफ, वायु, भ्रम इनका नाश करे हैं। 
| n शयनोत्तर पवन खाना निषेध । 
प्रवातेरक्ष्यवेवण्येस्तम्भट्दादपित्तवत्‌। 
स्वेदमूच्छापिपासाघ्रमप्रवातमभताऽन्यथा । 
अथे-निद्ा लेकर हवा खाना रुक्ष है, तथा विवणता, स्तंभ) इनको करे 
है । और दाह, पित्त, पसीने, मृच्छी, प्यास) इनको नाश करे तथा हवा न 
खानेसे उक्तगुण विपरीत होते हैं । 
दवा खानेका काल । 
सुखंप्रवातंसेवेतग्रीष्मेशरादिचान्तरा । 
निवातमायुषेसेव्यमाराग्यायचसव था l 
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अ्थ-गरमीकी ऋतुमे तथा शरदऋतुमें सुखपूवंक हवा खानी चाहिये । 
परंतु आयु ओर आरोग्यकेलिये निवौत स्थानरी सेव्य है । निर्वात कहनेसे 
अत्यंत पवनका निषेध हे क्योंकि हवादार मकानमें रहना इसमें सबकी 
संमति है । 
पूवदिरशाकी पवन। 

q LU = 9 an S 2 ^ ५ 
वानिरोगुरुःसोष्णसिग्धःपित्ताच्चदूषकः । विदाहीवातलः 
श्रतकफञ्याषवताहतः | स्वादःपटुराभष्यन्दालग्दापा 
शामुखकुमान्‌ । सत्रपातन्वरश्रास्मापवातचक पयत्‌ | 
अथ-पवेकी वायु भारी, गरम, feng, और पित्त तथा रक्तक कुपित 

करनेवाली, दाहक, वातकर, ऐसा है । तथा भमी, कफवाला, ओर शोषी 
इनको हितकारी है । स्वादु, खारी, पुष्टिकारक, त्वचाके दोष, बवासीर, 
दांतोंमे कीडा, सन्निपात, ज्वरः श्वास, तथा आमवात इनको कुपित 
करता है । 
दक्षिणपवनके गुण | 
दाक्षेणःपवनःस्वादुःपित्तरक्तररोलघुः । 

n वायणशातदावल्यश्रक्षुष्यानतुवातलः | 

अथ--दाक्षिणकी पवन स्वादु, रक्तपित्तका नाशक, वीये करके शीतल, बल- 
कारक, नेच्रोको हितकारी ओर अवातल है । अर्थात्‌ वादी नहीं करे इसीसे 
बहुतसे मनुष्य प्रातःकाल इसका सेवन करते हे । 
४ पश्चिमपवनके गुण । 
पांश्रमःपवनस्तीक्ष्णःणोषणोबलद EE: | 
ims e. c # ^ e e. d iN 
मदापत्तकफध्वसाप्रभजनाववद्धनः । 
अर्थ-पश्चिमकी पवन तीक्ष्ण, और शोषण, ( अथांत्‌ स वस्तुओंको सुखा- 
नेवाली ) बलहरणकरत्ता, ओर हलकी है । तथा मेद्‌, पित्त, और कफना- 


शक, तथा वातवटानेवारी है । 
उत्तरपवनके उण | 


उत्तरोमारुतःशीतःसिग्घोदोषप्रको पक्ृव । 
दनःप्रङृतिस्थानां वलदोमधुरोमृदुः । 
अथे-उत्तरकी पवन शीतल, खिग्ध, और दोषोंको कुपित करता है। 
वातप्रकृतिवालोंकी ग्लानिकारक और बलकारक, मधुर तथा WU है । 








( ७०० ) बृह० चय्याचंद्रोदयः । ३२० 
आम्रेयादि विदिशाकी पवनके गुण । 

Re S z =: ने अक्र 
आप्रेयोदारकृद्रक्षोनेॐतोनचदादकृत्‌ ॥ 
वयव्यस्त॒भवेत्तिक्तरेशानःकटुकःस्मृतः। =. 

अर्थ--अग्रिकोणकी पवन दाहकत्तो और रुक्च है, नऋतकी दाह नहीं करे 
वायव्यकी पवन कडुई है ओर इशानकी हवा चरपरी E । 
अनेक दिशाकी संयुक्तपवनके गुण ¦ 


विष्वग्बायुरनायुष्यःप्राणिनाबहुरोगकृत्‌ | 
अतस्तनेवसवेतसेवितःस्या्नशमण । 
अथे-अनेक दिशाकी पवन मिलीहुई आयुष्यनाशक, तथा प्राणियोंके 


अनेक रोग करनेवाली है इसीसे ऐसी पवन कभी नहीं सेवन करनी । 


यदि सेवन करे तो सुख नहीं हों कितु दुःख हो । 
पंखेकी पवनके गुण । 
व्यजनस्यथानटोदाहस्वंदमच्छाश्रमापह: । ताठवृन्तभवा 
वाताख्रदाषशमनोमतः। वेशव्यजनजस्तृष्णारक्तापत्तप्रका- 
पनः | चामरावख्रसभतामायूरावेत्रजस्तथा । एतदाषाजता 
वातगसग्पाह्थासुपाजताः । À 
अथ-पंखेकी पवन दाह, पसीने, मच्छ, और श्रम, इनका नाशकं है। 
ताडके पंखेकी पवन त्रिदोषनाशक जानना । बाँससे बना UT गरम और 
रक्तपित्तको कृपित करनेवाला जानना, तथा चमर, कपडका पखा मोर- 
पंखकी पंखी, वा मोरछल, ओर वेतका पंखा, इनकी पवन त्रिदोषनाशक, 
fera, प्रिय और उत्तम जानना इसीप्रकार हाथीदांत आदिकी पंखियोंके 
गुण विचार लेने । 
दिनमे सोनानिषेध i 
दिवास्वापनकु्वीतयतोसोस्यात्कफावहः d 
UMS S, ५ aif, - 9 TK c -— 
 _ अआष्मवण्येंषुकालेषुदिवास्वापोनिषिध्यते । : 
अ्थ--दिनमें नहीं सोना चाहिये, क्योंकि दिनमें सोना कफ़ करता d 
परंतु ग्रीष्मफतुकी त्याग कर अन्य ऋतुमें दिनका सोना निषध है । गरामे- 
योंमें तो अवश्य मध्याहमे सोवे । 
दिनम सोनेकी आज्ञा । 


उचितोहिदिवास्वापोनित्ययेषांशरीरिणाम्‌ । वातादयम्रकु- 
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प्यन्तितेषामस्वपतांदिवा । व्यायामप्रमदाध्ववाहनरता 
न्कांतानतीसारेणः शठश्ासवतस्तथापरिगतान्दिक्षा 
मरुत्पीडतान्‌ । क्षीणान्क्षीणकफाश्छिशुन्मदहतानृद्धांस्त 
थाजीणनोराजोजागरितान्नरात्रिरशनान्कामंदिवास्वापयेव। 


अथ-जनके दनम न सोनेसे वातादेक दोष कुपित होतिहों उन प्राणियोंको 
दनम सोना उचत है इसजगे [ वातादयः ] इस पदमे जो आदि शब्द्‌ है 
वो पित्तका बोधक है कफका नही है 

दंडकसरत, e, ओर मागं चलनेसे जो थकित है, तथा uan 
बठनवाले, ग्लान, अतिसारी, शूलवाला, चास, हिचकी, वात, क्षीण, और 
क्षीणकफवाला इतने रोगियोको तथा बालक, मादक पदार्थ भक्षण करने- 
वाला, वृद्ध, अजीणरोगी, रात्रिमें जगाहुआ, और जिपने उपवास कराहो 
इतने रोागेयोको दनम यथच्छ सुलाना चाहिये । 


स्वाधानानद्राक शण d 
Em. (^s 


द्वावायादवारात्रानद्रासात्माकृतातयेः: । 
नतपास्वपतादाषानजाग्रताचापजायते 0 
अथ-दिनमें या रात्रिमें जिन मनुष्योंने निद्रा अपने आधीन कर रक्सी 
है, उनको दिनमें सोना न सोना तथा राजिमेंजागना न जागना दोषकारी 
नहा दाता d 
भोजनोत्तर निद्राके गण । 


भाजनानन्तरानद्रावातहरातापत्तकृ त्‌ । कफकरातवपुषःपु 

एश्साख्यतनाताह i शयनापत्तनाशायवातनाशायमदनम। 

वृमनकफनाशायज्वरनाशायट्यचनम्‌ । आसानपधाणतंयत्त 

नाभिष्यादेनरुक्षणम्‌ । 

अथ-भोजनके पश्चात्‌ शयन करना वातहरण करे, ओर पित्तको वटावे 
कफ करे, देहको पृष्ट करे, ओर सुख करे । जेसे किसीने लिखा है कि-पित्त- 
नाके अथ निद्रा) वात नाशनाथ तेल आदिका मदन, कफके दूर करनेको 
वमन, आर ज्वर नाशनाथ लंघन करना चाहिये । यादि ष्ठे वटे निदा रेव 


तो वह पुष्टि ओर रुक्षताकी नहीं करे । 
२१ 
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भोजनोत्तर अन्य वस्तु वर्जित | 


गयनेचासनंचातिनभजेन्नद्रवाधिकम्‌ । नास्यातपोनपुवनं 

नयानंनापिवाहनम्‌ । व्यायामंचव्यवायंचधावनंयानमेवच। 

ga aug RICO । 

अर्थ-असत्यंत निद्रा, अति भोजनः अत्यंत पतले पदार्थोंका भक्षण) अग्नि 
धूपखाना, जलमें तैरना मागे चलना, सवारीपर बैठना, व्यायाम करना, 
खीगमन, दोडना, चलना. युद्ध (कुश्ती ) करना) गान करना, और पटनाये 
भोजनकरके दो घडीपयत न करे । 

अग्रयादि तापनेके निषेधे प्रमाण । 


अस्यातपपुवनयाननिषेवणेश्रव्य याममेथुनविधावनयुद्ध- 
गीतिः ! एमिश्वतत्क्षणकृतेविषमाशनाचसद्मन्नंनपाकसु पया- 
त्यपिजागरांच । 
अभ-अमिसेवन, धूपमें बैठना) उछलना, कूदना, सवारी, दंडकसरत, 
मैथुन, दौडना, कुश्ती, तथा गाना, ये भोजन करनेपर तुरंतही करनेस 
तथा विषमाशन और जागरण इनके करनेसे अन्न परिपाक नहीं होता । 
अजीणैमे भोजनका विधिनिषेध i 
प्रातराशेत्वर्नाणेपिसायमाशोनदुष्याते | 
सायमाशेद्यजीणेचप्रातयुक्तविषोपमम्‌ । 
अ्थे-प्रातःकालमें भोजन करा अन्न यदि न पचाहोय तथापि सायंकालमें 
भोजन करे तो कुछ दोष नहीं है । परंतु सा्थकाटका भोजन न परिपक्ष भ- 
याहो और प्रातःकाल भोजन करे तो वह विषके समान जानना । 
भवेयदिप्ातरनीणेशङ्ातदाभयानागरसेन्धवाभ्याम्‌ | 
विचरार्णैतांञ्जीतनटेनभुक्राभनेत्ततोऽत्रमितमघ्रकाठे ॥ 
अथे-यदि प्रातःकाल अजीणंकी शंका होवे तो छोटी हरड, सोंठ और 
सैंधानिमक, इनका च॒णे शीतलजलसे लेय) ओर भोजनके समय परिणाम 
का भोजन करे । 
प्राग्भुक्तेत्यनलेमन्देद्रिरहोनसमाहरेत्‌ | 
पूवेथक्तेविद्ग्धेश्ेभंनानो्दतिपावकम्‌ । 
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अथे-रात्रिका भोजन न पचाहोय तो दिनमें दौवार न भोजन करे, और 
सायंकालके अजीणमें दूसरे दिन भोजन करनेसे मंदार होती है । 

* तथा अन्य TIT | 
अत्यम्बुपानाद्विषमाशनाचसंधारणात्स्वप्रविपयंयाच | 
काटेऽपिसात्म्यंख्वु चापिथक्तमन्ननपाकंभनतेनरस्य ॥ 

अथ-अत्यंत जल पीनसे, भोजनके ऊपर भोजन करनेसे मलमृत्र आदि 
वेगोंको धारण करनेसे निद्राके विपरीततासे अर्थात्‌ निद्रांक समय जागना 
ओर जागनेके समय सोनेसे, इन उक्त कारणोंकरके समयपर मनवांछित 
ओर हलकाभी भोजन कराहुआ अन्न अच्छेप्रकार नहीं पचता | इसप्रकार 
दैहिक कारण कहकर अब मानसिक कारणोंको कहते हैं । 
इष्योभयक्रोधपरिषते नलुब्धेनरुग्देन्यनिपीडितेन |! 
विद्वेषयुक्तेनचसेव्यमानमन्ननसम्पक्परिपाकमे ति । 
अथ-ईष्यों, भय, क्रोध, इनकरफे युक्त पुरुषोंके तथा लोभी, रोगी, दीनता 
करके पीडित और द्वेषयुक्त चित्त जिसका ऐसे पुरुषोंक सेवन कराहुआ अत्न 
भलेप्रकार परिपाक नहीं होता | 
ध अभ्यङानके लक्षण | ६ 
अजीणभज्यतेयत्तुतदध्यशनमुच्यते । 
अर्थ-अजीणेमें फिर दूसरे भोजन करनेको अध्यशन कहते है । 
दिनिमे स्रीगमननिषेध । 
आयुशक्षयभयादिद्वान्नाह्विसेवेतकामिनीम्‌ । 
जवशायादसवततदआष्मवसन्तयाः | 
आस्यथावणकफस्थांट्यसांकुमायंस ख प्रदा । 
अर्थ-विद्वान्‌ पुरुषोंकों आयुक्षयंके भयसे दिनमें खीसेवन नहीं करना 
चाहिये । यदि इन्द्रियोंके वश होकर करेभी तो ग्रष्मङऋतु, और qu- 
तऋतुमें करे । तथा बैठना वणे, कफ, स्थूलता, सुकुमारता, और सुख इनको 
देय है । j 
j vir en मागसेवन्‌ । | 
अं वावणकफस्था ल्यसाकुमायावना शनः । यत्तचङ्कमण 
नातिदे्‌हपीडाकरंभवेत्‌ । तदायुवख्मेधायिप्रदमिन्द्रियवो- 
धनम्‌ । 
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अर्थ-मार्ग चलना कफ, स्थूरुता, सुकुमारता, इनका नाश करे है । ओर 
बागोंमें डोलना फिरना देहको पीडाकारी नहीं है। कितु आयुष्य, बल, बद्धि, 
अग्मि इनको बढाता है । आर इन्दियोको Wd करे 
Raid ( पगडी ) के गुण । 
उष्णापकातकृत्कश्यरजावातकफापहम्‌ ! 
लघुतच्छस्यतंयस्मा mem । 
अर्थ-पगडीका धारण करना कांति करे, बालोको हित, धूल, वायु, 
कफ, इनको नाश करे परंतु पगडी हलकी हो, यदि भारी होवे तो 
पित्त, ओर नेत्ररोग करती है। Wig दक्षिणी ब्राह्मणाने कदाचित्‌ यह शोक 
न सुना होगा। 
उपानह ( जोडा ) धारण i 
उपानद्धारणनत्र्यमायष्यपादरागहूुत । 
सुखप्रचारमाजस्यवृष्यचपारकाततम्‌ । 
अ्थ-वेरोमें जोडा अथवा मोजा पहरना नेत्रोंकी हित है, आयु बडे 
तथा पेरोंके रोग नष्ट हों, और quum फिरना होता हे, ओज बढ़े ओ- 
t वृष्य है। परंतु जाडोंके दिनोंमें तो अवश्य मोजा पहन कर फिर जोडा 
धारण करने चाहिये । जोडा पहननेमें अपनी अपनी रुचि है कोई देशी, कोई 
पंजाबी और कोई अंगरेजी जोडा पसंद करता | 
जोडा नपहननके अवगुण । 
पादाभ्यामनुपानग्यांसदाचडूमणंन णाम्‌ । 
अनाराग्यमनायुष्यामान्द्रयप्रमदाएद्म । 
अथे-सदेव बिना पेरोंमें जोडा पहनने डोलनेसे रोग करे, अनायुष्य करे, 
ओर इन्द्रियोंकी नष्ट करे तथा नेत्रकी ज्योति मंद करे है । 
छत्रधारणगुण | 
छचस्यधारणंवषोतपवातरनो पहम्‌ । 
e. LS e भ E € _ ¢ ^^ 
{हिपघ्राहतमक््णशमाद्कल्यमापकानततम्‌ । 
अर्थ-डोलतेसमय मस्तकपर छत्रीका लगाना वषा, धूप, हवा, शीत, 
और धूलीकों नाश करे । और नेत्रोंकी हितकारक तथा मांगस्यकारक 
जाननी । राजे महाराजेन्के योग्य छत्नरधारणका निर्णय बृहत्संहिताकी ७२ 
अध्यायमें लिखा है । 
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दण्डधारण । 
GN Uu S 


त्वोत्साहवलस्थैयेपेयवीयविवद्धनम्‌ । 
अवष्म्भकरचापिभयत्रदण्डधारणम्‌ । 
अथे-बाहर फिरनेके समय हाथमें लकडी रखनी चाहिये, इसके UH 
सत्व, उत्साह, बल, स्थिरता, धेयं, वीये, इनको बढावे तथा आश्रय देवे 
और भयको दूर करे है । i 
uud 
उध्वाच्छादनसंयुक्ताश।बिकासवेवल्ठभा । 
तस्यामाराहणनणात्रिदीपशमकमसतम । 
अ्भ-जिसके ऊपर पडदा पडाहो ऐसी पिन्नस या पालकीमें बैठना सबको 
प्रिय है। यह त्रिदोषकों दूर करती है । 
नाकायान। 
वातशेष्मगदात्तोनामदिताध्रमकृत्तरी ! 
अध-नावमें बैठकर दयीवकी शौर करना वातकफवाले रोगियोकौ अहित 
है । क्योकि इनको श्रम करे Rd 
टास्तयान । 
पित्तानिलकरोहस्तीलक्ष्म्यायुःपुष्टिवधनः । 
अथे-हाथीकी सवारी वातपित्त करे है । आर लक्ष्मी, आयुष्य) तथा पुष्टि 
इनको बटावे है । 
अख्वयान । 
वोटकारोहणंवात पित्ताप्रि AU TU | 
मेदोवणकफच्चादेततद्वाटनावरम्‌ । 
अथ-पोडेका सवारी वातपित्त, आप्र) ओर भ्रमका कर ह। तथा मद्‌, 
वणे, ओर कफ इनका नाश करे । परंतु घोडेपर चढना बरीपुरुषोको कटा 
हे । ओर वली पुरुषोंको हितकारक जानना | 
ww ओर छायाके ग॒ण | 
आतपः्सेदमच्छाम्रापेत्ततृष्णाहऊुम श्रमान्‌ । 
दाहावेवर्णताकुयाद ता शछायाव्यपाहात । 
अ्थ-धूप, पसीने, मच्छौ, रक्तपित्त, तृषा-ग्लानि, श्रम और दाहको करती 
है। तथा वर्णको पलट देती है और छाया इन सब विकारोंकोनाश करती है 
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वषाके गुण । 
वाएवृष्याहमाबत्यानद्राटस्यावधायना । 
। भयावहामाहकराकुवाषकफवातला । 
अर्थ-मेघोंकी वृष्टि-वृष्य, शीतल, बलकारी, निद्रा, और आलस्य इनको 
देती है तथा अतिवृष्टिः भय, मोह और कफ वातकी करे है । कोई यह 
गुण कुहरके कहता है । 
अग्निगुण । 
अग्रिवोतकफस्त भशीतवेपथुनाशनः । 
आमाभष्यन्द्शमनारक्तापत्त प्रकापनः d 
अर्थ-आमि-वायु, कफ ओर अंगके जिकड जानेकों, शीत, तथा शर- 
दीके योगसे कंप, आम,ओऔर अभिष्यन्द्‌ ( नेचरोग )इनका नाशक है। तथा 
रक्तपित्तको कुपित करनेवाला है । 
धूम (du) के गुण । 
सद्छेष्मकरोधूमोनिेत्रयोरहितो भञम । 
शिरोगोरवकृच्चापिवातंपित्तंचकी पयेत । 
अर्थ-धूआं सद्य कफकारी है ओर नेत्रोंकोी अत्यंत अहित है, मस्तकको 
भारी करनेवाला तथा वात पित्तको कुपित करनेवाला ऐसा है | 
इति श्रीआयुर्वेदोद्धारेबहन्निधंटुरत्नाकरे दिनचयीवणनेनाम सप्तविंशतितमस्तरंगः ॥ २७ ॥ 


अब सदाचार कहनेके अर्थ इच्द्रियापक्रमणीय अध्यायको चरकसे लिखते हैं । 


अथात इन्द्रियोपक्रमणीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः i 


अथे-अब इन्दियोपक्रमणीय अध्यायकी व्याख्या करेगे । 


00, f ems 


इहखलुपश्चेन्द्रियाणे, पश्चेन्द्रियद्रव्याणि, पश्चेन्द्रियाधिष्ठा- 
नानि, पश्चेन्द्रियार्था), पश्चेन्द्रियबुद्धयोभवन्ती त्युक्तमिन्दि- 
याधिकारे। अतीन्द्रियं पुनः मनः सत्वसंज्ञकशचेत्याहुरेके 
तदथात्मसम्पत्तदायत्तचेष्ठम्‌ । 
अर्थ-इस आयुर्वेदशारूमें पांचइन्द्री, पांच इद्ियोकी द्रव्य, पांच इन्द्रि- 
योंके अधिष्ठान, पांच इच्द्रियोंके अर्थ, और पांचही इन्द्रियोंकी बुद्धि होती है 
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यह इन्द्रियाथिकारमें कहा है। ओर कोई आचार्य मनको इन्द्रियोंसे आति- 
रिक्त weite कहते हैं। उसीमनके अर्थ आत्मसम्पत्‌ है ओर उसीके 
आधीन संपूर्ण देहकी चषा कही | 
चष्टा ओर सत्व । 
क TV oe n^ S LE AEN 
चश्प्रत्ययभूतामान्द्रयाणाम्‌ | स्वाथान्द्रयार्थंसइक ट्पव्याभ- 
चाराणाञ्चानेकमेकसिमिन्पुरुषेसत्वम्‌ । 
अर्थ-इच्द्रियोंके प्रत्ययभूत ( अथात्‌ इन्द्रियोंको प्रतीतभ्रत) को चेष्टा कहते 
€ Lar स्वाथं ( अपना प्रयोजन ) इन्द्रियाथ ( इन्दियोका विषय ) संकल्प 
और व्याभिचार ये एकपुरुषमें अनेक सत होते हैं। 
रजस्तमःसत्वगणयोगाचनचनेकत्वंनानेकंट्येककारुमनेकैषु 
प्रवत्तेे । तस्माचानेककालासवैन्द्रयप्रवृत्तिः । यद्रणंचा- 
भीक्ष्णेपुरुषम नुवत्तेतेसत्वंतत्सत्वमेवोपदिशं ति ऋष योवा हु- 
ट्यानुशयात्‌ i 
अथै-रजस्तमःसत्वगुणयोगसेही सत्वकी अनेकत्व है । परंतु अनेकत्व और 
अनेक सत्व एक कालमेंही अनेक वस्तुओमें प्रवृत्त नही होता है। इसीसे अ- 
नेक काल इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति है। जिस गुणका सत्व वारंवार पुरुषमें वत्त 
उसकी बाहुस्यतासे ऋषीश्वर उस पुरुषमें तद्भणसत्ष कहते द । 
मनःपुरस्सराणीन्द्रियाण्यर्थग्रहणसम थोनिभवंति । 
अर्थ-मनहै अग्रगामी जिन्होंमें ऐसी न्द्री अथको म्रहण करनेको समर्थ 
होती है। अथात्‌ प्रथम जिसवस्तुकोी मन ग्रहण करता है, उसीको पीछे 
इन्द्रीगण ग्रहण करे है । 
पंचइन्द्री | 
तत्रचक्षु*श्रोत्रेंत्राणंरसनंस्पशेनमितिपंचेन्द्रियाणि । 
अथे-तहां नेत्र, कान) नासिका, जीभ, ओर त्वचा ए पांच इन्दी हैं । 
पंचेन्द्रियद्रव्याणिखंवायुज्योतिरापोभूरिते । 
अथ-आकाश, पवन, अपरे, जल, और पृथ्वी ये पांच इन्द्रियोंकी sus । 
पश्जेन्द्रियाधिष्ठानान्यक्षिणीकर्णोनासिकेजिद्वात्वक्वेति । 
अर्थ-ये पांच इन्द्रियोंके रहनेके आधिष्ठान हैं । दोनों नेत्र, दोनों कान, दो 
नो नासिकाके C, जीभ और त्वचा । 
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पश्चेन्द्रियार्थाःशब्दस्परोरूपरसगन्धाः | पश्चोन्द्रयवुद्धयश्व- 
क्ुबृद्ययादकास्ताः । 
अथ--शब्द, स्पश, रूप,रस, गंध, ये पांच इन्द्रियोंके अर्थ अर्थात्‌ विषय हैं। 
और पांचही इन्द्रियोंकी बुद्धि Wa वो चक्ष बुद्धे, कणबाद्धे, नासिकाब॒द्धि। 
आद्‌ जाननी । 
पुनारन्द्रियेन्द्रियाथस्वत्वात्मसब्रिकर्षेजाः क्षणिकानिश्या 
त्मकाश्चत्यतत्पञ्चपञ्चकम्‌ । 
ध वाहा बुद्धः इान््यः) इच्द्रियाथ ओर सत इनके आत्मसत्निकर्षसे 
चेदा होती है। 
मनामनाथावाद्धरत्माचेत्यध्यात्मद्रव्यगुणसंग्रहः | 
शुभाशुभवृत्तानवात्तिहेतुश्वद्वव्याश्रितंकमेयदुच्यतेक्रियेति । 
अथ-मनाथ, बाद) आत्मा, यह अध्यात्मद्रव्य गुणसंग्रहवाला मन शुभा- 
यभ कमम प्रवात्तानवृत्तिका हेतु दं । जिस दव्यके आश्रित जो कर्म है उसीको 
किया कहते हैं । 
ततानुमानगम्यानापञ्चमहाभूतविकारसमुदायात्म कानाम- 
पिसतामसान्द्रयाण तजच्धक्षुषाश्रोनरखत्राणेक्षतिरापोर 
सनस्परनगनलविश्षणापादरयते । 
अथ-तहां अनुमानगम्प पंचमहाभूताविकार समुदायात्मक इंद्वियोंका 


TH तेज, कानोंमें आकाश, नाकमें पृथ्वी) जिद्रामें जल, और वचाम . 
पवनका वास है | 


es 0 


तजयबदात्मकामान्द्यावशपषात्तदात्मकमेवाथमनुधावति 


तत्सवभावाद्रभ्न त्वाच्च | 
अथ-तत्स्वथभाव आर उस तत्वके प्रबल होनेसे जो इन्दी जिस तत्वात्मक 


"^ 


& वा विशेषकरके तदात्मक तत्वाथंकोीं ग्रहण करती है। 


PN LOS 


तदथातियोगायोगमिथ्यायोगात्समनस्कमिन्दियम्‌। 


विक्ृतमापयमानयथास्वबुद्धदपवातायस्म्पद्यते । 
अथ-वौ इद्रियोके अथं अनियोग) अयोग, और मिथ्यायोगसे मनस 
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हित इन्द्रियोंकी विकृतित्वकों प्राप्त होकर अपनी अपनी बुद्धि EZ 
अथ होते हैं । 

समयोगायोगात्पुनःप्रकृतिमापद्यमानः 
यथास्वबाद्धमाष्याययात d 


अथ--फिर वही उद्दियोके अथं समान योग और अयोगद्धारा प्रकृतिको 
प्राप्त हो उसीप्रकार अपनी बद्धियोको बढाते हैं। 
मनसस्तुचन्त्यमथः । तत्रमनसाबुद्धश्वतएवसमानातही- 
नामस्यायमगाप्रकातावक्रतहतवामवान्त ॥ 
अर्थ-मनकरके जिसका चितवन कराजाय उस वस्तुको अर्थ कहते हैं 
तहां मन ओर बुद्धिके अथं समान, अति; हीन; और मिथ्या योग प्रकृति 
ओर विकृतिके हेतु होते है । E 
तत्रोन्द्रयाणांसमनस्कानामनुपत प्तानामनु पतापायप्रकृ ति- 
भावप्रयाततव्यमाभहताभः । 
अर्थ-तहां पीडाराहित मनसहित इंद्वियोंकों पीडाके बचानेकी इन हेतुओं 
करके प्रकृतिभावमें लानेका प्रयत्न करना चाहिये । 
qe साम्येन्द्रियार्थसंयोगेनबुद्धयासम्यगवेक्ष्यविक्ष्यकर्मणां 
सम्यक्यातपादननद॒शकाटलात्मगुणावपरातापसवननचात t 
अथ--वो प्रकृतिभावमे समनस्क इन्द्रियोंकी छानेका यह उपाय है कि 
साम्य ओर इन्द्रियार्थ संयोगकरके अपनी बद्धिसे भलेप्रकार देखदेख कर 
और कर्मोको भरी भांति करनेसे, तथा देश, काल, और आत्मगुण इनके 
विपरीत ओषधान्नाषिहारादिकोके सेवन करनेकरके प्रकृतिभावमें लाना 
चाहेये । 
तस्मादात्पाहताचकंपितासवणसवसवंदास्मतिपास्थायस- 
दृत्तमनुष्टेयम्‌ | तद यनुष्ानंयुगपत्सम्पाद्यत्यथंद्रयमारो- 
ग्यमिन्द्रियविजयश्रेति। तत्सदत्तमसिरेनोपदेक्ष्यामः | 
अर्थ-इसीसे आत्महितेच्छू सबको संपूर्ण और सदैव बुद्धिका आश्रय लेकर 
सपुरुषोाके आचरणका अनुष्ठान करना चाहिये । यह अनुष्ठान आरोग्य और 


इन्द्रयोंका विजय इन दोनों अरथोका एकही साथ संपादन करता है d उस 
पूणे सदत्तको कहते हें । 
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सदाचार । 

तद्यथा । देवगोत्राह्मणगुरुवृद्धसिद्धाचायोनचेयेत्‌ | अग्निम- 

33 । ओषधीश्रशस्ताधारयेत्‌ | ट्रोकालावुपस्पृशेव । 

पमलायतनेष्वभाष्ष्णपादयाश्रवंमल्यमादध्यात्‌ । 

अथे-देव, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध इन्दोका अचेन करना चाहिये। 
अभिहोत्र करे, दिव्य औषधों की धारण करे, दोनों कालमें अथोत्‌ सायंकाल 
ओर प्रातःकाङकी संध्या करनी चाहिये । जिनमें मल होवे ऐसे नाक, मुख, 
गुदा, आदिकों ओर पेरोंकी सदेव उज्ज्वल रखने चाहिये । 

वरिपषास्यकेशरमश्चकोमनखान्तेहारेत्‌ | नित्यमनुपहत- 

वासाःसुमन्‌ःसुगन्धिःस्यात्‌ । साधुवेशअ्साधितकेशोमूर्द श्र 

अपादतेलनित्योधूम पःस्मितपूर्वांभिभाषीसुमुखः | 

अथे-पांचवेंदिन क्षौरकर्म अर्थात्‌ बाल; मंछ, डादी, रोम और नखोको 
कटाकर सुधारता रहे। सदैव विना फटा UD प्रसन्नचित्त, और सुगंधका लगाने 
वाला साधुवेश, कंगेसे वालोकी सद्यारना, मस्तक, कान, और पैर, इनमें 
तेल नित्य डाले और लगाता रहे । धूम्रपान ( हुकेका पीना) तथा सुंदर 
Hu मदमुसकानके साथ प्रथम बोलनेवाला इस मनुष्यको होना चाहिये । 

STETIT । होता यष्टा दाता चतुष्पथानांनमस्कत्ता 

बढानामुपहता5तिथीनापूजकः पितृर्णापेण्डदःकालाहेत 

[मितमथुराथवादा । 

अर्थ-किलोंका रक्षा कशता, हवन करता, यजन करता, दाता, और 
चौराहेओंकी नमस्कारका करनेवाला, बलिदानका देनेवाला, अतिथियोंका 


ने 


पूजकः पितृयोंको पिंड देनेवाला, तथा बोलनेंक समय हित भरा अनुमा- 

नका मीठा अथेयुक्त वचन बोले | 
वदयात्माधमौत्मदितावी्यःफठेनेषः निचिन्तोनिर्भी- 
कोधीमान्द्रीमान्‌ महोत्साहः दक्षः क्षमावान्‌ WIDE: 
आस्तिकः विनयबुद्धिः विद्याभिजनवयोबृद्धसिद्धाचार्या- 
णामुपासिता । 
अधे-आत्माको वशीभूत करनेवाला, धमोत्मा, और हेतुपर ईष्यों कर- 
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नेवाला ( अथात्‌ अमुक मनुष्य कोन कारणसे धनाव्य हुआ वही यत्र भभी 
करूंगा ) ओर फलपर इषाका त्यागनेवाला ( अथीत्‌ पराई द्रव्यादिकी 
इच्छाका त्यागनेवाला ) चिताराहित, भयराहित, बुद्धिवान्‌, लज्जावान्‌ महो- 
त्साही, चतुर, क्षमावान्‌, धार्मिक, आस्तिक, विनय, बुद्धि, विद्या, अभि- 
जन ओर अवस्था इनकरके वृद्ध ऐसे पुरुषोंका तथा सिद्ध और आचार्योंकी 
उपासना करनेवाला होना चाहिये । 
छत्नीदण्डीमोनीसोपानत्कीयुगमात्रदकाविचरेत । मड़ला- 
चारशालःकुचतदास्थकण्टकामध्यकेशतुषीत्करभस्मकपा- 
टस्रानवाल्यूमानापारहत्तात्ाक्ट्रमादयायामवजास्यात्‌ | 
अथ-छत्री लकडीको ले मोनहो, पेरोंमें जूती जोड़े पहन, मार्गकी प्रथम 
देखकर चले,मंगलाचारका करनेवाला, पुराने ओर मलिन वख, हड्डी, कांटे 
खोबरे, अमेध्य ( मलमृत्रादि ) बाल, तुष; उत्कर, ( धानआदिके तिनके ) 
राख,कपाल, स्रानकी पृथ्वी, और बलिदानकी पृथ्वीका परित्याग करने- 
वाला और श्रमके प्रथमही दंडकसरतका त्यागनेवाला होना चाहिये। 
सवेप्राणिषुबन्धुभूतःस्यात्‌ । कुद्धानामनुनेता । भीता- 
नामाथासायता । दनानामभ्युपपत्ता । सत्यसथः । साम- 
प्रधानः परपरुषवचनसदिष्णुः।अमपन्नः। प्रशमणुणदर्शी । 
रागद्पहतूनाहन्ता । 
अथे-सवे प्राणियेमें बांधवकीसी प्रीति करनेवाला । कोधियोंको शांति 
करनेवाला | भयभीतोको आश्वासन किये धीरज देनेवाला | दीनोका 
रक्षक | सत्यसंध । सामप्रधानः ( अथात्‌ जो कायेकरे उसको एक राहके साथ- 
करे )जओरोके खोटे वचनोंको सहनकरनेवाला, कोधको जीतनेवाला, प्रशम- 
गुण ( शांतिकोही गुणका देखनेवालः ) तथा रागद्वेष जिनसे उत्पन्न हो 
उनहेतुओंकी जीतनवाला होना चाहिये । 
नानृतंत्रयात्‌ । नान्यस्वमाददीत । नान्यश्लियमभिलपेत्‌ । 
नान्यात्र्यनवेरराचयत्‌ । नङुय्यात्पार्पनपापेऽपिपापीस्या- 
d l नान्यदापान्यात । नान्यरहस्यमागमयेत्‌ । नाधा- 
मिकेननरेन्द्रद्धिप्ःसहासीत । 
अरथ-झूठ न बोले, दूसरेका धन न हरणकरे, तथा अन्यखीकी इच्छा न 
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करे, दूसरेकी श्री और वेरसे रुचि न करे, पाप न करे, पापियोके साथ 
आप पापी नहो, दूसरेके दोषोंको न कहे, तथा दूसरेकी रहस्यवातौको 
प्रकाशित न करे, अधर्मि, और राजद्रोहीके साथ न बेंठे । 
नोन्मत्तेनेपतितिनेभूणहन्तृभिनेक्षुद्रेन देष्टे न दुष्ट याना नया रो हि 
तू । नजातुसमंकठिनमासनमध्यासीत । नानास्तीणमजुप- 
हितमविज्ञालमसमं वा शर्यनंप्रपद्येत । नांगेरेविषममस्त- 
कंप्वनुचरत्‌ । 
अर्थ-उन्मत्त पतित, श्रूणहत्यारा, HE, और ESI साथ नहीं रहना तथा 
दुष्ट घोडा हाथी आदि सवारियोंपर न WX तथा घोटुओंके बराबर कठोर 
आसनपर न बेठे । तथा विनाबिछी विना बिछोनेके छोटी और ऊंची नीची 
शय्यापर न सोवे । पवेत, विषमस्थल इनके ऊपर न डोले । 
नहुममारोहेन्ननलोगवेगमवगाहित्‌ । कूलच्छायांनोपासीत । 
नाप्युत्पातमाभित्रेत्‌ । नोचैहसेत्‌ । नरान्द्वन्तंमारुतं 
| मुत्‌ । नासंवृतमुखोजम्भाक्षवर्थुंहास्यवाप्रवत्तेयेत्‌ । 
[ अर्थ-वृक्षेके ऊपर न चंढे। अत्यंत उग्रवेगवाली नदीमें स्नान न Gud 
t ( कितु जहां जलका वेगहौ वहां पर उसमें धसे भी नहीं ) fases वृक्षके 
j नीचे न बेठे । जहांअमि लगरहीहो वहांपर न जावे । उच्चशब्दसे न d 
[ ङाब्दवान्‌ पवन अर्थात्‌ अत्यंत शब्दके साथ अधोवायु नहीं छोडनी । विना 
मुखठके जंभाई, Im, हास्य, आदि न करे । 
ननासिकांकुष्णीयात्‌ । नदन्तान्विवहयेत्‌ | ननखानङ्ग च 
वावादयेत्‌ । नास्थीन्यभिहन्यात्‌ । नभूमिंविलिखयेत्‌ । न- 
छिद्यात्तणम्‌। नलोष्ठंमृदूनीयात्‌। नविगणसङ्गशेत । ज्यो- 
ताष्याम्रेश्चामेध्यमशस्तश्चनाभिवाक्षेत । नहुकुयोच्छवम्‌ I 
अर्थ-हरदफे नासिकाको न mx । दांतोंकी न चबायाकरे। नख और अ- 
पने अगोको न बजायाकरे, अपनी हडड़ियोंमें प्रहार न करे, हाथसे या परसे 
पृथ्वीको न लिखाकरे,तिनके न तोडाकरे,मट्टीके SUI न तोडाकरे,निबुद्धि- 
योंके साथ न रहाकरे,ज्योतिवाले पदाथ(सूर्य चंद्र बिजलीआदि) और अग्नि, 
अपवित्र और बुरीवस्तु [ वमन, राध, रुधिर आदिको ] न देखे। और सुर- 
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देको देखकर इंकार न करे । अथोत्‌ इसप्रकार मरतेई रहतेहें इसप्रकार 
तिरस्कार न करे, क्योकि इसीप्रकार आपकोभी मरना E d 
नचेत्यध्वजगुरुपूज्याशस्तच्छायामाका मेत्‌ । नक्षपास्वमर- 
सद्नचंत्यचत्वरचतुष्पथापवनस्मशणशानायतनान्यासवेत i ने- 
कशून्यगृहंनचाटवीमन॒प्रविशेत्‌ । नपापवृत्तान्खीभृत्या- 
न्भजत्‌ । 
अथ-चैत्य ( बोद्धोका मंदिर अथवा गामके बाहर देवताकी भावना 
करके स्थापित वृक्ष ) मंद्रिकी ध्वजा, गुरु) पूज्य, और अशस्त वस्तु ( मल- 
मूतरादि ) इनकी और छायाको उद्धंघन न करे । रात्रिमें देवमंदिर, चेत्य, 
चोराहा, बगीचा, इमान ( जहां मुरदे जलतेहों वा गठतेहों ) इन स्थानोंमें 
नहीं रहना चाहिये सूने घरमें अकेला न रहे । तथा वनमेंभी अकेला न 
जवि । पापकरता खी ओर भृत्य ( नोकर ) को UE । 
नोत्तमेर्विरुष्येत । नावरानुपासीत । ननिह्मरोचयत्‌ | ना- 
नायमात्रयत्‌ | नभयमुत्पादय॑त्‌ । नसाहसातस्वश्नजाग- 
रखानपानाशनान्यासंवेत | नोध्वेजानाश्वरातेष्ठटत्‌ । नव्या- 
लानुपसपंत्‌ । spur: नावेषाणिनः । पुरोवातातपावरया- 
यातिप्रवाताश्रद्मात्‌ । 


€-- की 


अथे-उत्तम पुरुषोंसे विरोध न करे । ओछे पुरुषोकी उपासना न करे । 
कपट करनेको प्रसन्न न करे ! अनाये पुरुष (जो वेदमार्ग त्यागकर अन्यमा 
गंका आश्रयलेनेवाले हैं उनका आश्रित न हो । अत्यंत साहस, अतिस्वम- 
अत्यंत जागना, अति स्नानः अति पान, ओर अत्यंत भोजन न करे । घोटु- 
ओके बल बहुत देरपयेत न खडारहे । साँप, बिच्छु आदिके पास न जावे । 
डाठावाले (कुत्ता, सिंह, व्याघ, वृकआदि ) और सींगवाले ( गो भस आदि ) 
इनके भी पास न जावे । सन्मुखकी पवन, धूप, तुषार, ओर अत्यंत 
पवन व्यागदेषे। 


कलिनारभेत्‌ । नानिभृतो5ग्रियपासीत । नोच्छिष्टोनाधः 
कृत्वाप्रतापयेत।नाविगतकझमोनानाइतवदनोननग्रमुपर्प्‌ शै- 
त्‌। नस्रानशाखयास्पशेदुत्तमाद्गम्‌।नकेशा्राण्याभरन्यात्‌। 
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अथे-कलह न करे । जो अपने वशीभूत न हो ऐसी अमिका सेवन न 
करे उच्छिष्ट मुखसे तथा अपने नीचे रखकर PR न तापे । जबतक विग- 
qu और मुखको न धोयाहो तथा नमहोकर सान न करे | स्रानकी 
didi मस्तक न पोंछे बालाके अप्रभागोको न तोडे। 

ACTSETRRRRTIER TATE | नास्प द्वारत्राज्यपृज्यम ज्- 

टसुमनसोऽभिनिष्कामेत्‌। नपूज्यमड्रलान्यपसब्यंगच्छेत्‌ । 

नतराण्यनुदाक्षणम्‌ | 

अथ-अन्यके स्पशकरेहुए वश्रकी [| भोजनंके समय ] न धारण करे । 
रतन, घतः पूज्य, मंगलीक वस्तु, ओर पुष्प इनके स्पर्शकरे विना WU 
बाहर न जावे । पूज्य, TODA पदार्थोकी अपसव्यहोकर अथात्‌ वाम देकर 
न जावे । और अपूज्य तथा अमंगली पदार्थोको दहना देकर न जावे । 

नारत्रपाणिनोस्रातोनोपहतवासानाजपित्वानाहुत्वादेवता- 

भ्योनानिरुप्यपितृभ्योनादत्वागुरुभ्योनातिथिभ्योनोपाश्रि- 
तेभ्योनापुण्यगन्धोनामालीनाप्रक्षालितपाणिपादवदनोना- 
शुद्धमुखोनोदड़मुखोनविमनाभक्ताशिशशुचिश्षुधितर्पारिच- 
रोनापात्रीष्वमेध्यासुनादेशनाकालैनाकीणेनादत्वाग्रमग्रये 
नाप्राक्षतआक्षणादकनमन्जरनाभमानत॑नकऊुत्सयत्रकु त्स- 

d नप्रातकूछापाहतमन्नमाददात । 

अथ-विना रत्रपाणि अथात्‌ सुवणे आदि रत्रकी अंगूठी, छा, आदिके 
धारण विना, विना स्नान करे, फटे Wu, विना गायत्रीके जप करे d 
विना हवन करे, विना देवताओंको निवेदन wx विना पिवेश्ररोके दिये) 
गुरु, अतिथी) उपाश्रित ( जो अपने आधित हैं ) इनको विना दिये, दुरगध- 
युक्त, विना माला धारण करे, विना हाथ पैर मुखकी शुद्धिके, और उत्तरमख 
अप्रसन्नचित्तके, विना भातके, तथा दुष्ट, अपवित्र, ओर जिसके भृत्यवर्ग 
छठधितहौ विना पात्रोंकि तथा अपवित्र पात्रोंमें, विना देशकालके ( अर्थात्‌ 
इमशानआदि देश ओर प्रातःकालआदिसमयमें ) विना प्रस्फुट स्थानके 
विना प्रथम अभरिमे आहति दिये, विना प्रोक्षणके मंत्रोंसे प्रोक्षित करे, 
विना मंत्रोंसे अभिमंत्रित करे; न निंदा करता हुआ तथा निादित और 


अपने प्रतिकूल (वेशी )के लाए हये इत्यादि गुणविशिष्टं अन्नफो नहीं 
भोजन करना चाहिये । 
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नपयुषितमन्यत्रमांसहरितशुष्कशाकफठभक्ष्येभ्यः I नारेः 
षयुक्स्यादन्ययदपिमधुखवणसक्तसपिभ्यः । ननक्तंदाधथ- 
जीत । नसकननेकानश्रीयात्‌ । ननिशिनश्चक्वानवहून्न- 


द्विनादकान्तारतात्राहच्वाद्रेजभक्षयत्‌ । 

अर्थ-मांस,हरित और शुष्क शाक,फल, ओर भक्ष्य ( लड्डू, पेड आदि ) 
इनके विना और वस्तु वासी नहीं खानी चाहिये । दही, Wed, नोन, सत्त 
और घृतफे सिवाय और किसी वस्तुको निःशेषकरके न खवि । रात्रिमें दही 
न खवे । अकेला सत्त न खाय। तथा रात्रमं भोजन करके, बहुतसा तथा 
दोवार सत्त नहीं खाना चाहिये । तथा जलके विनाभी न खाय तथा दांतों 
से चबायकर सत्त भोजन न करे । 


नानजुःक्षुयात्राद्यान्नशयीत । नवेगितोऽन्यकायःस्यात्‌ । न 
वाय्वग्रिसलिलसोमाकंद्विजगुरुप्रतिमुखंनिष्ठी विकावात वच्ची 
मृत्राप्युत्सजेत । नपन्थानमवमज्रयेत्‌ । नजनवतिनान्नकाले । 
अर्थ-ठेठा होकर छींकना, भोजन, और शयन न करे । जिस समय मल, 
मत्र, भूख, प्यास, आदि लग रहेहों उससमय अन्य कार्यकी न करे । पवन, 
अपि, जल, चंद्रमा, सूय, ब्राह्मण ओर शुरु इनके सन्मुख थूकना, अधो वायु 
छोडना, मलम्रत्रका परित्याग इत्यादि कमं न करे । रस्तेमभ न मरते । जहाँ 
बहुत मनुष्य बेठे हों और अन्न अथोत्‌ भोजनक समय मूत्र न करे । भोजन- 
के थोडी देर प्रथमही मृत्रादिसे निश्चित होलेवे। 0 
ननप्योपाध्ययनवटिमङ्खकरियासष्चेष्मसिघाणकंमुचैत्‌ 
नस्ियमवनानीत । नातिविश्रंभयेत्‌ । नगुद्यमनु श्रावयेत्‌ । 
नाधिङ्यीत्‌। नरजस्वखनातुरानामे्ध्यानारास्तानानष्टर्‌ 
पाचारोपचा्शंनादक्षि्णानाकार्मानान्यकामानान्याश्च्यना- 
योनिनायोनोनचेत्यचत्वश्चतष्पथपवनरमशानायतनसि 
ठोषधिद्िजगुरुसराल्येषुनसंध्ययोनोतिननिषिद्धतिभिषुना- 
शुचिनेजग्धभेषजोनाप्रणीतसंकल्पोनानुपास्थतप्रहषनिाभु- 
क्तवान्नात्याशितोनविषमस्थोनमूत्रोच्चारपीडितोन श्रमव्या- 
यामो पवासकुमामिह तो नारहसिव्यवायंगच्छेत्‌ । 
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अथे-जप, होम, अध्ययन ( पटना ) बलिदान, ओर मंगङाङरिया इनमें 
कफ) तथा देहका मर न गेरे । खीका तिरस्कार न करे । न अत्यंत WIRT 
विश्वास करे । तथा इसके आगे गद्य ( छिपी ) वातौ न न कहे न इसको अनु- 
चित कमका अधिकार देवे \ तथा रजस्वला, रोगिणी, अपविच्ा, अप्रशस्ता, 
कुरूप, आचार, और उपचार, गहने कपडे आदि को धारण करनेवारी, अ- 
चतुरा, तथा जिसका कामदेव न जागा हो । और जो अन्य पुरुषकी इच्छा 
करती हो, तथा दूसरेकी खी) तथा अन्य योनि ( बकरी कुत्ते आदिकी ) तथा 
अयोनि ( गुदाभंजनआदि ) ओर चेत्य, आंगन, चोराहा, अत्यंत पवन रूग- 
ती हो, श्मशान, यज्ञशाला जलके समीप ओषधीस्थान, ब्राह्मण, गुरु इनके 
समीप, देवस्थान) तथा प्रातःकाल ओर सायंकालकी संध्यामें तथा अत्यंत 
मैथुन और निषिद्ध तिथियोंमें अपविच्रतामें विना ओषध खानेके तथा विना 
कामोदीपन हुए विना हषंके विना भोजन और अत्यंत पेट भरेमे तथा विष- 
मस्थित होकर ( अथात्‌ 2er वा नीचे सोकर ) तथा मूत्रमलकी वाधामे परि- 
श्रम दंडकसरतः उपवास, ओर ग्लानियुक्त इत्यादि कारणोंसे युक्त ओर 
सबके देखते इस पुरुषको खीगमन नहीं करना चाहिये | - 


नसतोनगुरनप्रिवदेत्‌ । नाशुचिरभिचारकर्मचेत्यपूज्यपू- 
जा ययनप्ाभानवत्तयतू । नावधुत्स्वनात्तवाषुनाभ्यादता- 
जादशुनाप्रसद्वनप्रामकल्तनमहत्तिवैनाल्कापातेनमहा्र- 
होपगमनेननश्चन्द्रायांतिथीनसंध्ययानिमु खाह्रानॉविपति- 
तनातिमाजं॑नतांतेनविस्व॒र॑नानवस्थितपदंनातिद्वुतंनविल- 
म्वितंनातिड्ीबंनात्यब्ेनोतिनीचेःस्वरेरध्ययनमभ्यसेत्‌ । 
अर्थ-गुरु और सत्पुरुषोंसि विवाद न करे। अपविच्रतासे अभिचारकर्म, 
यज्ञशाला, पूज्योंकी पूजा तथा पटना इत्यादि कर्म न करे। बिजलीके च- 
मकनेमें, आतंववाली ओर अभ्युदित दिशा जिस समय होवे, तथा अभिक 
लगनेमें भूचाल, महोत्सव ( विवाहादि ) उल्कापात, महाग्रह ( पूछातारे- 
आदि ) के उपगमनमें, अमावास्या, संध्या इनमें बिना गुरुमुखके, अत्यंत 
टेवेस्वरमे दुष्टस्वरसे, अयथार्थ पदोच्चारणसे, बहतजस्दी, बहुतधीरे, 
अत्यंत कायरतासे, अत्यंत उच्चस्वर, अत्यंत नीचेस्वरसे विद्यानहीं wz- 
नी चाहिये । कोई कहता है कि स्वयं और zem मुखसे बिनानिकले 
पटना निषिधहे । 
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नातिसमर्यनद्यात्‌ । ननियमंभिन्‍्थात्‌ । ननक्तंनादेशेचरे- 
त्‌। नसंध्यास्वभ्यवहाराध्ययनत्रीस्वप्रसेवास्थात्‌ । नवा- 
लवृद्धलुब्धमूसेक्िएड्कीवेःसहसस्यंकुर्यात्‌ | नमयचूतवे- 
श्याप्रसड़राचःस्यात्‌ । नगुह्म॑विवृणुयात्‌ । नकशिदवजा- 
नीयात्‌ । 
अथे-समयको व्यथं न व्यतीत करे । जो पटने लिखने या भोजनादिका 
नियम कर रक्खाहो उसको न तोडे । रात्रिमें और जहां दुष्टस्थलहे उसजगे 
न डोले । संध्यांक समय, भोजन, पठना पठाना, खीसंग, और निद्रा ये 
कम त्यागदेवे | बालक, वृद्ध, लोभी, qup, दुःखित और हिजडा, इनके साथ 
मित्रता न करे । मद्य, जू, और वेश्याप्रसंग इनकी इच्छा कभी न करे । 
जो छिपाने योग्य वात्तोहे उसकी किसीके आगे न कहे। ओर किसीकी 
अवज्ञा न करे । B zd L. 
नाहंमानीस्यात्‌ । नादक्षोनादाक्षिणोनासूयको नद्क्षिणा- 
न्परिवदेत्‌ | नगवांद॒ण्डसुद्यच्छेत्‌ । नवृद्धान्नगुरून्नगणान्ननृ- 
पान्वाधिक्षिपेत्‌ नचातित्रूयात्‌ | नवान्धवानुरक्तकृच्छाहदि- 
तीयगुद्यज्ञान्वहिःकुयोत्‌ । 
अथ-अहंकारी न होवे, मूस न बने, किंसीसे टेठा न रहे, किसीकी निदा 
न करे, जो चतुर मनुष्य है उनकी निदा न करे, गौकेऊपर लकडी न उठावे, 
वृद्ध, गुरु, बहुतसे मनुष्य, ओर राजा, इनका तिरस्कार न करे। बहुत न बो- 
ले । तथा वांधव, सेद, दुखिया ओर अद्वितीय गुद्यज्ञ ( अथात्‌ जो गुप्तवा- 
तको वही जानता हो ) इनको बाहर न करे I 
नाधीरोनात्याच्छूतसत्वःस्यात्‌ । नाभृतभृत्योनाविश्रब्धा- 
स्वजनोनेकसुखी नदुःसशीलाचारोपचारी | नसवृविश्र॑- 
भी । नसवाभिशद्भी । नसवेकालविचारी । नकार्यकालम- 
तिपातयेत्‌ । नापराक्षतम।| भानावशेत्‌ । नाद्रयवद्यगःस्यात्‌ । 
अर्थ-पैयरहित नहीं होना । सबसे उच्च न बने । भृत्योंका भरणपोषण 
करता रहे। स्वजनोंमें अविश्वास न करे । अन्य दुःखितोंमें आप अकेला सु- 
खी न बने। दुःखदायक आचार और अपचारोंको सेवन न करे। सबका 


विश्वासभी न करे । सबकी इंकाभी न करे । प्रत्येक ससयमें विचारवान्‌ न 
a3 
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हो । कार्य करनेके समयको व्यथं न खोवे । विना परीक्षा करे किसी नोकर 
चाकरको न राखे । fur शिश्नेन्द्री आदिके वश्चीभूत न होवे । 
नचअलंमनोश्रामयेत्‌ | नबुद्धीन्द्रियाणामतिभारमादध्यात्‌ | 
नचातिदीपेसूजीस्यात्‌ | नक्रीपहषावजुविदृध्यात्‌ । नञ्च 
कृम नवेत्‌ । नसिद्धावुत्सोक्यंगच्छेत्‌ । नासिद्धोदेन्थम्‌ | 
Peas E uie EG । 
अभधै-चंचल मनको श्रमांवे नहीं। बुद्धीखिय ( नेत्र, नाक: कान, आदि ) 
को अति श्रम न देवे) अत्यंत दीधसूत्री EDO कोध और हषेका बहुत 
ध्यान न करे अर्थात्‌ बहुत न करे । शोकके वशीभूत न हो । कार्य सिद्धहो- 
नेपर बहुत फूल न माने ओर असिद्धहोनेपर दीनताभो ग्रहण न करे । 
और अपने स्वभावकोा सदेव स्मरण करता रहे । अथात्‌ स्वभावकों 
न पट्टे | 
हेतुप्रभावनिधितःस्यात्‌ । हेत्वारम्भनित्यश्च। नकृतमित्या- 
ART । नवीयनद्यात्‌ । नापवादमनुस्मरत्‌ । नाझवर हू 
माज्याक्षततिलकुशसपेपेरमिजुहुयात्‌ । आत्मानमाश्ीभ्‌- 
राशमानः d 
अर्थ-हेतु करके प्रभाव निश्चित हो । हेतुका आरंभ करता JE । हमने 
करलिया ऐसा विश्वास न करे । पराक्रमत्याग न करे ।अपवाद ( निदा ) 
का स्मरण न कर । अपवित्रतासे हवन न करे। तथा उत्तम छत, अक्षत) 
तिल, zu, और सरसों करके s हवन करे । आपको आशीवोदोंकी 
इच्छा करता रहे । 
अथिमेनापगच्छेच्छरीरात । वायुमेंप्राणानादधातु | विष्णु- 
मबलमादधातु । इन्द्रामेवायीशेवमाप्रावशस्तवापः | आ 
पोहिष्टेत्यपःस्पशेत्‌ । द्विःपरिमृज्योष्ठोपादोचाभ्युक्ष्यमुछ 
निखानिचोपस्प्रशेत्‌। अद्विरात्मानंहदरयरिरथन्रहमचयज्ञा- 
नदानमेीकारुण्यहषंपिक्षापरराम परथस्यादिति d 
अे-अभि मेरे शरीरसे मतजाओ । पवन मेरे प्राणोंको पोषण करो । 
विष्ण॒भगवान्‌ मेरे बलकी रक्षा करो । इन्दर मेरे वीयेकी रक्षा करों । जल 
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मेरेमें प्रवेश करो “ आपोहिष्ठामयोभ्रवः ” इत्यादि नव मंत्रोंकरके जलका 
स्परे अथात्‌ माजन करे [ और आचमनके मंत्रसे आचमन करे ] दोबार 
होटाको पोछे। परोंका प्रोक्षण करे । मस्तक ओर देहके छिद (नेच, ना- 
सिका, आद्‌ ) का स्पशे करे । जलकरके आत्मा ओर हदयका स्पशे करे । 


बह्मचय, ज्ञान, दान) HIST, करुणा, आनंद, ओर शांतिपर अर्थात्‌ इनका 
सेवन नित्य करे। 


सुखाथोःसवेभूतानांमताःसवःप्रवुत्तयः । 
सुखंचनावनाथमात्तस्माद्ध मे परो भवे व्‌ | 
थ-संपूर्ण प्राणीमाओ्ोंके सुखके अर्थ कम है, सो सुख धर्मक विना 
नहाहा अतएव इस मनुष्यको धमपर अथात्‌ धमोत्मा होना चाहिये । 
मत्रासाइहरसा।[इश्वकुयात्सत्सुतुसवेथा । 
ससगसावाभर>्कुयाद्स त्स ड्रन्तु वजैयेत्‌ । 
थ-साथु अथवा दुष्ट सबसे PHI करे, तिनमेंभी साधजनोंसे स्था 
करना चाहंये P तथा संसग साधुमहात्माअंकिसाथ करे असंगती त्यागदेवे | 
अपकारपरऽपस्यादुपकारपरःपुमन्‌ । 
आत्मवत्सकलान्पसयद्रारणादूरतोवसेत । 
अथ-कोई अपनसाथ बुराइकरे परंतु आप उसके साथ उपकारही करता 
रहं । तथा सपूण प्रांणयाकी आत्माके समान जाने अर्थात्‌ जैसे किसीप्रका- 
रका आपका दुःख बुरा लगताह उसीप्रकार दूसरेको जाने । परंतु वैरीसे 
दूर रहनाही अच्छाहे । 
नकाचदात्मनःशउनात्मानकस्थाचोंद्रेपुम । प्रकारयेत्राप- 
मानंनचानिस्रेहतांप्रभोः । नात्मानसुदकेषरयेघनथो परषिशे- 


ज्जलम | तथानाज्ञातगांभीयनहिस्रप्राणिसेवनम | 

अथ- आपका श किसीकोी न करे अथवा आप किसीका श्न बने, 
तथा अपना आर दूसरेका अपमानको तथा निमस्लेह ( अप्रीति) कोभी 
प्रकाशित न करे। अपने प्रतिषिवको जलमें न देखे तथा नम्रहो जलमें न 
धसे । उसीप्रकार जबतक किसी नदी नाला तालाब आदि जलाशयकी थाह 
मालूम न ही तबतक सदसा उसमें न TH । क्योकि जीव जंतु और q- 


नेका भय रहतांहे तथा हिंसक जीव ( सिंह, suc, वाक्ष, बिल्ली ) आ- 
दिको नपाले । 
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भुंजीतमधुरप्रायंस्रिग्धंकालेहित॑मितम्‌ नरात्रौदपिसुंजीत 
नचनिलेवणंतथा। नामुद्रयूष॑नाक्षोद्रंनचाप्यप्नतशकरम्‌ । 
अर्थ-भोजनके समय हितपदार्थ और अनुमानका मधुरप्राय भोजन 


करे । रात्रिको दही न खावे तथा विनानोनका विनामंग भातः, सहत, घी 
और शकरके भोजन न करे। 


जल्स्याशयमालक्ष्ययोयथापरितुष्यति । तंतथेवानुवर्तेंत 

पराराधनपंडितः । सत्यंत्रयात्पयंत्रयान्नत्रूयात्सत्यमप्रि- 

यम्‌ । सत्यन्तुनानृतंब्रयादेषधमेःसनातनः । 

अर्थ-लोकोंका अंतःकरण जानकर जो जिसप्रकार संतुष्ट होवे उसके साथ 
उसीप्रकार वत्तोव करे क्योंकि दूसरेको प्रसन्न करताही पंडित कहाताहे । 
सत्य और प्रिय बोले परंतु अग्रिय सत्यभी न बोले तथा झूठमिला सत्य न 
बोले यह सनातन uus | 

हषटिपतंन्यसेत्पादवस्रपूतंपिवेनम्‌ | 
सत्यपूतावदेद्वाचमनःपूतं॑समाचरेत्‌ ॥ 

अथं-दृष्टिसे पवित्र अथौत्‌ प्रथम मागका अच्छीरीतिसे देखकर पैर रख- 
ना चाहिये । वससे छानाजल पीवे । सत्यकरके पवित्र वाणी बोले ओर 
मनसे पूत अथोत्‌ विचारकर आचरण करना चाहिये । 

बृद्धाकहोम धूमंचवालाख्रीपल्वलोदक म्‌।आयुष्यवद्धतेतस्य 

राजोचक्षीरभोजनम्‌ | संमाजेनीरजोनिवर्देहिद्ध्यात्कदाचन | 

ननखेनतृणंछिन्दान्रोच्छिशोत्राह्मणंस्प शेत्‌ । 

अर्थ-सायंकालका सूर्य, होमका qst, सोलह वर्षकी स्री, तदेयाका जल 
और रात्रिमें दुग्ध पीना ये आयुको बढ़ातेहें । बुहारी ( झाड़ू) की रज देहके 
ऊपर कभी नहीं लेनी चाहिये । और नखोंसे तिनका नहीं तोडना, जूठे मुख- 
से ब्राह्मणका स्पशे न करे । 

नोपरक्तनचोदयन्तंनास्तंयातंदिवाकरम्‌। सवेथानसमीक्षतन- 

जलेप्रतिबिबितम्‌ | नेक्षेतसततंसक्ष्मदीघ्तामेध्याप्रियाणिच | 

पोरंदरंधनुनवदशेयेत्कमपिक्वित्‌ । 


। 
| 
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अथे-ग्रहण,ऊगतेहुएफी और अस्तहोते सूयंको न देखे । जलमें अपने 
प्रतिषिषको कदाचित्‌ न देखे, तथा अस्यत बारीक qup अत्यंत प्रकाशवान्‌ 
अपवित्र ओर अप्रिय वस्तु इनको न देखे । इन्द्रके धनुषको ( जो प्रायः वषां- 
ऋतुमें होता है. किसीको न दिखावे न आप देखे d inge 

नेच्छेद्रठवतायुद्ध नभारोगेरसावहेत i गाजनताडयेत्केशान्‌ 

हस्तनथुनुयान्नच। नगच्छतून्ययामध्यदपत्यारत्तरगच | 

रिपोरन्नंनभंजीतगणिकान्नमपिकचित्‌ । प्रतिभूनेभवेत्कापि 

नचसाक्षावथाभवंत्‌ । 

अथे-बलिप्ठ पुरुषकेसाथ युद्ध ( कुरती आदि ) न करें। बोझेकों मस्तक 
पर धरके न चले । हाथोंसे GTI न बजावे । ओर बालोंको हाथसे न 
फटकारे । पूज्य ( गुरु माता पिता आदि ) के बीचमें होकर न निकले । खी 
पुरुषके बीचमें होकर न जाय । शत्च, और वेश्याका अन्न न खाय। किसीकी 
जामिनी-न देय उसीप्रकार झूंटी गवाहीभी न देय । 

स्थगंनधारयेजातुयूतंदूरात्परित्यजेत्‌ i विश्वासंनावचरेत्त्री- 

णांतास्वतंत्राअनाचरेत्‌ । रक्षणीयाःसदायत्रायोवनेतुविशे- 

पतः । नभिन्नेशयनेसुप्यान्नानेकविवरेषपिच । नेकोदेवार- 

येनवरात्रोतरुतलेपिच । 

अर्थ-कपटको धारण न करे अर्थात्‌ कपटी न होय । जूआ खेलना दूरसेही 
त्याग देवे । ख्रियोंका विश्वास न करे ओर ख्रियोंकी स्वतंत्र न करे यत्न- 
पूवक संदेव इनकी रक्षा करे । परंतु जवानीमें खीकी विशेष करके रक्षा कर- 
नी चाहिये । खीसे पथक्‌ दूसरी शय्यापर न सोवे । बहुतश्नियोंमें तथा बि- 
लेकेपास भी न सेवे । देवालयमें अकेला न सोवे । तथा रात्रिमें वृक्षके नीचे 
न iq I 

आचार्यसर्वेचेशसुलोकएवहिधीमतः | 
अनुकुयात्तमेवातोखोकिकेऽथंपरीक्षकः॥ 

अथे--बुद्धिमान्‌ पुरुषको संपूर्ण व्यापारोंमें लोकही आचायैरै । अतएव उस 
लोकिक अर्थमें परीक्षक होकर फिरकरे । अर्थात्‌ जैसा लोकमें व्यवहार हो 
उसी प्रकार आपको वतना चाहिये । 


दिसास्तेयान्यथाकामंपेशुन्यंपरुषानृते । संभिन्नालापव्यापा- 
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रेमभिष्याहम्िपयंयम्‌। पापकर्मेतिद शधाकायवाड्मानसेः | 
त्यजत्‌ । 

à अर्थ-हिसा, चोरी, और अन्याई (गुरुखीगमनादि ) ये तीन देहके पाप 
 । चुगली, t कठोर बोलना, असत्य बोलना और अनर्थ बोलना ये चार वा- 
णीके पाप हैं। प्राणियोंके मारनेका चितवन, परगुणको न सहना ओर ना- 
स्तकता ये तीन मानसिक पाप हैं ऐसे सव कायिक वाचिक और मानसिक 
दश्प्रकारके पापोंको व्याग देय । 

आत्मवत्सततं पर्येदपिकीटपिपीलिकाम्‌ । 
 , प्रवरत्तिव्याधिशोकात्तौनरवर्तेतशक्तितः॥ 
अथ-कीडी और चैटीकोभी आत्माके त॒स्य देखे ( फिर साधु असाधुको 
क्या देखना ) जिनकी वृत्ति नहीं है ओर रोगी तथा DER» उनको 
यथाशक्ति जो आपसे बने सो देय परंतु दष्ट पष्ठ वैरागियोंको न देय । 
एवंदिनानिगमयेत्सदाचारपरःसदा । ततोसत्रिप्रयक्तानि 
/ ऊयात्कमाणमानवः । इत्याचारंसमासेनभाषितंयःसमाच- 
४ रत्‌ । सावन्दत्यायुरारोग्यंप्रीतिधर्मधनंयशञः । 
| अर्थ-इसप्रकार सदेव सदाचारयुक्त हो दिनोंको व्यतीतकरे । तदनंतर 
; रात्रिमें करने योग्य कर्मोको करे । यह मैंने संक्षेपसे सदाचार वर्णन करा 
है। जो मनुष्य इसको आचरण करेगा वह आयु, आरोग्यता, प्रीति, धर्म, 
धन और यज्ञको प्राप्त होवेगा | 


इति श्रीआयुवदोद्धारे बृहन्रिधंटुरत्नाकरे सदाचारवर्णन नाम अशाविज्ञातितमस्तरंग: ॥ २८ n 


ञअ था - Lem e c eor ट 
ता रातज्रचयाध्याय व्याख्यास्यामः । 
अर्थ-अब रात्रिचर्याध्यायकी व्याख्या करेंगे | | 
ततादौ संध्याकालीन नियम । 
एतानिपञ्कर्माणिसंध्यायांवर्जयेड्धः । 
आहारमथुन॑निद्रांसपाठंगतिम ध्वनि । 
अथं-अब रात्रिचर्याकों कहतेहैं। तहां प्रथम संध्याकालके नियमोको 
कहतेहैं । जैसे कि भोजन, मैथुन, निद्रा, पटना, और मार्ग चलना, ये पांच 
कर्मक बुद्धिमान्‌ पुरुष सायंकाल ( प्रदोषसमय ) में त्याग देय । 





३४३ रात्रिचर्यावणेनीया० à ( ७२३ ) 
पचकमंवजनमे देतु । 
भोजनाजायतेव्याधिमेंथुनाइुर्भवेकृतिः | 
निद्रायांनिःस्वतापाटादायुहानिगेतेभेयम्‌ । 
अधथे-अब इनके फल कहतेहैं । सायंकालमें भोजन करनेसे रोग होताहै, 
मैथुन करनेसे बालक विकृतरूपवाला होवे । निद्रालेनेसे दरिदता । पढनेसे 
आयुकी हानि और सायंकालमें मागे चलनेसे भय होताहे अतएव इन 
पांचों कर्मोकोन करे । 
चांदनकि गुण 
ज्यात्स्राशातास्मरानन्दप्रदातातत्तदाहहत्‌ । 
अर्थ-चांदनी शीतल, कामदेवके आनंदको देनेवाली तथा प्यास, पित्त, 
और दाहको हरण करेंहे । 
दिम ( कोहल ) गुण । 
ततोहीनगुणःकुयोदवश्यायोनिलंकफम । 
अथ-चांदनीसें हीनगुण कुहलमेंहै, तथा वादी और कफको बढाता है। 
अंधकारके गुण | 
तमाभयावरहमाहादि इमाहजनकंभवत्‌ 
पत्तद्धत्कफकृत्कामवधनकुमकुच्चतत । 
अथ--अंघकार-भयदाता, मोह ओर दिशाओंका श्रम उत्पन्न करताहै । 
पित्तको हरे, कफकों करे, कामदेवको बढावे, और कृमको करे है । 
रात्रिभोजनदिधि i 
रात्रोचभोजनंकुया त्यथमप्रहरान्तरे । 
काचदूनसम भ्वायाहइुजर तत्रवजय त्‌ । 
अथ-रात्रिके प्रथम प्रहरमें भोजन (व्याल) करे । परंतु कुछ न्यून 
भोजन करे अर्थात्‌ जितनी भूख हो उस्से थोडा खाय, और दुर्जर अर्थात्‌ 
कठिनतासे जो पचता है उसको रातिम कदाचित्‌ न खाय । 
viti स्वापविधिः। 
शुचिदेशंविविक्तेतुगोमयेनोपलेपयेत्‌ । वैदिकैगोरुडेमैज्रेर- 
भिमंत्र्यस्पपेत्ततः । माड़ल्यंपूर्णेकुं भंचशिरःस्थानेनिधापयेत्‌ i 
अथे--एकांतमे पवित्र स्थानको गोबरसे लीप ( उसजगे शय्या बिछाय ) 
गरुडसूक्तके मंत्रोंसे शय्याकोी अभिमंत्रित करके अथातू रक्षाबंधन करके 
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फिर गृहस्थी शयन करे ओर शयनके समय मंगलीक वस्तु ( सरसों, पुष्पा- 
दिकों )को ओर जलके पात्रको सिरहाने धरके सोवे । 

उपानहोवेणुदण्डमम्बुपात्रतथेवच । ताम्बूलादीनिरम्यानि 

समीपेस्थापययेद्रदी । प्राच्यावादक्षिणायांवा शिरःकृ त्वास्व- 

द्री । नादरैवासाश्ननयश्चश्ुनयेभ्यक्तश्षेऽशुचिभपुस्तका- 

दिदशेनेनशवरीप्रथमभागं नीतास्वपेत्‌ a 

अथं--तथा जूतीका जोडा; वांसकी, लकडी, जलका पात्र, और बीडी 
आदि रमणीक वस्तुओको गहस्थी सोतेसमय अपनेपास धरके सोवे । पूवे- 
कीतरफ या दक्षिणकीतरफ सिरहाना करके सोवे । परंतु गीले कपडोसि, तथा 
नम्न होकर शून्यघरमें, तेलादि लगायकर, अतिउच्च स्थान और अपवित्र- 
तासे नहीं सोना चाहिये। राधिका प्रथमभाग पुस्तकादि देखनेकरके व्यतीत 
कर फिर सोवे। 

बपराजव्यताततुसुग च्छद्धातमानद्रम्‌ l 
पादाप्रक्षालयेत्पूवैपश्वाच्छय्यांसमावेशेत्‌ । 

अ्थ-जव प्रहरभर रात्रि व्यतीत होजावे तब केलिघरमें ( अथात्‌ खीके- 
पास ) जाना चाहिये। तहां जायकर प्रथम पेरोको धोय और पोछकर 
फिर दय्यापर बेठे। 

dab scis uh mon 

चतुरशीतिपवांणिदेध्येंगपरिकल्पयेत्‌ । पृष्ठ चंगुलानिविस्ता- 

रमंचकंहस्तसामितम्‌ । एवंशसय्यावेधातव्यासवषांशयनो चे- 

ता । मानाधिक्येदरिद्रःस्यान्यानदहनेसुखक्षयः। 

अर्थ-अब शय्याके लक्षण कहते हैं।कि चौरासी पर्व (अंगुल ) लंबा 
और ६० अंगुल चोडा और एक हाथ ऊंचा ऐसा पलंग होना चाहिये। 
यह सवं जातके मनुष्योंकी उचित है। यदि इस मानसे अधिक du 
चोंडी ओर ऊंची बनावे तो दरिदी दोय; और इस मानसे न्यून अर्थात्‌ 
कम करनेसे सुखका क्षय होता है। अतएव यथा मानही शय्या बना- 
नी चाहिये । 


नविशारलानवाभग्रांनासमांमलिनांनच | 
नचेतुमयीङस्यामपितिषठेदनास्तताम्‌ । 
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अथं-जो बहुत बडी और बहुत छोटी हो, टूटी हो, ऊंची नीची हो मलिन 
(भेली ) हो, तथा जिसमें खटमल आदि जीव हों और जिसपर विछेया 
न बिछाहो ऐसी शय्यापर न सोवे । 
पय्यङ्के लक्षण । 
आयामशप्ततालःस्याबतुस्तालंत॒विस्तृतम्‌ । 
द्वताठमुन्नतंज्ञेयमेतत्पयड्रलक्षणम । 
अर्थ-अब Wd ( पलंग ) के लक्षण कहतेहैं सात ताल लंबा चार ताल 
चोडा, और दो ताल ऊंचा, ऐसा पलंग उत्तम कहाहै । परंतु यह एक मनु- 
ष्यके सोनेके वास्ते है [ अगूठेसे लकर बीचकी ऊंगली फैलानेसे जितना 
बीच होता है उस मानकों ताल कहते हैं | जेसे आगे लिखते हैं । 
४ „ ताादिकोंका प्रमाण । 
जर छादकनष्ठानतभवन्मानचतुष्टयम्‌ | 
प्रादेशस्तालगोकर्णवितस्तिस्तयथाक्रमम । 
अथ-अँगूठेसे लेकर कनिष्ठिकापयय॑त ऋमसे चार मान होते हैं जैसे प्रादेश, 
ताल, गोकर्ण ओर वितस्ती अँगूठे और तजनीका प्रादेश, अँगूठा मध्यमाका 
ताल, एवं अँगूठा अनामिकासे गोकणे ओर अँगूठा तथा कनिष्ठिकासे वित- 
स्ति अर्थात्‌ विलायद ( वालिस्त ) होता है i 
व्यवायविधिशुण | 


e. 


शर्ररेजायतेनित्यंदेहिनांसुरतस्पृहा 
अव्यवायान्मेहमेदोव द्विःशिथिलतातनोः i 
अथे-देहधारियोके देहमें नित्य मैथुन करनेकी इच्छा होती है । मैथुनइ- 
च्छा रोकनेसे इस प्राणीके प्रमेहरोग, मेदवृद्धि, और देहमें शिथि- 
लता होती है । 
प्रशस्तस्रीविचार । 
बालेतिगीयतेनारीयावद्धपोणिषोडश | ततस्ततरुणीज्ञेया 
द्वात्रिशद्वत्सरावधि | तदृध्वमाधेरूढास्यात्पंचाशद्वत्सराव- 
पि। वृद्धातत्परतोज्ञेयासरतोत्सववर्जिता । 
अथे-सोलह वर्षपर्यत खीकी वाला संज्ञा है। तदनंतर३२वर्षकी अवस्था- 
तक तरुणी संज्ञा है । फिर बत्तीसके उपरान्त ५० वर्षकी अवस्थातक mfg 
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अधिरूढा ( मोटा ) संज्ञा हे । पचास वर्षकी अवस्थासे उपरांत खी वृद्धा 
कहाती है । यह मेथुन करनेमें वर्जित कही हे । 
स्रीजाति । 
es 9, nd es (धि 
देवीमप्सरसोयक्षकान्ताराक्षसकामिनी । 
e^ Wo व ह hec 
ऊत्यामातजगुनारायुत्त (तरवलक्षणेः d 
अर्थ-ख्री देवी, अप्सरा यक्षिणी) राक्षसी ओर कृत्या इनके लक्षण होनेसे 
वही वही कहाती हं । अथात्‌ देवताओंके लक्षण मिलनेसे देवी, अप्सराके 
लक्षणासे अप्सरा, यक्षके लक्षणोंसे यक्षिणी, राक्षसकेसे राक्षसी, उसी प्रकार 
कृत्याके लक्षणकरके खीको कृत्या कहतेहें । इनके लक्षणं नीचेके संस्कृत 
छोकोते जानलेना । 
पुरुषजाति । 
"S $279. ५ Ne e^ ^. 
दवगन्ववयक्षागायराक्षसापशाचर्या: | 
"NO के * e ० e^. 
लक्षणसयुतास्तस्युनरास्तरवनामाभः । 
अर्थ-जो देव, गंधव, यक्ष, राक्षस और पिशाचोंके लक्षणोंसे लक्षित हैं 
वे मनुष्य उसी २ नाम करके Wurde । जेसे देवताके लक्षणसे देवमनुष्य, 
गंधवंसे गंधव मनुष्य, यक्षके लक्षणोंसे यक्ष मनुष्य, राक्षसके GRUT राक्षस, 
ओर पिशाचके लक्षणसे पिशाच मनुष्य कहलाताहे | इनके लक्षण नीचेंके 


- Ow 


शोकासे जानो । 





3 चन्द्रमुखीष्टगनयनामदनधनुभरः शशाङ्करिरिरायाः । समशिखरसब्शद्शना मुखपरिलीनमधुपालिः 9 
पेस्काकिलमधुरोक्तिर्बिम्बोष्ठीकम्बुकण्ठकृतशोभा | कोमलम्णालवाहूरक्तोत्पलसद्शकरचरणा २ श्रोफलस- 
मवक्षोजामध्येक्षीणागभरिनामिश्र । त्रिमुवनजयरेखाइवयस्यास्रिवलीलत।भाति ३ पृथुतरनितंबबिंबाहरणीस्मर 
सममन्दिरोदेशा । कामतरोरड्भुरइवयस्यारोमावलीविभात्युदरे ४ रम्भोरुद्सगति:कनकरुचिनीलनीरजाभाया:। 
सुरभक्तापतिमुक्तालजालुःसुराभिरतनीरा ५ सितवसनकुम्रमानिरतालष्वाहारातिकृष्णपघनकबरी । सुचिरकलि- 
तपतिरमणादेवीसापश्िनीश्यामा ६ गीतनृलप्रियाकेकावाणीचिव्राम्बरेषिणी । सुगन्धवक्रेभगतिःसुन्दरीम- 
घुराप्रिया७मधुगन्धरतद्वावाकोष्णाड्रीकठिनस्तनी । गोराश्यामग़्रीरावासुविशालकटीतटा ८ अजालघुःस्मरा- 
वासाबाह्मसम्भोगरागिणी । नारीयाचिंत्रिणीचिहासाप्सराजातिरुच्यते ९ स्थूलाड्रीचातितन्वीगौरीशया- 
मापिदीधकरचरणा । वड्वापृथुमदनगृहारक्ताम्बररागिणीकुटिछा १० विपुलकुचाप्रथुजघनासोष्णाड्रीक्षार- 
गंधरतसलिला । याशंखिनीसमानाहंसरवायक्षिणीसास्यात्‌ 33 दीघास्यदन्तनासास्थूलोष्टीस्थूलहस्तचरणा- 
च । कपिलकचागतलजावारणकुम्भाभवक्षोजा 33 करिमदगन्धरतजलारोमशजंघाकषायकटुरसना । स्थुल- 
पृथुःस्मरगेहाशीतोष्णाड्रीचखरवचना १३ अरुणाड्रीश्पामावाप॑तिव गद्वेषिणीकुटिलचित्ता याह स्तिनीषमाना- 
साज्ञेयाराक्षसीनारी १४ कलहाप्रियातिदीर्घखवंवाक्यामपीतहारेतावा । लम्बोष्ठीलघुनासालम्बशिथिलस्त- 
नविभागच १५ जुष्ककरिःपृथुजठराविगन्धकायाचकरभिकायोनिः । यदयस्मराशिवोक्तिःसाञेयाकमंठा 
कृत्या १६ अन्योन्यरक्षणेकक्तानार्रकीर्णकांविदुः । यानिजेरेवसंयुक्ताचिहेस्तांकेवलांविदु: १७ | 
२ दातासत्यवचःश्रोज्ञानीसत्वरत;शुचि:।छुवर्णकान्तिःश्यामोवामहाकायोधनध्वनिः १ आजानुलंबितोबाहू क- 
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परस्रीगमननिषेध । 
ठङ्कधरोननकजारर्णेनवारीतारापहारकतयाप्यथकीच- 
काख्यः । पाञ्ाछिकाग्रहणतोनिधनंजगामतचेतसापिष- 
रदाररतिनकांक्षेत्‌ । 
अथ--जानकीके हरणसे रावण, तारा ( ET सुग्रीवकी खी) के हरणसे 
वाली, ओर दोपदीके हरणसे कीचकं मारागया अतएव सत्पुरुष qiu 
रमण करनका इच्छा मनकरकेभो न करे। 
उवशीसुरतचिन्तयाययोसंक्षयंकिलपुरूरवानू पः d 
रक्षणायनिजजीवितस्यतत्सभनेत्परवधूनकामतः। 
अथं-देखो पुरूरवा राजा उवेशी अष्सराकी रमणाचताकरके मारागया, 
अतएव सत्पुरुष अपने निज जीवनके अथं पर।३ सखीका संग इच्छासेभी Wu 
आयुश्षतिविकलतात्युपहास्यताचनिन्दार्थशानिलघु ताकुग- 
तिःपरत्र | स्यादिवयद्पिरतेनपराड्नाया प्राहुस्तथाप्यन घ- 
मित्यापिकारणेन । 





म्बुत्ीवोबलीचतुदे्ट: । भाग्यविधि:पृथुवक्षालघुमधुराक्षरोंचपद्माक्ष: २ मलयजगन्धशरीरःकामको॑निषेव्ते 
स्थने । ग्॒गलिंगःसुरपुरुषोभक्तोविप्ेषुविज्ेयः ३ सत्वरजोम्यांयुक्त श्यामोवाचंपकामोवा । रूपस्वीशुचिवे- 
शोमधुराम्ठरुचिवंदान्यश्व ४ संगीतरक्तप्रमदासुसक्तोदः खासहोदन्दुमिधीरयोषः । मध्यप्रमाणोम्बुजगन्धिका- 
योगन्धवेजातिःकथितोजलिङ्गः ५ प्रथुजठरलूलाट:पीनकण्ठोबलीयान्विपुलनिबिडकायोरोमशःकुड़मलाक्ष: । 
अचलमीतरमभीसिंहघेषेधनावचेनवघृतसमगन्धःकान्तरक्तान्तनेत्र: ६ दीनेष॒दाताम्लरसालभोजीरजस्तमों- 
भ्यांजनितानुषद्धः । यत्किश्चिद्‌ाइयमतनुप्रदिष्टः सयक्षजाति३षलिड्रालिड्र। ७ कृष्णोरुणोवाविङ ता स्यदंष्टो 
प्रचडकाये।बलवान्पलाशी । उष्टुस्वरःकोपानीधि: सुरापस्तपोमयेावाग्णदानगन्धिः e बिडालाक्ष:सुरान्द्रोष्टिनि- 
त्यमृध्वशिगेरुहः । रक्षोजातिनरोज्ञेयोहयलिड्राममेहनः ९. आसवरतिबेहभुककट्म्लाशीचकमठःपिशुनः । 
स्थूलः ृशोतिदीधेःख्ोवाटृष्णपीतोवों १० अतितामसोंडजगन्धिःकाकरवोहस्वकूचेकःपापः । भीरुःकुधीः 
पिशाचोरासभालिड्गस्तुविज्ेपः ११ परस्परगुणान्कंशियोभिमर्तिसमिश्रकः । यःसररेवगुणैर्यक्तःसस्वरू- 
पानिगद्यते १२ । 

हरिणीकछागीवडवाकरणीकरभीतिपंचधानायः । म्गकुक्कटबृषतुरगरासभसंज्ञानरा: पञ्च १ तुलोकपालपं- 
क्तिद्वांदशभुवनाडुलोन्मितेगुहैः । अनुपूर्वतस्तुडक्तादरिणीहारैणादयोज्ञेया २ दैवींचतुर्थयामेदिनरात्योरप्सरोग- 
णप्रथमे । यक्षत्ृतीययामेद्वितीयकेराक्षसींरमयेत्‌ ३ निखिलेष्वापिवाक्ृत्यांनों वाकृत्यासदाभवेद्रम्या । करभीचि- 
हाकृत्याखर/पेशाचस्तयोयुक्तम्‌ ४ 

आसनेलालयेद्वालांतरुणाशिंयनेतथा। उत्पितेप्यतिरूढां चलालनंत्रिविध॑स्म्तम्‌ १ नार्भेतरतंतावद्यावन्नोत्क॑- 
ठिताप्रिया । अन्यथानसुललोतपत्तिपितिकामानुशासनम्‌ २ पद्मजासनलग्रेनपद्मिनींनागरेणरमयेताचिज्रिणीम्‌ ॥ 
वेणुदारितपदेनशंखिनीं स्कंधपादयुगलेनहस्तिनीम्‌ ३ ब्रजतिरतिसुखाथचित्रिणीमग्रयामेंभजातिदिनिरजन्योहैस्ति 
नीचद्वितीयें । रमयतिचतृतीयेशॉंखिनमिाद्रभावरमय/तिरमणीयांपद्मिनी तुयैयामे ४ 
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अथे-परखीगमनसे क्या क्या अनर्थ होते हैं सो दिखाते हैं आयुकी क्षीण- 
ता विकलता, संसारम हँसी निदा, धनकी हानि, तुच्छता, मरनेपर दगेती 
ये होते हैं । अतएव परखीसंग स्वैथा त्याज्य है । 

AME uses 4 
निदावशरदोवटाहिताविषयिष (मता । तरुणीरीतसमये 
प्रोटावषोवसन्तयोः । नित्य, सिव्यमानाहिवालावद्धे यतेब- 
लम्‌। तरुणीहासयेच्छक्तिप्रोगोद्धावयतेनराम्‌। 
अथ-गरमीकी ऋतु और शरदऋतुमें बालाखीसे विषय करना अच्छा है। 

तरुणी स्री शीतकालमें हित ओर प्रौढा वषों तथा वसंतऋतुमें हित कही है । 
नित्य सेवन करनेसे बालाखी बलको बढातीहै । तरुणीं wu नित्य विषय 
करनेसे देहशक्ति क्षीण होती है। ओर प्रोटा खी वृद्धावस्था करे है अतएव 
इस पुरुषको बालाख्ीकाही सेवन हितकारी है । | 
सद्यःप्राणदायक षट्पदाथं । 
सद्योमसिनव॑चान्नंवालाख्रीक्षीरभोजनम्‌ | 
घु तसुष्णादकस्लानस्द्यप्राणकराणषर्‌ । 
अथ-ताजा मांस, नवीन अन्न, बाला खी, दूधका भोजन, घी और गरम 
जलसे स्नान) ये छः वस्तु तत्काल प्राणदायक ह । अर्थात्‌ इन छः वस्तुओंका 
सेवन इस प्राणीको नित्य करना चाहिये | 
सद्यःप्राणनाशक षट्पदां । 
पूतिमांसंस्रियोवृद्धावालाकंतरुणंदधि | 
प्रभातेमेथुनंनिद्रासद्यः प्राणहराणिषट्‌। 
अथ-सडामांस, बुड्टी खी, बाटाकं ( प्रातःकारीनका सूर्य ) ताजा दही 
प्रातःकार मेथुन करना और निदा लेना ये छः qtd तसक्षण प्राण हरण क- 
WIS अतएव इन छः वस्तुओंको शुभेच्छू पुरुष सेवन न करे | 

। तरुणस्त्रीकी प्रदांसा |! am ॥ rim 
वृद्धोपितरुणीग॒त्वातरुणत्वमवाप्रुयात्‌ । वयोषिकांख़ियेग- ` 
त्वातरुणःस्थविरायते । आयुष्मन्तोमन्दजरावपुवेणेबला- 
निताः। स्थिरोपचितमांसाश्रभवंतिश्रीषुसंयताः । 
अर्थ-वृद्ध पुरुषभी तरुण स्रीसे गमन करे तो तरुणत्वको प्राप्त होवे | और 

वृद्ध खसे यदि तरुण पुरुष गमन करे तो बुडढा होजावे । अतएव पुरुषकों 
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उचित है कि, बृद्धासे कदाचित्‌ रमण न करे जो पुरुष तरुण खीसे भोग कर- 
ते हैं वी आयुष्यवान्‌ अल्प वृद्ध, देह वर्ण बल्युक्त तथा स्थिर और दृष्टपुष्ठ 
होते हैं। Eu 
स्सिवनभ काल । 

सेवेतकामतःकार्मबखाद्रानीङृतोहिम्‌ | प्रकामन्त॒निषेवेत 
 मेथुनंशिरिरागमे । ज्यहाद्वसन्तशरदोःपक्षादशिनिदाघयोः। 

अथ-हेमंतऋतुमें पुरुष वाजीकरणकी विधिसे qas खीसे रमण करना । 
ओर शिशिरऋतुम जब इच्छाहो तभी रमण करे ओर वसंतऋतु ओर ge 
रद ऋतुमं तीनतीन दिनके अंतरसे खीगमन करे । और वर्षाऋतु तथा गरमी 
की ऋतुमे पक्षपक्ष अथात्‌ पंद्रह पंदह दिनके अंतरसे खीगमन करना चाहिये । 


[^ SNL 


Warm स्तरियोंकी प्रकृति । 
रूक्षाड्रीबहुभोजनाचलमतिगीतप्रियावातठा | शैलाम्भो- 
निधिपाश्देशवानेताप्रायोभवेदीद SIT | वृषायाङ्कसमागमं 
चबहुशसेव्यापरंप्रीतिदा । 
अथे-रूखे अंगकी, बहुत भोजन करनेवाली, चपल बुद्धि, गानमिय, 

ओर वातप्रकृति, ऐसी पवत) wuz* समीप रहनेवाली feu होती 
हैं । इनको वर्षा और वसंतकऋतुमें प्रायः सेवन करे ये इसऋतुमें आनंदकी 
दाता हैं। 
गुवाहारस॒गंधमाल्यवसना सिग्धाड़रागादिभि। व्यक्तम्रन्थ- 
रहनिशेचसकलेगात्रिवहंत्युष्णताम। अम्भोजप्रसवारुणोत्तम- 
कराशीताल्यग्रेयसा । सार्टङ्गकटिद्धसिन्धुयुवतीःकामं 
भवेत्पित्तठा । देमन्तशिशिरेनरेरवदिनसेव्यायथाकाक्षिया। 
अथं-अत्यंत भोजन करे, सुगंधित माला, वखोंको धारण करनेवाली, 
अगराग (आदिशब्दसे बीडी चवाना, माँग भरना, भूषण धारण करने करके) 
सुशोभित) जिसके देहमें मन्थि हो । और संपूर्ण देहमें उष्णताको धारण कर. 
नेवाली जिसके स्खलित होनेमें कमलकीसी गंध अवि लाल हस्तकमल जि- 
सके, ओर शीतल स्थान जिसको प्रिय ऐसी सौराध्देश, अगंदेश, कलिंगदेश 
और सिधकश्मीरदेशकी पित्तप्रकृतिवाली farai होती हैं। इनको हेमंत ओ. 
र शिशिरऋतुमें यथेच्छ सेवन करे । 





( ७३० ) बृह० चय्योचंद्रोदयः । ३५० 


ज्ञेयाकोकिल्काकलीमदुरवानन्देषिणीशीतला । निद्रा 
शिरापकामठतनुभस्रग्धाननाक्षष्पला । वड़श्रीहट्कामरू- 
पतरुणासस्रेग्धकेशाभवंत्‌ । गतव्याशरादप्रांदेशम दनाग्री- 
LIEN E ७४% अश 
प्यञ्पपुभकरेः d 
अथ-कोकिलके समान मिष्ठवचनकी बोलनेवाली, आनंदकी इच्छा 
जिसके ओर शीतल तथा fazrz, और शिरीषषुष्पके ues नम्नरदेहवाली 
स्लविग्थमुखी और कफप्रकृति ऐसी वंग ( बंगाला ) श्रीहट ( सिलहट ) और 
कामरूदेशकी सी होती हैं। इनके बालभी सटकारे कारे होते हैं। इसी 
कारण मनुष्यकोी शरदऋतु ओर ग्रीष्मऋतुमें इनकेसाथ कामक्रीडा क- 
रनी चाहिये I 
ऋतुपरत्वस्त्रीगभन मं सुश्रुवका प्रमाण । 
त्रिमिश्निमिरहोरात्रेमयात्पमदांनरः | 
Wd dd Sg पमतुपक्षात्पक्षाद॒जहु व । 
अथ-सुश्षतमें लिखा है कि, du ऋतुओंमें इस मनुष्यकोी तीनतीन 
दिनके अंतरसे मैथुन करना ओर गरमीकी ऋतुमें पंद्रह पंदह दिनके Su 
| रमण करना चाहिये। 
| ऋतुपरत्व कामस्थान | 
शीतेराजोदिवाश्रीष्मेवसन्तेत॒दिवानिशि । 
| वषासुवारिदध्वानेशरत्सुसरसिस्मरः । 
अथ--ङीतकालमें रात्रिमे गमन करे, गरमियोंमे दिनमें, और वसंतऋतुमें 
दिन रात्रि दोनोंसमय, तथा वर्षाऋतुर्में जिससमय मेष गजं रहाहो अर्थात्‌ 
वर्षताहों उससमय और शरदऋतुमें सरोवरमें कामदेव वास करे है अतएव 
सरोवरमें या सरोवरके समीपस्थानमें कामक्रीडा करे। 
निषेधकाङ | 
नोपेयात्पुरुषोनारीसन्ध्ययोनचपवेस । 
गांसगचाधरात्रचतथामध्यादनापंच । 
अर्थ-अब वर्जित समय कहते हैं। दोनों समयकी संध्या, प॑वे, जिसमय 


3 चतुद॒श्यश्मीचव अम।वास्याचपाणिमा। पवाण्येतानिराजन्द्र ! रविसंक्रान्तिरेवचोति । 
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गो छोडी जाती है, अधेरात्रि तथा मध्याहके समय इस पुरुषको सि 
रमण नहीं करना चाहिये । 
स्रीलेवनविधि । 


QN ८ 


वहारभाययाकुयादशातशयमावृते । 
रम्यश्राव्याज़नागानसुगन्धमु समारुत । 
अथ-इस पुरुषको अपनी ख््रीकेस्राथ विहार करना चाहिये | जो देश 
प्रायः सवै जनोको प्रकाशित न हो अर्थात्‌ एकांत हो और रमणीक, जिसमें 
स्त्री गान कर रही हो सुगंधित ओर सुखदायक पवन आय रही हो ऐसी 
जगे संभोग करे। 
संभोगके अयोग्यस्थान । 
देशेगुरुजनासन्नेविवृतोतित्रपाकरे । श्रुयमाणव्यथाहेतुवचने 
चरमन्नच ॥ SETTE TTE TETTE RT] दुगा- 
दाचचतुष्पथपरग है रण्यर्म शानापवा । सक्रांताशाशसक्ष- 
यथशरादग्रापमज्वरात्तात्त सध्यायाचपारश्रमषुसुरतंकुयो- 
न्नविद्वान्कचित्‌ । 
थ-गुरुननके समीप अर्थात्‌ जहां मातापिता आदिकी समीपता हो । 
खुलाहुआ, ओर लज्जाकारक, तथा जहां किसीप्रकारका दुःख ओर दुःखित 
शब्द सुनाई देता हो वहां कदाचित्‌ रमण न करे आपे) ब्राह्मण पूज्य) इनके 
समीप, नदीक किनारे, देवालयमें, कोट (किले) आदिमे, चो राहेमें, पराये घरमें 
घोर वनमें शमशानमें, दिनमें, संक्रातिमें, अमावस, अत्यंत शरदी, और 
गरमीमें, ज्वरमें, व्रतमें, संध्या ( प्राःकालकी और सायंकालकी ) में इसी 
प्रकार परिश्रम करके इनमें विद्धान्‌ पुरुषको कदाचित्‌ खीसेवन नहीं करना 
चाहिये । 
विहितप्रदेशः । 
विस्तीणसजलेसधाधवलितेचित्रादिनालडइते _रम्यप्रोन्नत- 
त्वरेष्गरुमहा धूपादिषुष्पाचिते । सड्जीताड्रविरानितेस्व- 
भवनेदीपप्रभाभासुरे । निःशङ्सुरतयथाभिरषितंक्यात्स- 
मकान्तया । 
अर्थ-लंबाव और चौडावयुक्त, सनल, सफेदीसे पृतरहाहो,चित्रामसे अल- 
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कृत, अथवा टप्बीरोंसे शोमित गानके अंग ( बाज नृत्य आदिसेविरानित 
दीपकके प्रकाशसे प्रकाशित, अथवा झाड फानूससे प्रकाशित, रमणीक 
और ऊंचा है आंगन वा छत्त जिसकी, अगरआदि Ue धूपित तथा 
पुष्पविछ रहे हों ऐसे परम परमणीक अपने घरमें अपनी प्यारीकेसाथ 
निःशेक यथेष्ट रमण करे । 
संभोगसमयम वेष | 

स्तातश्वन्दनलिप्ताड़सुगंधःसुमनोन्वितः | युक्तवृष्यः सवस- 

नसुवेषःसमलङ्तः । ताबूम्लवदनःपत्न्यामनुरक्तोएपिक- 

स्मरः। पुत्रार्थीपुरुषोनारीमुपेयाच्छयनेगरु भे । 

अर्थ-अब संभोग करनेके सयय कैसा पुरुष होय यह कहते हैं । स्रानकर 
चन्दन लगाया सुगंधित अतर आदि लगाया रक्खाहो, प्रसन्नचित्त, वीर्यके 
बढानेवाली ओषध भक्षण कर, सुंदर वख ओर सुंदर वेष तथा भूषण और 
पुष्पादिहारोसे सजकर, बीडा चबाय, अपनी प्राणप्यारीमें अनुरागयुत, 
कामादीपन होरहाहो, ऐसा पुरुष प्रकी इच्छा करके शुभ शय्यापर अपनी 


सखीकेपास जावे । 

अयोग्य पुरुष । 

eS = : r s Ke 

: अत्याशिशतोपातैश्षुद्रान्सव्यथाज्:पिपासितः । 
;' ४०५ ar HORA, URP S 0 
बारोबृद्धोन्यरोगात्तस्त्यजेद्रोगीचमेथुनम्‌ । 
| अर्थ-अव अयोग्य पुरुष कहते हँ । जिसने अत्येत भोजन कराह, Ju 
i रहित, भूखा, देहमे पीडा होरहीहो, प्यासा हो, बालक, बुड्ढा, गरमी 
सुजाक आदिसे पीडित, और रोगी ऐसे पुरुषको मैथुन कदापि नहीं करना, 
यदि पुरुषकी इच्छाभी हो तो खीको नाही करदेना चाहिये। 

वर्जितमेथुनपुरुष । 

e. षु e. - षितो ४ de अल es निञ् 
कुधितश्ुग्धाचेत्तथमष्याह्वतृषितोऽवटः स्थितदानिञ्च- 
कल्केभागविवधितंगुडासेतासंमूर्च्छितंसपिंषायुक्त मन्मथव्तिपतयभिहितास्याद्धोगिनां सर्वदा १ सुरुदारुमरु- 

वमस्तकलाक्ष|गुरुशालचर्णकपरं । नृपवासदेहगेहयोग्यामनो हरादीपवर्त्तिरियम्‌ २ 
२ अथांगवासःचरणकुश्मुरानागकेशराणांघृतान्वितम्‌ । मधुपीतकरोत्यड्रंसोरभंसततंन्रणाम्‌ ॥ प्रातःकुष्ठ- 
स्ययन्चर्णलिहेन्मधुधृतान्वितम्‌ । काठिन्यंसौरभंतस्यदेहेस्याश्चिरजीविता ॥ 


अथघूपाः शशिनखागीरेमदर्मासीजलभागोमलयलोश्रयेभांगौ । मिलितिगडपीरणदिते्वखरगृहादीनिधूप- 
"irc: ॥ 
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कस्य वायोःकोपंचविन्दति । व्याधितस्यरुजाप्रीहामृ च्छो- 
मृत्यु्चनायते। 


अ्थ-भूखा- क्षोमितचित्तवाला, मध्याह्मे, प्यासा, बलीन और स्थित 
इनको मेथुन नहीं करना, यदि करेहो शुक्रकी हानी, वायुकोप होय और 
रोगी करेतो उसके पीडा अधिक हो, तापतिदी, सच्छा, और मृत्यु होवे । 
योग्य स्री i 
भायीरूपगुणोपेतांतलयसील्कुटोदधवाम्‌ | अभिकामोऽ- 
भिकामातुडशेहशमलंकृताद । सेवेतप्रमदांयुक्तयावाजी- 
कृरणब्राहितः । 
अथे-रूप और गुणयुक्त समान स्वभाव और कुलमें प्रगट दोनोंके रम- 
णकी इच्छा हो, ओर पुरुष आप प्रसन्न हो एवं प्रसन्नचित्तवाली सखी तथा 
शगार कर रक्खाहों और वाजीकरणकारक ओषधी सेवन कर पुरुष अपनी 
भायोको युक्तिकेसाथ सेवन करे । 
अनुरक्तख्रीके लक्षण । 
सेदेमनोभवकृतंकथयन्तिभावा नाभीथुजस्तनविभूषणदशं- 
नान्‌ । वस्राभसंयमनकेशविमोक्षणाने भक्षेपकंपितक- 
राक्षनिरीक्षणानि । 
अर्थ-अब अनुरक्त खी अथौत्‌ जो अपनेका चाहती हो उसके लक्षण कहते 
हैं । कामदेवके करेटुए भाव स्नेह ( प्रीती ) को प्रगटकरते हैं। उन भावोको 
कहते हैं जेसे नाभी, मुज स्तन ओर भूषणोंकों दिखाना वसखोका संयमन 
अथोत्‌ पूंघठ आदि अथवा वखोंको सुधारना, बालोंका छोडना, भोंहके 
मरोडने करके कंपितकटाक्षोंसे देखना ये अनुरागवती e लक्षण है। 
उ ्टीवनयुत्कटग्रदपितंशय्यासनोत्सपेणम्‌ गाजास्फोट- 
नज॒भणानिसुरुभद्रव्याट्पसंप्राथना । बालालिड्रनचुंबना- 
न्याभमुखेसरुयाःसमालोकनम्‌ रक्पातश्वपराङ्मुखेगरुण- 
कथाकणेस्यकं इयनम्‌ । 
अर्थ-ऊंचेसे खकारकर थूकना, अत्यंत हँसना, सेजसे और विकतैयेसे हटकर 


समीप आना अंगोंको बजाना, SÍMTS लेना, सुलभ और थोडी दव्यकी या- 
23 
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चना करना, पुरुषको देख अपने बाटकको GUSTO करना और उसका 
चबन करना, अपनी वरावरकी सहेलीके HIR देखना, जब पुरुषकी दृष्टी न 
दोय तब दृष्टिका चलाना, ओर परोक्ष ( पिछाडी ) बडाई करना,तथा कान- 
का खुजलाना | 
इमांचविद्यादनुरक्तचेशंप्रियाणिवक्तिस्वधनंद्दाति । विलो- 
क्यसंडष्यतिवीतरोषाप्रमाण्दोषान्गुणकीत्तेनेन | तन्मित्र- 
पूजातदरिद्रेषत्वकृतस्मृतिःप्राषतद्‌ मनस्यम्‌। स्तनाष्ठ दा- 
नान्युपगृहनंचस्वेदी5थचुम्वाप्रथमाभयागः । 
अभ--पियवचनोंका बोलना, अपनेपाससे धन देना, यदि क्रोधमेंभी वेदी 
होतो देखतदी कोधको छोड प्रसन्न होजाव और उसके गुणकीत्तन करके dr 
षको दूरकरदें, तथा अपने प्यारेके जो मित्रगणह उनका सत्कार करना, 
और जा उसके dé उनसे दोह करना, तथा जो अपने प्यारेने कुछ सत्कार 
कराहो उसको याद रखना, उसके परदेशमें रहनेसे अप्रसन्न रहना तथा स्तन - 
का स्पशं और SEDET चुंबन तथा आलिंगन करना पसीनोंका आना तथा 
। पुरुषका चुंबन करना ये संपूर्ण लक्षण अनुरक्तख्रीके प्रथम समागमम होते हैं। 
; विरक्तख्रीके लक्षण । 
। विश्तचेष्टा्कटीसुखत्वंपराङ्ुखत्वंकृतविस्पृतिश्च । असं 
: भ्रमोदुष्पारतोषताचताइ ECTS IEEE, | स्पृश्ठाथ- 
वाठोक्यघुनोतिगाजंकरोतिगवनरुणद्धियातम्‌ । चुंबाविरा- 
भेवदनंप्रमाश्पिश्वात्समुतिष्ठात्तेपवसुप्ता। 
अभ--विरक्त कीसी चेष्ठाकरे, भोंह चढायेई रहे, कभी सन्मुख न देखे, करे 
हुए उपकारको न माने, पतिका निरादर करे, किंसीप्रकार संतुष्टही नहो, अप- 
ने पतिके द्वषियोे प्रीति करना, कठोरवचन बोलना स्पशे करनेसे तथा 
देखकर पीटनेलगे, गवैकरे, तथा जातेहएकों रोके नही चुंबन करतेही शीघ्र 
मुखको पोंछ डाले, पतिसे प्रथम सोवे और पतिके जगनके पीछे उठे ये विर- 
क्त अर्थात्‌ जिसकी प्रीति नहींहो उसकी चेष्टा है । 
स्रीणां नाशहेतु । 


es 0s 


पितसदननिवासःपङ्गतेःषुश्रीभिः प्रवसनमपिपत्युवोधे- 
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कंसेष्येताच । वसतिरथचपुभिदष्रीरेस्त्ववरयंक्षतिरपि 
निजवृत्तेयोंषितांनाशहेतः । 


अथं-खी इनकारणोंसे बिगडतीहै । जेसे पिताके घरमें रहना, दुष्ट fend 
के पास बेठना उठना. पतिके परदेशमें रहनेसे, पतिके बुडटे होनेसे, ओर 
इष्या करनेसे तथा खोटे पुरुषोंमें रहनेसे ओर निजवृत्तिके WE होनेसे सी 
व्यभिचारिणी होतीहे । 

दुष्ख्रियोंकी दूती । 

भिश्षुणिकाप्रत्ननितादासीधाजीकुमारिका रजिका।मालाका- 

रीदुशड्ननासखीनापितीदृत्यः । कुलजन विनागहेतद्ेत्योय- 

स्मदतःप्रयतन । ताभ्यनंस्रयाभिरक्ष्यावशयशोमानव्द्धयथम। 

अ्थ-दुष्टाखियोकी दूती कहतेहें भीख मांगनेवाली वैरागिन, दासी 
धाय बालिका, धोवन, मालिन, खोटीखी, सहेली, ओर नाइन ये दूती हैं । 
अथात्‌ खोदी खी पुरुष इनके द्वारा बातचीत करते हैं। ये कुलननविनाशकी 
हेतुर । अतएव अच्छे पुरुष इनदुष्टदूतियोंसे अपने घरकी fender रक्षा करे d 

स्रियोके संकेत । 
रात्नीविहारजागररोगव्यपदेशपरगरेक्षणिकाः । 
व्यसनात्सवाश्वसड्डतहतवस्तषुरक्ष्याश्र ॥ 
अथ-रात्रिमें घरसे निकल बाहर डोलना रात॑मे जागना (जेसे रजगे- 
में ख्री इकट्टी होती है ) रोगका मिषकरके पडी रहना, पराये घरमें बहुत- 
सा उठना बैठना, देवदशनका मिष करना, व्यसन ( रोगको उत्पन्न करता 
हेतुकी लेकर दुःख सेवन करना) ओर विवाहादिक उत्सवोंमें जाना ये दुष्ट- 
खीके परपुरुषोंसे मिलनेके संकेतहेतु है अतएव चतुर पुरुष इन संकेतोंसे dr 
की रक्षा करे। 
त्याज्य SIT | 

रजस्वलामकामांचमलिनामाप्रेयान्तथा | वणेवृद्धांवयोवृ- 

द्वांतथाव्याधिप्रपीडिताम्‌ । हीनाड़ींगभिणीद्रेष्यांयोनिरो- 

गृसपान्वताम्‌ | सगातामुरुपत्राचतथाप्रव्राजतामाप | 3T- 

भिगच्छेत्पुमान्नारी भ्रिवेगुण्यशंकया । 
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अर्थ-रजस्वला, अकामा, मलिन, अप्रिय वर्णवृद्ध ( अथोत्‌ शूद्रको वे- 
इयकी, वेश्यको क्षत्रीकी, क्षत्रीकोीं ब्राह्मणकी ) खी; अवस्थामें बडी, रोगसे 
पीडितः हीन अंगकी, गभिणी, वैरीकी खी, योनिरोग ( गरमीआदि रोग) 
वाली, एकही गोत्रकी, गुरुकी पत्नी, सैन्यासिन अधोत वैरागिन इन सियो 
अनेक अवगुणकी रका करके पुरुष गमन न करे । कोई देष्याकी जगे 
वेश्या कहता है । 
दुःसाध्या खी। 
भतेस्लेहवतीदढेकवनिताग्रेग्णाविहीनाभशं सेष्योभूरिसुता- 
नपाभरउतागुवादभातास्थता | नायगाथवतातथापरज- 
नालापेविरक्तासदा निखोभाव्यभिचारकमेणिबुषेदुःखेनसा- 
च्यास्मृता i 
अ्थ-पतिमें अत्यंत प्रेम रखतीहों zz एकपुरुषमें आसक्त और निरंतर 
प्रेमहीना, इंषांयुक्त, बहुत संतानवाली, अत्यंत लज्जावाली, गुरु ( ससुर, 
सास जट ) आदिकी भय करतीहो।, प्रायः धनकी कांक्षा रखतीहों, तथा 
परपुरुषसे वार्तालाप करनेमे सदैव विरक्तहों ओर निलॉभहो ऐसी ferat 
| व्यभिचारकर्ममें चतुरोंकरके दुःसाध्य कहीहें अथोत्‌ इतनी खी दुष्टपुरु- 
j घोंको प्राप्त नहीं हो सकती । 
| गभिणीसपतमान्मासादुपरिष्टाद्विशेषतः । 
निषिद्धात्वष्टमेमासेमेथुनंनसमाचरेत्‌ | 
अर्थ-सातवे मदिनेसे गर्भिणी सीसे मेथुन करना निषेध है परंतु अष्टम 
महिनेमें तो सर्वथा मैथुन करना निषेध रै । 
रजस्वलागमननिषेध । 
रजस्वलांगतवतोनरस्यासंयतात्मनः | 
हृष्यायुस्तेजसांहानिरधमश्वततोभवेत्‌ । 
अथे-रजस्वला खीसे गमन करनेसे मनुष्यकी दृष्टिः आयु, तेज, इनकी 
हानि होतीहे ओर धमेशखाके मतसे अधरम होताहै, अतएव इस पुरुषका 
रजस्वला सखी सवेथा त्याज्यह । 
लिंगिनीगुरुपत्रींचसगोत्रामथ पर्वसु । बृद्धांचसंध्ययोश्वापिग- 
च्छतोजीवितक्षयः । गभिण्यांगभेपीड/स्याद्वयाधितायांब- 
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लक्षयः । हीनांगींमलिनांद्विष्याक्षामांव॑ध्यामसंवृतें । quis 
SUN ess * ho S un 
भिगच्छतोरेतःक्षीणम्लानंमनोभवेत्‌ । 
अ्थ-वैरागिन, ग्रुरुपत्री, गोत्रकी खी, और पर्वमें तथा gare ओर 
दोनोंसंध्याओमं गमन करनेसे जीवन नष्ट ere । गभिणीसे गमन 
करनेसे mer पीडा होती । रोगवाली खीके साथ गमनसे बल क्षीण 
होताहै । हीनअंगवाली, मलिन; शुकी सखी) दुष खी वंध्या «iit, 
और प्रकाशित स्थानमें खी गमन करनेसे वीयेकी क्षीणता, ओर मनकी 
मलिनता होतीहे । 


सरणिं वराग्यहेतुमाह । 
कार्पण्यादतिमानरोगविरहोद्योगादिपारुष्यतो मालिन्यासम- 
मज्ञतादिभयतःशोकाइरिद्वादपि । भतृणांतनुतादिभिश्वव- 
पुषःकाठण्यतःशड्रना दाषाणाचव्रथाप्रयातवानतव्य 
ग्य॒मुचःसदा । 
अर्थ-अत्यंत कृपणता ( लोभी ) अति मानसे; रोगी होनेसे उद्योगादि 
पुरुषार्थ रहित होनेसे, मलिनतासे, असमानतासे, मूखताआदिसे भयसे शोक- 
से दरिद्रतासे, पतिका देह अत्यंत पतला होनेसे, तथा देहके अति कठोर 
होनेसे, अत्यंत SUED करनेसे, व्यर्थ दोष लगाना इन कारणोंसे uis 
मनमें पुरुषसे वैराग्य उत्पन्न होता है । 
विरक्त wd: लक्षण । 
नाभिपरयतिभत्तारनोत्तरसंपरतीच्छति | वियेगिसुसमाप्रोति 
सप्रागचातसादात | शय्यामुपगताशेतेवदन॑माएचुम्बने | 
तन्मित्रेद्रंष्टिमानंडविरक्तानाभिवांछति । 
अथे-विरक्त खीके यह लक्षण हैं कि, पतिके सन्युख न देखना, पतिकी 
बातका उत्तरन देना, जब पति कहीं चलाजाय तब प्रसन्न रहें, ओर 
मिलनेसे दुःखी होय प्रथम तो शय्यापर जाय नहीं और जायभीतो सोय 

















१ स्रीवशीकरणम्‌ नाभिहत्कंठदेशेषुददन्श्वासदनेःरनेः | कामंसंसराधयेत्कामीगायत्रींसप्तवापठेत्‌ ॥ 
अथ कामगायत्री ३*मनोभवायविद्यहें पुष्पबाणायधीमहिं । तन्नःकामःप्रचोदयातु | व्याजेनचुंबनादीनामुच्छा- 
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रहे, यदि पति चंबन करे तो तत्काल कपोलको पो डाले। और पतिक 
मित्रोंसे द्वेष करना तथा पतिके सत्कार करनेको प्रसन्न नहीं करे । 
प्रीतिरुच्यते । 
ने e0 e 9 हि * 
सगिकाविषयजासमाचाभ्यासिकोतथा । 
चतुविधेतिविद्व द्विदेपत्योःप्रीतिरुच्यते । 
अथे--ख्रीपुरुषोंकी चार प्रकारकी प्रीति होती है। जेसे नेसगिकी, विषय- 
जा, समा ओर अभ्यासकी अब इनके प्रथक्‌ पृथक्‌ लक्षण लिखते हैं । 
नैसर्गिकी प्रीति । | 
अभ्यासावषयासाध्याद पत्यांःसहजातुया । 
सान्द्रानगडभ्ताचप्रातनंसागकामता i 
अर्थ-अभ्यास विषयमे साध्य ओर विवाह होतेही जो प्रीति घोर बेडीके 
समान आपसमें होजावे अथांत्‌ छुडानेसे जो न छुट उसको नैसर्गिक प्रीति 
कहते हैं । 
विषयजा ओर समप्रीतिके लक्षण । 


येवे en 


मालाचन्दनभोज्याद्रोविषयेवेद्धितातुया । ` 
प्रातावषयजाप्रीक्तासमयागसमास्मृ ता । 
अथ-जो माला चंदन भोज्य ( मिठाई ) आदिके देनेलेनेसे dz उसको 
विषयजा प्रीति कहते हैं। ओर समान योगोंकर बढीहो उस प्रीतिको 
समा कहते हैं । 
अभ्यासिकी प्रीति । 
आखेटदेवपूजादिकेलीसड्भीतकमसु | 
अभ्यासयोगादयावृद्धियातिसाभ्यासिकीमता । 
अथे-सिकार देवपूजन आदि और मैथुनक्रीडा,गाना बजाना जादिकर्मौमिं 
अभ्यासयोगसे जो प्रीति बठती है उस प्रीतिको अभ्यासिकी mede । 
योनिस्वरूपमाह । 
योनेरभ्यंतरेकापिपद्माकंजल्ककी मठा । कापिस्याद्वाटिका- 
कीर्णांकाचिद्वालिचयाकुला । गोजिह्ाभाखरस्पशांकाचिद्‌- 
भ्यन्तरेभवेव । पू्वपृ्वेतरातासुअ्रष्ठाज्ञेयाविचक्षणेः । 
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अध-योनि भीतरसे किसीकी कमलपरागसमान कोमल dris । किसी- 
की योनि गुटकाके आकार GAS होतीं है किसीकी अनेकवली ( आटे ) 
युक्त होती है । किसीकी योनि भीतरसे गोके जीभके समान खरदरी होती 
है । इनमें पूर्व qd योनि श्रेष्ठ हे ओर उत्तरोत्तर निदित है । 
कामांङदा d 
-- F^ 


योनिमध्येस्तिनाब्येकाकामांकुशसमाहिसा । 


लिगेनक्षोभितासेवमद्वारिविसुंचति । 

अ्थ-योनिके बीच एक कमांकुशा नाडी है, यदि उस नाडीको लिगद्वारा 
ताडित करीजावे तो वह खी मदवारिकों छोडती | अथोत्‌ खीस्व- 
ङित होतीहे । | 

मन्मथछत्र | 

कामातपत्रात्सजतिसस्पंदइतिकीतत्यते | वरागरन्धर्दष्वतु 9 

नासिकाभंयदस्तितत्‌।मन्मथच्छञमित्याइुराब्यमद्‌शराचयः d 

अर्थ-अब कहते हैं कि, वह खी मदबारिको कहसि छोडती तहां मद्वारि- 
को कामातपत्र अथौत्‌ कामदेवके छत्नसे प्रगटकरेंहे । उसको सस्पंद कहते र । 
वह quz उपर नासिकाके आकारं । उसको मन्मथछत्र कहते हैं 
यह मन्मथछत्र अनेक मदशिराओंसे परिपूर्ण है । 

सुखसाध्या स्त्री | 

मा्गांदिश्नांतदेहाचिरविरहवृतीमासमात्रप्रसृता । गभोल- 

स्याचनव्यज्वरयुततनुकात्यक्तमानाप्रसन्ना । स्लातापुष्पाव- 

सानेनवरांतेसमयेमे घकालेवसन्ते । प्रायःसंपन्नरागामगरशि- 

शुनयनास्वल्पसाध्यारतस्यात्‌ । 

अर्थ-इतनी सरी सुखसाध्यहै, अर्थात्‌ सहज प्राप्त हो WIS । जेसे कि-- 
जो मागे चलनेसे थकगइईहो, बहुतादिनकी विरहवती, महिने भरकी प्रसूता 
होचुकी हो, गर्भवती, आलसवती, नवीन ज्वरवाली, जिसने मान त्यागदी- 
नाहों ओर प्रसन्न तथा रजोदशैकी समाप्तिमें स्नान करचुकी हों, ओर नवीन 
रतिसमयमें, वर्षाके समय, वसंतकालमें ओर जो सम्यक्‌ अनुरागवतीहो, 
ऐसी स्री रतिसमयमें अल्पसाध्य होती है। अथात्‌ सहज प्राप्त हो 
सकती है । 





(७४० ) बृह ०-चय्याचंदोदयः । ३६० 
शुक्रवेगरोकनेका फल । 

उच्चारितेमूजितेचरेतस श्वविधारणे | उत्तानेचभवेच्छीपरश्- 

कारमयांशरसंभवः। -समेतत्यनेत्तस्मायतोटोकद्वयादित- 

मू । शुक्रतू पास्थतंमोहान्नसंधायेकदाचन । 

अथ-मल)मूज्र,वीयै, इनके वेग रोकनेसे तथा चित्त लेटनेसे इस प्राणीके शु- 
कादमरी अथोत्‌ वीर्यकी पथरी होजातीहै, अतएव ये संपूर्ण मलमृत्रादिका 
धारण करना लोकद्वयमें अहित है इसीसे त्याज्यहै ओर शुक्रके उपस्थित 
वेगको तो सर्वथा त्यागनाही हितकारीहै à 

भठःपादोनमस्कृत्यश्य्यांनभ्राननागता । 

अर्थ-जब खी शयनकरनेको जाय तब प्रथम भरत्ताके चरणमें प्रणामकर 

प्रसन्नमुख सेजपर स्थितहो i 
वातपित्त कुपितहोनेमें मेथुनवाजित । 


प्रत्यूपस्याधेराजेचवात पित्तेप्रकुप्पतः । तियेग्योनावयोनों 
वादुष्टयानातथवच । उपदशस्तथावायो:कोप'शुक्रसुसक्षयः | 
अर्थ-प्रत्यूष और अर्धरात्रिके समय वातपित्त कुपित होते हैं, अतएव ये 
दोनों समय त्याज्यहै । तिरछी योनि, ओर अयोनि ( बकरी, कुतियाआदि- 
की ) तथा दुष्टयोनि ( गरमी आदिसे दूषित ) इनमें गमन करनेसे उपदंश- 
i रोग, फिरंगवायु, अथवा वादी और क्षीणवीय ये रोग होत । 
मेथुनानतर करम । 
ऋतोठमेथुनेस्रायाद्रभसंभूतिशङ्खया । अनृतोतदभावाच 
शोचंत्रिमूत्रवच्चरेत्‌। एवंयथायोगंश॒द्धसन्स्वराय्यायां यथा- 
सुखंप्रयोधपर्यतस्वपेत्‌ । 
, अर्थ-ऋतुकालमेंतो खीको मेथुनकरके गर्भशंकाके कारण खान करना 
और अनृतु अथात्‌ अन्य समय मेथुनकरनेसे गर्भ न रहनेके कारण स्नान 
करना ओर तीनवार मृत्तिका जसे शुद्धि करनी चाहिये । इसप्रकार Se- 


होकर अपनी २ शय्यापर यथा सुखपूर्वक प्रातःकाल जगनेके समयपर्यत 
सीना चाहिये । 





३६१ रात्रिचयोवर्णनीया ० à ( ७४१) 
मेथनान्तमें दितवस्तु i 
स्रानंसश्करक्षीरंभक्ष्यमेक्षयसंस्कृतम्‌ । 
वातापासरसःस्वप्राव्यवायान्तोहताजमा। 
अथे-सखानकरना, मिश्रीमिला दूध पीना, खांडके पदार्थ ( लङ पेडा) 
वरफी, मलाई, आदि ) पवन मांसरस और शयनकरना ये मेथुनान्तमें 
हितकारक हैं इसीसे इनका सेवन इस मनुष्यको करना चाहिये । 
दूध WIR प्रमाण। 
सद्योवलहरानारीसद्योबठुकरंपयः । xi 
श्रियंगच्छेत्पयःपीत्वातांचत्यक्ताएुनःपिबेत्‌ । 
अर्थ-सत्री, पुरुषके बलको तत्काल हरण करतीहै, और दूध इस प्राणीके 
सद्यही बल केह । अतएव यह पुरुष स्रीकेपास TU पीकर जाय और जब 
मैथुनकर चुके तब फिर दूध पीवे जिससे फिर बल आयजावे । 
अतिमैथुनकरनेके दोष । 
शूलकासज्वर धासकाइयेपांड्ामयक्षयः | 
अतिव्यवायाजाय॑तिरोगाश्राक्षेपकादयः । 
अथे-अतिमैथुन करनेसे शूलरोग, खांसी, ज्वर, रास, कृशता, पांडरोग, 
्षई, और वातके आक्षेपकादि रोग होते । इसीसे मनुष्यको उचितहै कि, 
अतिमेथुन न करे । 
रात्रिम जगनेके दोष । 
रा्रोनागरणंशक्षंकफदोषविषारिनिव । 
अर्थ-रात्रिका जागना EHI करेंहे और कफके दोष तथा विषकी पीडा- 
को दूर Wig । 
| निद्राके गुण । 
निदरान्तुसेविताकार्धातुसात्म्यमतन्दितम्‌ । 
पुष्टिवणबलोत्साहवद्विदीप्तिकरोतिच । 
अथे-समयपर निद्रा सेवन करनेसे वह निद्रा धातुमाम्य, तन्द्राहीन पुष्टि 





(७४२ ) बूह०-चय्याँचद्रो दयः । |o OR 


वर्ण बल उत्साह और जठराशभिकी दीप्तता करेंहे। अतएव निद्रांक समय 
निद्रा अवश्य लेना । अन्यसमय नहीं । 
निद्राके wd भक्षणीयद्वव्य । 
योरेदिरायनसमयेमधुमिश्रंबीजपूरदरचूणम्‌ । 
सचपीडाकरवातप्रसरनिरोधात्सुखंस्वापात । 
अर्भ-जो मनुष्य शयनकरतेसमय विजोरेके qum चृणेको सहतमें मिला- 
यकर चाटताहै, वह पीडाकरता बादीके प्रसरनिरोधसे सुखपूर्वक सोताहे। 


प्रातःकाले जलपानम्‌ | 
Lens bas 


सवितुरुदयकालेप्रसतीःसलिलस्ययःपिवेदशे । रोगजरा- 
परिमुक्तोजीवेद्वत्सरशतंसाग्रम्‌ | अस्यजलपानस्योपक्रम- 
काटठारात्रेश्वतथंप्रहरप्रवेशः । 
अर्थ-सूर्यके उदयसमय जो मनुष्य उठकर आठपस्से अथवा आठचुद् 
जल पीताहै। वह रोग और वृद्धावस्थारहितहो सोवषसेभी आधेक जीवे । 
इस जलके पीनेका समय रात्रिके चतु प्रहरप्रवेशमें जानना। जेसेलिखाहै । 
यथा d 
पिबतिपय्युषितंजलमन्वहंतिमि रिणोच रमे UIT । 
| अथे-नो तिमिरवान्‌ मनुष्य नित्य प्रतिराजिके चतुथेप्रहरमें पयुषित जल 
| पीताहे ! 
; ^ ar tix ^ ci 
^ जम्भःपरसृतीर्टोरवावनुदितेपिवत्‌ । वातपित्तकफा 
त्वा्विद्रषशतंखखी | सलिलस्यात्रपयुषितग्रहणंभोजवच- 
नानुराधात्‌ | 
अर्थ-उसीप्रकार अन्य ग्रंथान्तरमें लिखाहै कि, आठप्रसती जल सूयेउद- 
यके पूर्व पीवे तो वात पित्त ओर कफका जीतकर सुखपूवक सौवषे जीवे 
यहां भोाजवचनके अनुरोधसे गरम जलका ग्रहणहै । 


उषःपानगुण d 
SNO SN NC 


अश्लेशशोथप्रहण्येज्वरजठरजराको४मेदोविकाराः WHITE 
ताम्रपित्तश्रवणगलंशिरःश्रोणिमूलाक्षिरोगाः । येचान्येवा- 


fms US FS IS 





\ 


३६३ रात्रिवयोवर्णनीया० i ( ७४३ ) 


तपित्तक्षतजकफकृताव्याधयःसंतिजन्तोस्तांस्तानभ्यासयो- 


गादपहरातिपयः पीतमन्तेनिशायाः । 

अर्थ-बवासीर, सूजन, संग्रहणी, ज्वर, उद्र, कोठेके रोग, मेदके विकार, 
मृत्राधात, रक्तपित्त, कानके, गलेके, शिरके, कमरकी जडके विकार, नेत्ररोग 
और जो वात, पित्त, क्षतज, और कफकृतविकार प्राणीके हैं वो सब रात्रिके 
अन्तमें जल पीनेके अभ्यास योग करके नष्ट होते । 

नासिकादारा जलरूपान । 

विगतघननिशीशेप्रातरुत्थायनित्यं पिबतिखलुनरोयोना- 

सिकारन्धवारि । सभवतिमतिपूर्णश्रश्लुपाताक्ष्येतुल्यों व- 

लिपलितविहीन सर्वरोगेविमुक्तः । 

अर्थ-जिसदिन बादल न होय उसदिन राचिके व्यतीत होनेपर प्रातःकाल 
उठकर नित्य जो मनुष्य नासिकाके छिद्द्वारा जलको iare, वह ique 
( बुद्धिवान्‌ ) और गरुडके समान दूरपर्यत देखनेवाला वलीपलितरहित 
ओर सवेरोगोंकरके हीन होताहै। निशीथशब्दकरके इसजगे रात्रिके अधका- 
रका ग्रहणहै । 

इसका प्रमाण । 

पातव्य॑नासयानीरेंप्रसातित्रयमात्रकम्‌ ! व्यद्भवलीपलित- 

प्पीनसवेस्वयेकासशोथहरम। रजनाक्षियेम्बुनस्यरेसायनंद- 

शिसिंजननम्‌ । 

अथे-इसमें ग्रन्थांतरका प्रमाण देतेहें कि, तीन पस्से जल इस मनुष्यको 
नासिकाद्वारा पीना चाहिये । यह व्यंग, वली, पालित, पीनस, स्वरभग 
खांसी ओर सूजन इनको हरण करेहै, रात्रि व्यतीत होनिपर जलकी नास- 
लेना रसायनहे ओर ESSI बठावेहे । 

उषःपानकरना वाजित | 


स्नेहपीतेक्षतेशुद्धावाध्मानेस्तिमितोदरे । 
हिक्कायांकफवातो त्थेव्याधोतद्वारिवारयेत । 
अर्थ-जिसने wg ( तेरषृतादि ) पान कराहो, घाववाला, अफरावाला 





(७४४ ) बृह ०-चय्याच॑द्रोदयः । ३६४ 


आद्रे मनुष्यको, उदररोगी, हिचकीवाला, कफवातके रोगे, प्रातःकालमें 
नासिकादारा पानीपीना वर्जित कहाहै । 


इतिरात्रिचयीवणनेनामैकोनव्रिशत्तमस्तरंगः ॥ 


इति श्रीमाथुरकृष्णलालात्मजदत्तरामपाठकनिर्मितबृहत्रिघंटु रत्रा- 
करान्तगतश्रयोचन्द्रोदयनामको ग्रन्थः समाप्त: । 
इति चय्योचन्द्रोदयः पारिपूणेः ॥ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
| “श्रीवेडुटेश्वर" छापाखाना. 
| सम्ब.) 





३६५ विशिखानुप्रवेशनीया ० । ( ७४५) 


अथातो विशिखानुप्रवेशनीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः ॥ 


अथ-अव विशिखानुप्रवेशनीयाध्यायकी व्याख्या करेंगे कममागेकी 
विशिखा कहतेहें । उस विशिखामें प्रवेश होना जिस अध्यायमें उसको 
sede । 

कमंमार्गप्रवेशके योग्यवेयके छक्षण । 

अधिगततन्त्रेणोपासिततन्त्रा्थंनह LE ee शा- 

जावानंगद्ताराज्ञाजज्ञातंननीचनखरोग्णाशुचिनाशु झव्र- 

परिहितेनछतवृतादण्डहस्तेनसोपानत्केनानुद्धतवेशनसुम- 

नसाकल्याणाभव्याहारेणाकुहकेनवन्धुभूतेन भतानां सुस हा- 

यवतावेद्वेनविशिखानु प्रवेष्टव्या । 

अथ-अब जसे वैद्यको इस आयुर्वेदोक्त कर्ममागमें प्रवेश करनेका अधि- 
कार है उसको कहते । पठितशाख ओर oem उपदेशसे जानेहै तंत्र 
( 274 ) के अथं जिसने, दटकमे जिसके, कृतयोग्य, sme अथोंको कहने- 
वालाराजाकी आज्ञासे ( अथात्‌ जिसको राजाके समीपसे सार्टीफिकिट मिल- 
काही ) नीच नखरोम ( अथात्‌ क्षौरकर्म करके उज्ज्वछ) सानवश्ादिकरफे 
पवित्र,स्वच्छ सपेद वर्खोंकी धारण करता,छल्नी;८छकडी और जोडाको धारण 
कतो, शुभ साधुवेष ( स्वरूप ) उत्तम, क्रतारहित चित्त जिसका, कस्याण- 
कारी बचनका बोलनेवाला, निष्कपदी, प्राणियोंसे बांधवोंकासा वरताव 
रखनेवाला, सुन्दर सहायवान्‌ इत्यादि गुणविशिष्ट वैद्य विशिखा ( कर्ममा- 
गमे ) प्रवेश करने योग्यहै। अर्थात्‌ उक्तलक्षणसंपत्न वैय इसशाखत्रके कर्म 
करनेका अधिकारीहै अन्य नहींहै । 

वेयके कमं । 

ततोदूतनिमित्तराकनम हुलाजुलोम्येनाव॒रगहमभिगम्योप- 

विर्यातुरमभिपद्यतसपरोतपच्छेच । जिभिरेतेर्विज्ञानो- 

पायेरोगाः प्राय॒शोवेदितव्याहइत्येके । तत्तुमसम्य॒क्‌ । षड 

^ विज्ञानापायःतद्यथापश्रभिःश्रोत्रादि भिप्रश्ने- 

नचोति। 
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अर्थ--तदनंतर दूत, निमित्त) शकुन, ओर मङ्कु इनके उत्तम होनेसे वैय 
रोगीके घर जाय और जायकर थोडी देर बैठे फिर आतुर ( रोगी ) को नेत्रोंसे 
देखे, दाथसे स्पशंकरे ओर उससे अथवा उसके बांधवोंस उसका हाल 
पूछे । देखना. छना,और स्पशकरना ) ये तीन उपायोकर के प्रायःरोग जानने 
चाहिये, ऐसे कोई आचार्य कहतेहैं। परंतु gud महर्षि कहतेहें कि.यह ठीक 
नहींहे, क्योकि रोग जाननेके उपाय छःप्रकारके हैं। जेसे पांच शक्रोत्रादि 
( कान, नाक, नेत्र, मुख, हाथ करके और छटा उपाय प्रश्न है। इनको 
नीचे प्रथक्‌ पृथक्‌ करके कहते हैं । 

श्रोच्रइन्द्रीविज्ञेयरोंग । 
तत्रश्नोत्रेन्द्रियविज्ञेयाविशेषारोगेषुव्रणास्रावविज्ञानीयादिषु 


वक्ष्यन्तसफनरक्तमारयन्नानठः'सशब्दानगच्छतात्यवमादयः i 
अथे-तहां कर्णइन्द्रिय करके जानने योग्य रोग SUITS विज्ञानीयाध्या यमें 
कहेंगे । जेसे पवन झागसहित राधिरकी निकालती हुई शब्द्साहेत निकल- 
तीहे इत्यादि, तो शब्दका ज्ञान कणं इन्द्रीसे होता है अत्व जिन रोगो 
शब्द होता हो उनको कर्णेन्रीदारा जाने | 
स्पशनाद्रयावज्ञय d 
| स्परोनेन्द्रियविज्ञेयाःडीतोष्णशक्णककेशमृदुकठिनताद 
* याज्वरशाफादषु । 
| अथे-अब स्पशनेन्द्री हाथ ) करके जानने योग्य रोगोंकी कहते कि, 
l ज्वर ओर सूजन आदि रोगोमें शीतर; गरम, चिक्रणता, कर्केस, TH 
कठोरता, आदि हस्तइन्द्रीस जाना जायहे । अतएव उनको हाथसे टटोरकर 
वेद्यको देखने चाहिये। कोई स्पर्शके कहनेसे नाडी देखना आदिकाभी 


ग्रहण करते हैं । 
exp । 
दशनेंद्रियविज्ञेयाःशरीरोपचयापचयायुेक्षणबलव र्णविका- 
रादयः । 


अथ-अब स्पशनेन्द्री ( नेत्र करके जानने योग्य रोगोंकोी कहतेहें कि 
जसे देहकी पुष्ठता, कृशता, आयु, रोगके लक्षण, बल, वर्ण ( काला पीला ) 
विकार देको वद्य नेत्रोंसे देखे अथांत्‌ पीलिया आदि रोग देखनेहीसे 
जानेजातेह कोई देखनेकरके मल, ws, निहा आदि परीक्षाओंकाभी 
ग्रहण करतेहें । 
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रखनेन्द्रियविज्ञेय i 
रसनेंद्रियविज्ञेयाः प्रमेहादिषु रसविशेषाः । 
अर्थ--अब रसनेन्दी (जिद्दा ) करके जानने योग्य रोगोको कहतेहैं कि, 
जैसे मधुप्रमेह आदिमें उस प्रमेहका रस (स्वाद ) जिद्वा इन्द्रीस जानना परंतु 
यह निदित कर्मको वैय जहां रोगी म्त्रकरे उसपर चैंटीमक्खी आदिके पड़ने 
से अनुमान मारा जाने । 
प्राणंद्रियविज्ञेय । 
घराणेदियविज्ञेयाअरिएलिड्भादिषुत्रणानामत्रणानांचगन्धविशेषाः । 
अथ-अब प्राणेन्द्री नासिका ) करके जानने योग्य रोगोंको कहतेहैं। 
कि, जेसे अरिष्टके चिहजाननेमें जहां कहीं ऐसा लिखाहै कि, व्रण रोगी अ- 
थवा अन्यरोगीके देहम दु्गेध आतीहो या सुगंध आतीहो तो वो 
नहीं बचे तो उस सुगंध ओर zu विशेषको वैद्य नासिकाके सूघ- 
नेकरके जाने |! 
अश्चविज्ञेयरोग । 

म e. e - पी, & ति 4 २, ॐ 
प्रश्ननचविजानीयादेशंकालंजातिसात्म्यंवेदनाससुच्छ्य॑व- 
लंदीप्ताग्े तवातमूतरपुरीपप्रवृत्त्यप्रवृत्तिकालप्रकर्षादी श्ववि- 

SINT. ! आत्मसटरोषुविज्ञानाभ्युपायेषुतत्स्थानीयेजोनीयात्‌। 

अर्थ-अब प्रश्न ( पूछने ) करके जानने योग्योंको कहते । जैसे कि देश, 
काल, जाती, सास्य; पीडाके घटने वटनेका समय, बल दीप्तामि आदि और 
वात ( अधोवायु ) मूत्र, मल, इनकी प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति अर्थात्‌ मल 
मृत्र अधोवायु ये होते हैं या नहीं ओर होते हैं तो कब और कैसे होते हैं। 
तथा कालप्रकषोदि अर्थात्‌ यह रोगको प्रगट हुए कितने दिन हुए इत्या- 
दि वात्ताओंकी वैय उसरोगीसे अथवा उसकेपास रहनेवालोंसे पूछकर 
निश्चय करें। उसीप्रकार दोषके सदश छः प्रकारके जाननेके उपायोंसे उस 
दोषोंके स्थान ( शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध) करके जाने । तहां कहते हैं कि, 
जांगल, आनूप ओर साधारणके भदसे देश तीन प्रकारका है । जातिशब्द 
करके ब्राह्मण क्षत्री आदिका प्रहण है काल दो प्रकारका है एक नित्यग दूस- 
रा आवस्थिक, तहां ऋतु संबंधी काट नित्यग कहाता है ओर आवस्थिक 
बालक जवानी आदि जानना । जो आहार विहार अपनी आत्माके अनुकूल 
हो अर्थात्‌ जिसके सेवनसे सुख दोय उसको सास्य कहते हैं । कोई देश काल 
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जात ऐसा कहते हैं अथीत्‌ इस रोगीके दोष किस जांगलादि देशम संचित 
हुआ और किसमें कुपित हुआ और किस देशमें यह व्याधि उत्पन्न हुईं | त- 
था रोगीके किस स्थानमें यह रोग प्रथम इआथा इत्यादि वैय 
प्रश्दारा जाने । 
पञ्चिकाकार तीन प्रकारकीही परीक्षा मानता है । अथात्‌ दश्ेन, स्पश त- 
था प्रश्न और जो छः प्रकारकी परीक्षा मानते हैं उनको मखे बतलाता रै। 
परंतु हमारी समझमें छः प्रकारकी परीक्षा ठीक है । 
मिथ्यादश्शविकाराहिदुराख्यातास्तथवच | 
तथादुःपारिगृशश्रमोीहययुश्राकत्सकम्‌ ॥ 
अर्थ-अब कहते हैं रोगियोंके जो रोग वेद्य करके अच्छी रीतिसे नहीं दे 
खेगए, अथवा रोगीने उन रोगोंका यथाथ वर्णन न करा होय, तथा जो रोग 
समझमें नहीं आए, वो वेद्यकों मोहवश करते हँ अतएव जो रोग WU 
न आंवे उनको वैय त्याग देवे । 
एवमभिसमीक्ष्यसाध्यान्साधयेत्‌ । याप्यान्यापयेत। असाध्यान्नो- 
पक्रमेत । पारसम्वत्सगात्थताशथ्ावेकारानप्रायशावजयंत्‌ । 
| अथे-इसप्रकार भलेप्रकार निणयकर साध्यकी साधन करे, याप्य रोगोकोा 
यल करके यापन करे, ओर असाध्यको स्याग देवे । तथा जे रोग एक वषेके 
होगयेहों उनको प्रायः वर्जित करे अथौत्‌ व्यागदे, परंतु प्रायशब्दसे संपूर्ण 
रोगोंका त्याग नहीं है जेसे रक्तगुसमरोग जब वषोदिनका होजावे तब 
उसका यल करे । 
ततसाध्याभपिव्याधयःपरायेणेषादु्िकित्स्यतमाभवन्ति 
तयथा श्रोज्ियनपतिख्रीबालबृद्धभीरुराजसेवककितवढुब- 
ख्वेयविद्ग्धव्यापिगोपकदरिद्कृपणक्रोपवतामनात्मवता- 
मनाथानालेव॑निरूप्यचिकित्सांकुवेन्धमोथकामयशांसि- 
प्राप्रात । 
अथे-तहां साध्यभी व्याधि है परंतु इन प्राणियोंकी दुश्विकित्स्य अ्थौत्‌ 
चिकित्सा करनेके योग्य नहीं होती, जेसे श्रोत्री (वेदपाठी, यह नित्य स्लाना- 
दिक करता है इससे इसके व्याधिवृद्धि होती है ) राजा [ यह स्वतंत्र है य- 
दि कुपथ्य करे तो कोई रोक नहीं सके कोई कहता है कि, राजा परम सुकु- 
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मार होता है अतएव ओषधको नही सहन करसकता अतएव त्याज्य ] खी 
[लज्जा वश है] बाल,बृद्ध, डरपोका, राजसेवक,[राजके आधीन है|कितव, 
[यह जूआ खेलनेका व्यसनी है] दुबंल,वैद्याभि मानी, इसको वैद्यपनेका अभि- 
मान होनेसे वेद्यके बताए हुए यतलकी अन्यथा करनेसे | और व्याधिको जो 
रोगी छिपांवे, दरिद्री इसकोओषधका अभाव है ] कृपण [ यह रोभवक्ष 
ओषध नहीं खाय | कोधी [इसके कोप करनेसे रोगवृद्धि होती है ] 
अनात्मवान्‌ [ यह अपथ्य करता है ] और अनाथ [ यह अकेला है ] इतने 
रोगियोंका वैद्य यत्ञ न करे इस प्रकार जो विचारकर वैद्य चिकित्सा 
करता है, वह, UH, अथं काम और यशको प्राप्त होता है । 
"rers प्रति शिक्षा । 
ख्लीमिःसहास्य॑संवास पारेहासअवजेयेत्‌ । 
दत्तञ्नताभ्योनादेयमन्नादन्यद्धिपग्वरेः ¦ 
अथ-बैद्यको उचित है कि, स्लियोंकेसाथ एक erri बैठना, रहना, हाँसी 

ठठोरी करना त्याग देवे ओर अन्नकैसिवाय अन्य वस्तु In] घरकी 
च्ियोसे न लेवे । कोई संवासंकी जगह “ संवाद ” ऐसा कहता है । अर्थात्‌ 
सियोकेसाथ वादविवाद न करे । 

इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्रिधण्टुरत्नाकरें त्रिशत्तमस्तर ङ्गः ॥ ३० ॥ 


अथाष्टविधपरीक्षा प्रारम्भः । 
तत्रादोदूतपरीक्षा । 

दूताधिकारेवक्ष्यामोलक्षणानिमुमूरषताम्‌ । यानिरष्टाभिष- 

क्प्राज्ञश्रत्यास्येयाद्संशयम्‌ । दूतदशनसभाषावेषाचेष्टित- 

मेवच । रुक्षवेलातिथिश्वेवनिमित्तेशकुनो5निलः । देशोवै- 

थस्यवाग्देहमनसाथविचेश्तिम्‌। कथयन्त्यात्रगतंशु भंवा- 

यादवाशुभम | 

अर्थ-इसजगे दूतपरीक्षा लिखनेका यह प्रयोजनहै कि,विशिखानुप्रवेश नी या- 
ध्यायमें लिखाहै कि “ ततो दूतनिमित्तशकुनमड्गलाञुलेम्येनेति s अथात्‌ 
दूत निमित्त शकुन और शुभमंगल होनेसे वैय रोगीके षरनाय, अतएव अब 
दूतपरीक्षा सिखतेहें । इस दूताधिकारमें म॒मूर्ष ( मरनेवाले ) रोगीके लक्षण 
कहेंगे जिनको वैय देखकर उसकी मृत्युको निश्चय करलेवे क्योकि लिखा 

२४ | 
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कि, दूतदशन और उसका भाषण, उसकी चेष्टा, नत्रक्ष, मध्याहादि समय, 
तिथि, निमित्त ( सपोदिदशन ) शकुन, पवन, देश और देह, मन वाणीकी 
चेष्ठा ये वैद्यको रोगीके शुभाशभको कथन ( सूचना ) करती । अथौत्‌ वै- 
यको इन सबका विचार, रोगीके दूतद्वारा करके रोगीका शुभाशुभ परि 


णाम जानना । जो छिवानेको अथवा रोगीकी ओरसे प्रश्रकरनेको आवे 
उसीको दूत कहते । 
quaqua qaas: । 
साध्यासाध्यस्तथारोगीज्ञायतेदूतचेष्ट या । 
अर्थ-जैसे बुद्धिवान्‌ पुरुष दूरसे sim देखनेसे अभिका जानते | 
उसी प्रकार रोगीका साध्य और असाध्यता वैयको दूतकी चेष्ठा करके 
जाना जाता है । 
यथिकित्सकमानतंयातद्‌तःसकथ्यत । 
सचयार क्पमुाचतस्ताहगत्रानमदयत | 
; अथ-जो वैद्यके लिवानेको जाता है उसका दूत कहतेंहें बौ दूत जेसा 
| भजना उचितहै उसके यहांपर कहते । 
|! € e uia AUS S Lamy es 
पाषण्डाश्रमवणानास्वपन्नाःकमास्द्य i तणवावपराताः 
स्युद ताःकमार्वपत्तय i नपुसकेस्रोबहवानककायाअसू कक: 
; गदेभोष्टरथप्राप्ताप्राप्तावास्यु CERT: । वेद्यंयउ पसपान्तदू- 
तास्तेचापगांहिताः | 
अभ-पाषंडी ( कापाली ) आश्रम ( ब्रह्मचारी गृहस्थः वानप्रस्थः संन्या- 
सी ) बणे ( ब्राह्मणादि ) ये अपने पक्षके हो,जथौत्‌ कापारी रोगीका कापा- 
लीही दूत, इसी प्रकार ब्रह्मचारीका बरह्मचारी गृहस्थीका गृहस्थी आदि 
za होयतो कर्मके सिद्धकत्ताहै यदि विपरीतहों जैसे कापाली रोगीका ब्रा- 
ह्मण दूत, और ब्राह्मणका कापालिकं दूत होयतो वो कमके नाशकहै । उसी 
प्रकार नपुंसक ( हिजडा ) बहुतसी खी और जो केवर एकी का- 
यैकेलिये न आयाहो, तथा परस्पर डते क्षगडते आएहो ओर गधे अथवा 
ऊंटपर बैठकर आयेहो अथवा एकके पीछे दूसरा इसप्रकार आएहो, एक 
पंक्ति करके आएहो, ऐसे दूत वैयकेपास अवितो वो अशुभहै । 


१ सर्वर्णतिपाठान्तरम्‌ । 





३७१ दूतवर्णनीया० । ( ७५१) 
अथ दूतोंका वेष । 

पाञदण्डायुधधराः पाण्ड्रेतरवाससः। आद्रूजीणोपसन्येक- 

मलिनष्वस्तवाससः न्यूनाधिकाङ्गारद्ि्ाकिङरतारोदररू पि 

णः | रूक्षनष्टसादाश्ाप्यमाङ्खल्याभषायनः । छ 

न्दन्तस्तृणकाष्ठानिस्पृशन्तोनासिकांस्तनम्‌ । 

अथ-पञ्चुवांधने की बडी रस्सी, दंड और आयुध ( तलवार बंदूक ) आ- 
दिको हाथमें लेकर, काले लाल वरखोको धारण कत्त तथा गीला, पुराना, 
उलठा, और एकही gun धारण करता न्यून अंगके ( लूले CUT) अधिक 
अंगके ( छंगाआंदि ) भयभीत, विकृत, ( कोठी, वोना, आदि ) घोर भयं- 
कर रूपके) रुक्ष ( प्रीतिरहित कठोर वचनके बोलनेवाले तथा अमंगल- 
लीक शब्द ( जेसे गया, मरा, नष्टहुआ, रुधिरआदि ) को कहतेहुए, तिनका, 
लकडी, आदिको तोडते हुए, तथा नासिका और स्तनको स्पशे करते हुए 
जो दूत वैयके पास अवि वो अशुभ है। 

वश्रान्तानामिकाकेशनखरोमदशास्पृशञः | स्ोतोऽरोधह- 

हण्डमृद्धारःकुक्षपाणयः | कपाङपरूभ्स्मास्थतषाद्भारक- 

राश्चये । | विलिखन्तोमहींकिचिन्मुअन्तोलोष्ट भेदिनः | तैल- 

कदेमदिग्धाडुगरक्तम्नगनु ठे पनाः । फ्ंपक्कमसा रंवाग ही त्वा- 

न्यचचतद्विधम्‌ । 

अथ-वखरोका छोर, अनामिका ऊँगली बाल, नख, रोमांच, और फटे 
qub प्चेनकों स्पशे' करतेहुए, नाक कान आदि छिद) स्कन्धदेश, हदय, 
गाल, मस्तक,छाती, कूख, इन स्थानों पर हाथ रक्खे हुए, तथा मनुष्यका कपाल 
पत्थर, भस्म (राख ) हड्डी तृषा, ओर अंगारा ये हाथमें जिनके प्रथ्वीकों 
नखसे लिखते हुए, कुछ वस्रकी पकडकर छोडते हुण, मद्टीके डेलेकी फोडते 
तेल, कीच देहमें लगाय रक्खी, लाल फूलमाला और लाल चदनको लगा- 
नेवाले पकाफल परंतु भीतरसे थोथा उसीप्रकार और भी पकीहुईवस्तु और 
निस्तार लेकर आवे ऐसे दूत अमंगलीक हैं । 

नखेनेखान्तरंवापिकरेणचरणंतथा । उपानच्नमेहस्तावावि- 


कृतव्याधिपीडिताः। वामाचाररूदन्तश्चश्वासिनोषिकृतेक्ष- 





( ७५२ ) बृहत्निषंटुरत्नाकरः । ३७२ 


णाः। याम्यांदिशप्राजल्योविषमेक पदेस्थिताः TT पस- 
पेन्तिदृतास्तेचापिगहिंताः । 
अथे-नखसे qu हाथसे चरणको पकड, तथा पेरका जोडा अथवा 
चमडटेको हाथमें लेकर एवं विकृतव्याधि ( कुष्ठादि ) से पीडित; विपरीत 
आचरणको करते, रुदन करते, परिश्रमसे श्वास चल रही, बुरे नेत्रके, ( फू- 
लेयुक्त नेत्रवाले ) दक्षिणकी दिशामें, हाथ जोडकर, टेटे एक परसे एक स्था- 
नमें स्थित ऐसे दूत यदि qum पास अवि तो वोभी अशुभ है। 
दक्षिणाभिमुसदेशेत्वशुचोवाहताशनम्‌ | seeded 
वाकुरकमाणेचोद्यतम्‌ । नर्मभ्मोशयानंवावेगेत्सगषुवा5शु- 
चि। प्रकीणकेशमभ्यक्तेस्विन्नविक्धवमेवच । वेद्यंयउपसप- 
न्तिदृतास्तेचापिगहिताः। 
अर्थ-जिससमय वैद्य दक्षिण मुखकरे बैठा हो परदेशमें हो, अपवित्र Ward 
हो, आगको बराय रहा हो, पाक कररहा हो, कूरकमे ( पशुवधादिक ) कर 
नेको उद्युक्त हों अथवा क्षौरकर्ममें प्रवृत्त हों, नप्र पृथ्वीमें सोयरहा हो, तथा 
| मलमूत्र कर्ममें लग रहा हो, अपवित्र हो उस वैद्यके बाल खुलरहै हो, तेल 
; आदि लगाय रक्खा हो, पसीने निकलरहे हों, विहल हो, ऐसे वैद्यके समी- 
! q जो zd जाते E वोभी अशुभ हैं । 
वै्यस्यपेव्येदेवेवाकाय्येचोत्पातदशने | मध्याहेचाधेरात्रेवा 
सन्ध्ययोःक्ात्तकासुच। आद्राडषामवामूटप्रवासभरणीषुच | 
चतुथ्यौवानवम्यांवाषष्ठचांसन्धिदिनेषुच । वेययरपसपषेन्त 
दूृतास्तचापगाहताः ! 
अथे-वैद्यके जिसदिन श्राद्ध हो, अथवा देवसंबंधी कार्य हो, उत्पात होने 
म मध्याह, मध्यरात्रि, दोनों संध्या, कृत्तिका, आद्रा, आज्छेषा, मघा, Hu 
पूर्वाफा ०, पूवौषा०, पूवोभा० और भरणी इन नक्षत्रम) तथा चोथ, नौमी, 
छठ, और संधिदिन कहिये देव aan दिन जो दूत वैद्यके पास आति हैं 
वोभी गर्हित हैं। 
पित्तकफरोगमे mE. ओर प्रशस्त दूत । 


सिविन्नाभितप्तामध्याहिज्वरनस्यसमीपतः। गर्हिताःपित्तरोगे 





३७३ दूतवणेनीया० i ( ७५३ ) 


घुद्तावेद्यम॒पागता।तएवकफरोगेषुकर्म RTT ERIT: | 
एतेनशेषंव्याख्यातंबुद्धयासंविभजेत्तुतत्‌ । 
अर्थ-जिनके पनीसे आयरहेहो, तपेहुएहो, ओर जो अभिके समीपसे, 
आहो तथा मध्याह्ममें आवे ऐसे दूत पित्तके रोगोंम निदित है, ओर जो 
पित्तरोगमें निदितहे यदि बो कफरोगमे आवेतो सिद्धिकर्ता जानने, इसी 
प्रकार अन्यरोगमें वेद्य अपनी बुद्धिसि विचारले जैसे वातरोगमें शीतल, 
ओर पवनके समीपसे आण्डौ वो अशुभहै। परंतु यदी दूत रक्तपित्तमें शुभहैं। 
सुप्तेभिषानियेद्ताःछिन्द॒त्यपिचभिन्दाति । 
आगच्छाताभपषक्तषानभत्तारमनुत्रजत्‌ । 
अथ-जिससमय वेय सोय रहा हों उससमय, छेदन भेदन करतेहुए, यदि 
दूत अवे तो वेख उनकेसाथ उसके मालिक ( रोगी ) केपास न जावे । 
केथयन्त्यप्ररस्तानिचिन्तयन्त्यथवापुनः) 
VN NN, e. मू bu 
dere 3 ष्याणामागच्छातसु Sr | 
अर्थ-जो दूत अप्रशस्त ( अशुभ ) वाणीको कहते वा अशुभ बातको 
मनमें चितवन करतेहुये आते हैं, वो मरणवाले रोगीके जानने, ऐसे दूतों 
केसाथ वेय न जाय | 


विकारसामान्यगुणेदेरोकारेऽथवाभिषक्‌ ।दृतमभ्यागतंदष्ठा 

नातुरंतमुपाचरेत्‌ । अद्गव्यसनिनंदूतंलिंगिनंव्याधितंतथा i 

संप्रेक्ष्यचोग्रकरमा णंनवेद्योगन्तुमहति i 

अथ-ज्वरादि विकारके सदश गुणवाले देशमें, वा कांलमें, दूतकी सन्मख 
आता हुआ देख वैय उस रोगीका यतन न करे । जैसे कफन्वरमे जहां 
घृतादि पतली वस्तु धरी हो और अनूपदेश होवे और प्रत्यूषफाल होय तो 
वह दूत अशुभ है । उसीप्रकार पित्तरोगमें अभिसे uas और गरमदेशमें 
ओर मध्याहकालमें आया हुआ दूत अशुभ है । उसीप्रकार वातरोगमें 
कठोर, रुक्षः धूल, पत्थर रेतीआदि युक्तदेशमें और सायकालमे आयाहूञा 
दूत अशुभ है। जिस रोगीको अंगका व्यसन अर्थात्‌ अपने देहकी सुधारा 
करे, तथा जोगी रोगी ओर घोर कर्मका करनेवाला ऐसा दूत देखकर वैय 
उसकेसाथ न जाय |! 





( ७५४ ) बृहन्निघंटुरतनाकरः । ३७४ 


पलालबुससीसास्थिकेशलछोमनखद्विजान्‌ । मा्जनींसुसलंश- 

पमुपानद्धयविच्युतम्‌ । तृणकाष्ठटतुषाड्गरंस्प शन्तो लो ए भ- 

स्मच । तत्पूवेदशेनेदूताव्याहरंतिपमूषताम्‌ । 

अथ-करवी ( जिस ज्वार बाजरेके त॒णमें अन्न हाय) थस, सीसा 
हडी, वाल, रोज, नख, दांत, अहारी, मसल, सुपः और जूती, इनको 
स्पश करतेहृए तथा टूटीहुई ओर गिरीहुई वस्तुको स्पशं करते तथा तृण 
काष्ट तुष, अंगार, मिट्टीका टेला, भस्म, ( रस्सी, तराजू, फांसी, ओर कप- 
डेकी वत्ती ) इनको स्पशं करतेहृए जो दूत आते हैं वो रोमीके मरणकी 
सूचना करते हैं । ऐसा जानना | 


दूतद्वाराशकुनज्ञान । 


यस्मिश्च तेग्रवतिवाक्यमातुरसंश्रयम्‌ । पदयेतिमित्तमश्ुभं 
तचनानुत्रजेद्धेषक्‌ । यथाव्यसाननप्रेतेग्रेतालंकारमेववा । 
भिन्नदग्धविनध्वातद्रादानवर्चासवा | रसावाकदुकस्ता- 
| AI धावाकागपामहान्‌ । स्पशावावु छः झूरायदान्यदशु- 
भभवत्‌ । तत्पूवमाभतावाक्यवाक्यकाट्ेथवापुनः। दूता 
नांव्याद्वतंश्र॒त्वाधीरोमरणमादिशेत्‌ | 
; अर्थ-जिस समय za वेद्यके समीप आनकर रोगीकी व्यवस्था आदिका 
; वर्णन करे उस समय za du निमित्तोंको देखे यदि अशुभ निमित्त होयतो 
वैद्य उस दृतके साथ न जाय अब उन निमित्तोको कहतेहैं । जसेकि जो दूत 
जूआ मद्य आदिका व्यसनीहों, अथवा अंगहीनहो, मुरदाके ge, तथा मरे 
हुएके qp आभूषणोंकी धारण करता, रस्सीआदि ट्ूटेपदार्थ, quia दग्ध- 
वस्तु, फूटाहुआ घडाआदि, अथवा जिसकालमें दूत आवे उस समय वैद्य 
छिन्न, भिन्न, दग्धः विनष्ठ आदि वचर्नोको कानोंसे सुने, तथा उस समय 
कटु तीत्र रसकी qe जैसे मिरच अफीम आदिको देखे, अथवा उस समय 
कोई नाकमें दुर्गध आवे) वा दुःसह स्पशे होय) तो अशुभहै। अथवा इसी 
प्रकारके कोई अन्य अशुभ नित्त होय जैसे रुधिर, करवीर, कुसुमादिक 
शब्द तो अशुभ हैं। ये संपूर्ण निमित्त दृतके कहनेके पश्चात्‌ अथवा उसी 
समय होवे, तो वेद्य रोगीका कि जिसके लिये दूत आया है उसका मरण 
कहे, अर्थात्‌ उस दृतके साथ न जाय | 





३७५ दूतवणेनीया० । ( ७५५९ ) 


अब NDW दूतोंको कहते हैं ॥ 
द्‌ ताःस्वजातयञव्यद्ाःपटवानमरखविराः | 
सुखिनो धवृषारूठाःशु भवख्रफलेबू ताः । 
अर्थ--रोंगीकी ज्ञातिका, उत्तम अंगका, चतुर, स्वच्छव््रोंका धारण 
करता, सुखी ओर घोडा, बैल ( गाडी आदिमे जुतेहुए ) पर बैठा, अभवद 
और फल करके युक्तहो वो शुभहे । 5 
स्वज्ञांतःब्वतवमस्राद्रावणयुतकरश/््षात्रयात्राह्मणावा । 
ताम्बूलाब्यःसुशालःशुभवचनवदःस्यात्प्रगस्तात्रदृतः । 
अथ-अपनी जातिका, सपेद वख्रको धारण करे, कुछ दव्यको हाथोंमें 
लिये हो, अथवा ब्राह्मण, क्षत्रीं हो, बीडाचाबरक्खाहों, सशील, शुभवच- 
नाका बोलनेवाला, ऐसा दूत यदि रोगीके समीपसे अवितो ze । 
रिक्तपाणिनेपरयतराजानंभिषनजंगुरुम्‌ | 
अ्थ-दरूतको उचितहे कि खाली हाथ वेद्यके पास न जावे, जैसे यह धर्म- 
शासखत्रका वाक्य है कि राजा, वेय) ओर अपने गुरुको रीते हाथोंसे न देखे 
अतणव जो कुछ फलादिहों सो लेजाय । 


e£. TON, 


रक्त पित्तातिसारेषुप्रमेहेषुतथेवच । प्रशस्तोजलरोधिषुदृतवै- 
द्यसमागमः । विज्ञायेवविभागंतुशेषंबुद्धयेतपण्डितः । 
अथ--रक्तपित्त अतिसार, ओर प्रमेह इन रोगोंमें रुकेहुए जलसमीपसे 
वेधके लिवानेकी आयाहुआ दूत शुभह | उसीप्रकार उदावत्त, म॒त्रकृच्छ , 
आद्‌ रोगम जलवेगका दशन होना उत्तम ह । इसीरीतिसे अन्य रोगोंमेंभी 
वैद्य अपनी बुद्धिसे faune । 
शुरूवासा'शाचगारश्यामावासयदशनः । स्वस्याजातोस्व- 
गाजवादूतसकायकरःस्मृतः । गायाननागतस्तुष्ठःपादाश्यां 
शुभचेश्टितः | धृतिमान्िधिकालज्ञःस्वतन्त्रश्रतिपत्तिमान। 
अल्कृतामक्लवान्द्तःकायकरस्मृतः । 
अथ-सपेद वख धारण करे, पवित्र, गोरस्वरूप, अथवा इयामस्वरूप हो 
परंतु प्रियदशेन हो ( कोई गौरमनष्यभी भयानक होते हैं ) रोगीकी जात 
ओर गोत्रका होय, ऐसा दूत कार्यकत्ती जानना। जो गोयान । (p 
गाडी ) में बेठकर आयाहो, प्रसन्नहों अथवा Tq आयाहो, शुभ चेष्ठाका कर- 





॥ 


( ७९६ ) बृहन्निधेटुरत्नाकरः । ३७६ 


नेवाला, बुद्धिवान्‌, विधि और कालका ज्ञाता, स्वतंत्र ( किसीका नौकर न 
हो ) ज्ञानी, अथवा प्रगल्भ) अलंकृत ( सुंदर वेषवाला ) मंगलवान्‌ ऐसा दूत 
कायकत्तों जानना चाहिये। 

e (Nos NNUS, EN f^. 
स्वस्थंप्राइमुखमासीनसमेदेशेशुचोशुचिम्‌ । 
उपसपतियोवेद्ंसचकायकरःरस्पृतः । 

अथे-नेरोग्य सन्युख सख करे बेठा समान देश और पवित्र स्थानमें पवित्र- 


तासे ऐसे वेद्यकेपास जो दूत आते हैं वो कार्यकर्ता जानने । 
इति श्रीअयुर्वेदोद्धारे बहन्रिघण्टुरत्नाकरे शुभाशुभदुतवणनंनाम एकनिश्ञत्तमस्तरड्रः ॥ ३१ ॥ 





SI देखनेका कारण । 
सायय[साव्यत्माख्यातशकुनस्तुशु भाशु भः | 
अताभधास्य॑शकुनताद्ज्ञात्‌ रुजावताम । 

अथ-शुभ और अशुभ शकुन कमसे साध्यासाध्यको सूचित करे है अत- 
एव रोगवान्‌को उन शकुनोंके जाननेके लिये में शकुनको वर्णन करताह | 
| Tela RETE TERSESETRUBITE dd 
i नशुभंसोम्यशकुनंप्रदीपंचसखावहभ । 

अर्थ-जब दूत रोगीके लिये वेबको बुखानेको जाय तब रस्तेमें शांति 
शकुन होयतों अशुभ है! और यदि दीपशकुन होयतो सुखकारी जानने | 

| दिशाओंकी दग्धादिसंज्ञा । 

दग्धादिग्दिनकृत्त्यक्ताधूमितायांसयास्वति । दीप्षायत्रा- 

स्त्यसोशेषापंचशांताः शुभादिशः । दग्धेशानीसप्रभा- 

तेरेन्द्रीदिक्धूमितानना । प्रत्येकमष्ठप्रहरेसे केशेभास्क- 

रोदिशः। 

अथ-अव दिशज्ञाओंकी दग्धादिसंज्ञा कहते ह । जेसे कि जिस दिशाकों 
सूयन त्याग करीहो वो दग्धा कहाती है।और जिस दिशामें सूर्य जायगा बो 
दिशा धूमिता कहाती है। और जिस दिशम सूर्य है वो दिशा diur 
कहाती है । बाकीकी पांच दिशा शांत जाननी। जेसे प्रातःकालमे ईशान- 
दिशा दग्धा है, पूवेदिशा धूमिता है, इसीप्रकार प्रत्येक आठों प्रहरोंमें qu 
amit दिज्ञाओंकों भोगे है । 





३७७ शकुनवर्णनीया० । ( ७५७ ) 


क~ f 


«t दग्धादि दिशाओंका फल । E 

दिशुशान्तासवक्तार/ममथु रप्रडतानगा वामगादाक्षतवा 

पिशकुनाःकमोसाद्धदाः । पुरतादक्षुदातासुवक्तारानातजर- 

साधकाः । 

अथ-शांत दिशामें बोलनेवाले मधुर वचनके अथवा पिछाडी, वामांगमें, 
अथवा दहनीतरफ जो शकुन होते हैं दो DET सिद्धि WD जानने, ओर 
सन्युख अथवा दात्तादेशाम बोलनेवाले ऐसे शकुन कार्यसाधक नहा 6 
अथांत्‌ अशुभ हैं। 

दूतके प्रश्नाक्षरोपर फल । 
दृतस्योदितवणेवृन्द्म खिलंद्वेधाविभज्यत्रिभिर्भक्ता- 
व्योमानमृत्युमाशुविवदेदन्यतसंजीवनम्‌ । 
अथ--अब दूतके वाक्यद्वारा रोगीका शुभाशुभ कहतेहें जैसे कि, दूतके उच्चा 
रण करेहुए अक्षरसमूहोंकी दोगुनेकर फिर तीनका भाग देय यदि शून्य बचे 
तो रोगीका शीघ्र मरण कहे और एक दो बचे तो शुभ कहे । 
प्रकारांतर । 
दूतस्यप्रश्नाक्षरयोगसंख्याजिधाए भाज्याप्रवद तिशेषे | 
समेचमृत्युविषमेचनेवविलोक्यवेयेःखलुप्रश्नकाले । 

spp-zq4 प्रश्नाक्षरोंकी संख्याको विगुण कर आठका भाग देय यदि 
सम २-४-६ बचे तो मृव्यु होय आर विषम १-३-५-७ बचेतो रोगी नहीं मरे 
यह वेद्यकों प्रश्नकालमें अर्थात्‌ दूत पूछे कि महाराज आप कहौ यह रोगी 
वचेगा या मरेगा तब देखना चाहिये । 

६ ura देखनेयोग्य दूतके चिद । ha 
आगत्योपाश्रयेद्योपुरमथनदेशं पञिमामुत्तरंवा शंभोःका- 
शसशस्तापरादाशनतुपाड्ररभस्मादसस्थ:। रक्तस्रग्गधव- 
उ्रस्तणठगुडदठच्छेदनः Ve dep qm assetto 


निहितकरोयश्रविक्षिप्तकेशः । 
अरथै-जो दूत वेद्यकेपास आनकर इशानदिशा, पश्चिमदिशा, वा उत्तरमें 








१ वचखरातपत्रपाद्चव्यसनन्यसनीक्षणम्‌ | चेत्यध्वजानांपात्राणांपृणानांचनिमज्जनम्‌ | क्ृष्णधान्यगुडोद्‌- 
थिल्लवणासवचम णाम्‌ t 





॥ 


( ७५८ ) वृह ननिषंटुरत्नाकरः। ३७८ 


q3 इनमें जो दृत इशानकोणमें वेठे सो उत्तम है। और दिशाओंमें 
तथा तुष, अंगारेकी भस्म में बैठे तो अशुभ है । उसीप्रकार लाल 
फूलमाला, लाल चंदन लाल Tur धारण करेहो ओर जो तिनका लक- 
डी, पत्तनको तोड़े कीच तेल जिसने ल (य रक्खाहो ओर वक्षस्थल, ना- 
सिका, इन स्थानोंपर हाथको धरेहों र जिसने माथेके बाल खोल रक्खे 
हो वो दूत अशुभ E! 

सजातयःसुचेशश्वसजीवदिशिसंस्थिताः । भिषजंसमयेप्रा- 

पारागणःसुखहतवः । यस्याप्राणमरूद्रातसाद श्चजव- 

संज्ञता । 

अर्थ-रोगीकी जातिका सुंदर चेष्टावान, जीवदिशामें स्थित ओर Wu 
की समयपर बुलाने आयाहो वो zd रोगीके सुखका हेतु जानना, 
अर्थात्‌ शुभ € db कदाचित्‌ कोइ पूंछेकि जीव दिशा किसको कहते €! 
इसलिये कहते हैं कि जिस दिशामें प्राणपवन संचार करे वो दिशा 
जीवसंज्नक है । 
| चलतेसमय वद्यको शुभाशुभ शकुन । 
मांसोदकुम्भातपत्नोविप्रवारणगोवृषाः | शुकुवणोश्रपूज्यन्ते 
: प्रस्थानेदशनंगताः । ख्रीएत्रिणीसवत्सागोवेद्धम[नमलंकृता। 
कन्यामत्त्याःफएर्चामस्वास्तकमोदकाद्‌ि । हिरण्याक्षत- 
पा्रवारतानसुमनानपः । अप्रशान्तांइनलावाजाहसश्वाप 
शिखातथा । ब्रह्मदन्दाभनामूतश्चखवणुरथस्वनाः । सिह- 
गावपनादाश्वद्वपतंगजबाहतम । 


अथ-अव वेद्यको रोगीके घर जाते जो शकुन हो उनकों Dude! 
SpH कच्चा मांस, भरा ओर रीता जलका घडा ( अथात्‌ जब वेद्य रोगीके 
घरमें प्रवेश करे तव भरा मिले और जब निकले तब रीता षडा) छत्र, 
ब्राह्मण, हाथी, गो, बेल और स्पेदवणेके सर्व पदार्थ शुभ है (Ug 
कपास हड्डी, छाछ) भस्म, खार, इत्यादि शुभ नहीं हैं ) पुत्रवती cl 
बछडेसहित गो, सराव, शगारथक्त कन्या, मछली, कन्चे फल, मोतियोकी ` 
माला अथवा साथिया जो स्त्री काठती है, ल्डड्‌ दही, खुवणे, खील, अक्ष- 
तका पात्र) रत्न, राजा, प्रज्वालेत SI, घोड़ा, हस, नीलकठ, मार वद्‌- 





३७९ शकुनवर्णनीया ० | ( ७५९ ) 


ध्वाने, नगाडन्का शब्द, मेघकी गजन, शेख, वेणु; रथ, इनका शब्द | सिह, 
गो, बेल, ओर हाथी इनका हींसना ये संपूर्ण सुंदर चित्तवाले Wl 
मागमे मिलना शुभ है| 

अमर (6 ९ 


गस्तंहंसरुतंनणांकोशिकचैववाम तः । 
असथानयायनःश्रष्टावाचश्वद्‌ SENE | 
अर्थ-यात्रिक मनुष्योंको हंसका शब्द और कौशिक ( पेचक पक्षी ) का 
शब्द वामदिकम SI तो शुभ है तथा मनहरणकत्ता वाणीभी यात्रिककों 
शुभ है। 
प्रपुष्पफलापतान्सक्षारात्ररुजाद मान । 
आश्रतावानभावर्मध्वनजतारणवादकाः d 
अथ-पत्र, पुष्प ओर फलयुक्त, तथा क्षीरयुक्त नेरोग्य WI । तथा उच्च 
स्थानः घर, ध्वजा, तोरणः और वेदी इनमें जो शकन होते हैं वो शुभ हैं। 
अप्रशस्त दशन | 


शुणकशानहतपत्नवद्धानद्धससकंटक । वुक्षञथवारमभस्मा- 

स्थावट्तुषाड्ारपासुषु। चत्यवल्म।कवेषमास्थतादाप्रष- 

रस्वराः। पुरतादक्ष॒ुदतासुवक्तारानाथसाथकाः । 

अर्थ-शुष्क तथा बिजलीका माराहुआ, वेल लताओंसे आच्छादित और 
कांटेवाला ऐसा वृक्ष । अथवा पत्थर, भस्म, हड्डी , विष्ठा तुष, धूल, dT 
( गामबाहर देवताकी भावना करके स्थापित वृक्ष ) qur, विषमतासे बैंठे- 


4 
हुए दीप ओर घोर शब्दसे सन्मुख, ओर दीतदिशाओंमें जो शकुन होते हं 
वौ कायसाधक नहीं होते अथात्‌ वो अशुभ हैं। 


पुन्नामानःखगावामा ख्रासज्ञादाक्षणा दभाः । पुन्नामावाम- 

तःश्रह्ठागजसच्चरवाजतः । ख्रानामादाक्षणश्रष्ठाशवासया- 

माववानता | 

अथ-पुरुषसंज्ञक पाक्षयोंका बोलना वामदिकमें अच्छा हे ओर WS 
कोंका दहनी तरफसे शुभ है । और हाथी, खिच्च रको त्याग कर बाकी पुरुष- 
सज्ञक पशुआका वामभागमें बोलना शुभ है। और शिवा (शयारिया ) तथा 


द्यामा ( श्यामचिडिया ) इनकी त्याग कर बाकी स्रासज्ञक पशुपाक्षयाका 
दाक्षणभागम बोलना शुभ है। 
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दक्षिणाद्रामगमनप्रस्तं ्शगाखयोः । वामंनकुलचाषार्णा 

नोभयंशशसर्पयोः । भापकोपिकयोशववनप्रशस्तकिंलाभ- 

यम्‌ । दरशेनंवारुतआञपिनगोधाकृकठासयोः। दूतैरनिधे- 

स्तुट्यानामशस्तद्श्ननृणाम्‌ ' 

अथे-कुत्ता और स्यारियाका दहन तरफसे वामभागमें जाना शुभहे । 
और नौला, चाष ( नीलकंठ ) इनका वामतरफसे दहनी तरफ जाना झु- 

e । और ससेका तथा सपका दोनों भागमें जाना निषेध है । भाष 

( संपेदचील ) कौषिक ( पेचक वा उद्धू) इनका दशेन ओर शब्द दोनों अ 

शुभ हैं उसी प्रकार करकैटा ( गरिगट ) और गोहकाभी दशन ओर शब्द 

qq नहींहे और जो दुष्ट दृतके लक्षण लिखे हैं इसी प्रकारके मनुष्यके 
दशेन अशुभ E । 
मारगच्छेदीहिमाजारोगोधासरठवानरेः | 
सगिद्राराभिगमने मंगठंतदमड्भलम्‌ । 
थे-बिछी, गोह, दोमखकी सर्पिणी) ओर वानर इनका रोगीके घर 
जाते हुए वेद्यका मागे काटना अच्छे शकुनको अमंगल करदेताहे। अथात्‌ 
इनका रास्ता काटना अमंगलीक है । 

| कुठत्थांतेठकापांसतुषपाषाणभस्मनाम्‌ । पात्रनश्तथाज्ञ- 

à रतैलकदेमपूरितम। प्रसत्रेतरमयानांपूणवारक्तसषपेः। शव- 
काइपलाशानाशुष्कानापाथसक्ञमा नष्यन्तपाततान्तर्थ- 
दानानधारपवस्तथा । मृद्शाताइनुकूट्श्वसुगापश्रानद 
शुभः | खरोष्णोइनिष्टगन्धश्रप्रतिलाम ATTE TT: | 
अर्थ--कुलथी, तिल, कपास, तुष, पत्थर, भस्म, तथा अगारिसे भरा ते 

खसे भरा, ओर कीचसे भरा ऐसा पात्र | दुष्ट मद्याकरके VICUS पात्र 

लालसरसो, सुरदा, लकडी, ठाककी सुखी लकडी मागेमें मिलना तथा प- 

तित घरके भीतर Wa, दीन, अंधे और शत्रु ओर तीखी गरम दुगधवाली 

उलटी पवन इत्यादि मिलेतो वेद्यकी शुभ नहींहे । परंतु मदु) शीतल, अनु 
कूल और शुभपवन संसखसे लगना शुभहै । 
निमित्त i 


ग्रन्थ्यबुदादिषुसदाछेदशब्दअपूजितः । विद्रध्युदरयुल्मेषु 
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भेद्शब्दस्तथेवच ।रक्तपित्तातिसरिषुरुद राब्दःप्रशस्यते । 

एवंव्याधिविशेषेणनिमि त्तमुपधारयेत । 

अथे-्रन्थी ( गांठ ओर अबंदादि रोगोंमें यदि वैयको छेदशब्द होयतो 
dé | विद्धि, उदररोग ओर गुरम रोगमें भदशब्द होना शुभ हे | रक्त- 
पित्त, अतिसार आदि रोगोंमें रुद्ध ( रोको ) ऐसा शब्द शुभहे । इसीप्रकार 
प्रत्येक व्याधिमें वेय निमित्तोको GI । 

€x AN S + 

तथेवाङकषटहाकष्माकन्दरुदितस्वनाः । छद्यौवातपुरीषाणां 

रब्दोवेगदभोष्रयोः । प्रतिषिद्धंतथाभग्रेक्षुतंस्खसलितमाहतम्‌ । 

दोमेनस्यंचवेयस्ययाजायांनप्रशस्यते | 


es. 


अथ-उसी प्रकार बुरी रीतिसे पुकारना, हाय ! कष्टहै ऐसा कहना चिह्लाना, 
रुदन करना, तथा वमन) अधोवायु, ओर मलमत्रका शब्द, तथा गधा ऊ- 
टका डकरना, और छींकना, ये शब्द XE । । चोटलगना, गिरना, लड़ाई 
और दौम॑नस्य ये वेद्यकों यात्रामें शुभ नहीं है । 
चिकित्सांरोगिणःकतुगच्छतोमिषजःशु T । 
यात्रेय सो म्यद्य कुन प्रोक्तोदीप्तोनशो भनः । 
अर्थ-चिकित्सा करनेको जनिवाले वैद्यको मागमे सौम्य ( शांत) शक्न 
शुभहै। ओर दीप्त शकुन शुभ नहीं है अर्थात्‌ अशुभ है। 
प्रवेशेप्येत दुद्दे शादवेक्ष्यअ्वतथातुरे । 
प्रतिद्वारंगहेवास्यपुनरेतन्नगण्यते ॥ 
अथे-जो शकुन यात्रामें WES वो प्रवेशमेंभी देखने तथा रोगीके पास जा 
यकरभी देखने तथा उस रोगीके जिस समय घरके द्वारमें प्रवेश कराचाहे 
तबभी देखे फिर शकुनका फल नहीं गिना जाता | 
केशभस्मास्थिकाष्टाइमतुषकार्पांसकंटकाः | खट्टोध्वेपादाम- 
यापोवसतिलंतिलास्तृणम्‌ । नपुंसकंव्यड्रभग्न नम्मुण्डासि- 
STEHT: । प्रस्थानेवाप्रवेशेवानेष्यंतेदजनगताः | 
अर्थ-केश, भस्म, हड्डी, पत्थर, तुष, कपास, कटि, उलटी, खाट, मद्यपी 
` चरबी, तेल, तिल तृण) नएुंसक, अंगहीन, टदे अंगका, नंगा, संंडित, काले- 
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रंगके WEDED पहननेवाला इन सबका प्रस्थानमें अथवा प्रवेशमें दशेन होना 
अशुभ है। 

भाण्डानांसड्ररस्थानांस्थानात्सअरणंतथा | [नेखातात्पा<- 

नभज्भग्पतर्नोनिगमस्तथा । वेद्यास्नवसाद्‌ वायगावास्याद्‌ 

qna: i वेद्यंसम्भाषमाणाउज्ञकुज्यमास्तरगा व | प्रमृ- 

द्ाद्राघुनायाद्राकराएृष्ठाशरस्तथा i हस्तचाकृष्यवृध्स्थन्य- 

सोच्छरासचारास 54 येवेधमुन्मुखःपच्छेदुन्माष्िस्वाङ्गमा- 

तुरः I नसावेष्यातवंदांवागहयस्यनपूज्यत | 

अथ-पात्रोंका ओंषे मुख होना, तथा स्थानस चलायमान होना, पृथ्वी खो 
qq गाडना, अथवा प्रथ्वीस उखाडना, वा भंगहाना, पतनहोना, अथ- 
वा उनका लेकर निकालना, वेद्यके आसनका विनाशहोना, अथवा रोगीका 
मुख नीचेको होय। रोगी वैद्यके बोलनेपर अपने अँगोकी भीतसे अथवा 
विद्धयेपर रगडे अथवा पटके उसी प्रकार हाथ, पीठ ओर शिरको रगड़े 
वा EX मारे, तथा वेके हाथको पकडकर अपने मस्तक ओर छातीपर 
धरे । और जो रोगी वेधसे अपना हाल ऊंचा मुख करके पूछे अथवा अपने 
अँंगोंकों झाडने पोछने लगे और जिसके घरमे quer पूजन न हो ऐसा 
| रोगी अच्छा नहीं हो कितु मरे । 
भवनेपूज्यतेवापियस्यवेयःससिद्धयति । pis agria 
| प्वजुभंदणशु भेषुच। आतुरस्यधुवंतस्माइतादीछक्षयेद्धिषक् । 

अभ-निसके घरमें वैद्यका पूजन होता है वह रोगी शीघ्र अच्छा होजाता 
है। शुभ रोगियोंके शुभ दूतादिक होते हैं, और अशुभके अश्भ होते हैं, अत- 
एव वैद्य रोगीक दू तादिककी अवश्य परीक्षा करे आदिशब्दसे शकुन, निमि- 
त्तादि जानने अथौत्‌ इनकीभी परीक्षा वेद करे । 

रोगीके जीवनमरणकी परीक्षा । 

ऋत॒हरनयनकराम्बुधिसुनिरसवेदा ग्रिचन्द्रदिग्दुगो : । विन्य- 

स्याघोविटिखेदादानेहान्तास्तथावणन्‌ । पचान्त्यस्वरव्‌- तु 
` १ अशुभ सवेधो् सवेधोकृकबिडालसरेक्षणम्‌ | धनुरद्रश्रखालाटमङुभ॑ुभमन्यतः। आमभैषुर्णानि पात्राणिभिन्नानि 
विशिखानिच । दध्यक्षतादिनिगच्छन्वक्ष्यमाणं च मंगलम्‌ । वैद्योमरिष्यतांवेस्मप्रविशत्रेवपश्यति | दृतायसाधु- 
इ्टैबंत्यजेदात्तमती ऽन्यथा । करुणाशुद्धसंतानोयत्नतः समुपाचरेदिति वाग्भटे । 
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ज्योनथकृत्वाचोहलश्चप्रथरू । दूतातुरयोनोम्रोवेसुभिःसंशो- 
घितासुसंख्यास । जावत्यधिकेरोगीम्रियतेहॉनिसमेव्याथिः । 
अथे-ऋतु ६ हरनयन ३ कर २, अम्बुधि ४) मुनि », रस ६, वेद ४, 
आगे ३, चंद्र १, दिक्‌ १०, दुगो ९, इन अकोंको एक ऊपरकी सीधी पंतक्तिमें 
लिखे फिर उसके नीचे अकारसे लेकर हकारपयंत वर्णाकी लिख ओर स्वर- 
Hu sqm पांच स्वर त्यागदेवे इसप्रकार चक्रको तयार करके फिर द्रत 
और रोगी दोनोंके नामके अक्षरोंके कोष्ठकाक्षरोंकी संख्या जोडके उसमें 
आठका भाग देवे यदि रोगीकी संख्या अधिक अवि तो बचे,और न्यून होय 
तो मरें ओर समान अथाोत्‌ जितने नामके अक्षर दोय उनीके समान संख्या 
अवितो रोगी रोग ग्रस्त रहे । 











अकारान्तर | 

वणोड्ात्मानेमण्ड छेअइठ एओका UTER त्त्यक्त्वा 
डक्षसणंलमप्यथतिथीन्सवाश्रपंक्तिकमात्‌ । अकंग्लोगुरुशु- 
क्रसोरिकुनविच्छन्यान्यधोधःक्रमात्‌ ।पोष्णादीन्यपिस प्त भा- 
निचपुरावत्पश्चपश्चाग्रतः । आख्यायाःप्रथमाक्षरभवतिय- 
त्कोष्टेततःकोष्टको वालाख्यश्रकुमारकोप्यथयुवावृद्धोम्रत- 
क्रमात्‌ । भंवारश्वतिथित्रयंप्रभवतिचेतन्मृतारुय॑तदा 3- 
त्युनिश्वयतोध्न्यथाक्चिदितिप्रोक्तोन णांनिश्वयः। किचिद्ट- 
भकरोवारःकुमारस्तधटाभकृत्‌ । सर्वेसिद्धियवादत्तेवृद्धो 
हानिमृतोमृतिम्‌। 
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अथे-वर्णात्पक तथा SEDE मंडलमें Ez ए ओ और क ख इत्यादि 
वर्ण लिखे, उभमें उम्क्षत्मण ल ये अक्षर छोडदे और १५ तिथि पेक्तिकम 
हरके लिखे, और रवि, चंद्र, गुरु, शुक्र, शनि, मंगल, बुध, और शून्य ये 
लिखे फिर रेवतीसेलेकर प्रत्येक खडी पंक्तीमें प्रथम सात सात नक्षत्र फिर 
बाकीकी पंक्तिमें पांचपांच इसप्रमाण लिखे | इसप्रकार कोष्ठक तयार करे 
पीछे za प्रश्नकां प्रथमाक्षर जिस कोष्ठकमें होय उस WIES बाल, 
कुमार, युवा, वृद्ध, और मृत इसक्रमसे नक्षत्र, वार, तिथि, यादे ये मृता- 
ख्य कोष्ठकमें आवें तो रोगीकी मृव्यु होय अन्यथा सुख हीय । बाल किचित्‌ 
लाभकारक, कुमार अथेलाभ करता, युवा स्वंसिदि दाता ओर वृद्ध हानि- 
कारक एवं मृत मृव्युका दाता जानना | 










Li " 33 (० [२ 
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t इति श्रीआयुवेदोद्धारे बहन्निघण्टुरत्नाकरे शकुनाध्यायबणन नाम द्वात्रेशस्तरड्र: ॥ ३२ ॥ 
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१ लग्न dta सोगोमध्यैतेगीख १० मौषधम्‌ । तद्रलाबलमदेरयं सौम्यक्ररयुतेन्यथा- ॥ १ ॥ शुभग्रहा: 


सोम्यनिरक्षिताश्रविल्मसप्ताष्टमपश्चमस्था: । त्रिषट्दशायेषुनिशाकरस्याच्छुभंभवेद्रोगानेपीडतानाम्‌ ॥ २ ॥ 


समरसारे-प्रश्नाझलाशप्रमिति: कुयुक्ताभूयों २२ निघ्राल ल २ हताचरेषे । के १ जीवित खेर 
5तिरुजोमतिने ° भवेज्वतिथ्यांमरणामिधायाः ३ 


प्रश्नविनोदे-श्री पंतोनोमराश्येक्यंत्रिभिभक्तावशेषकम्‌ । शशि श्शूनये ° queue: द्विशेषेत्रीविनाशनम्‌ ४ 
उदयात्‌घटिकार्प्नास्तिथिवारेणसंयुता:. । सूर्यैश्चवविभजेद्धीमान्विज्ेयेमत्युजीवनम्‌ । राम बाण सर्व॑ 


Pas लि ew ५१ 


सिद्धि नन्द रुद्रेश्वजीबनम्‌ । रूप पक्ष dm ET देश सर्यैनेजीव॑नम्‌ । 
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NP 


3 
श्रीशं वन्दे । 
श्रीनिकुआविहारिणे नमः। 


अथ स्वतत्रकाशकप्ारम्मः। 
— क) Pm d व 
स्वप्राधिपं हरि नत्वा स्वम्नविज्ञानहितवे | 
स्वप्रप्रकाशिकां वक्ष्य सवाचेत्तानुगामेनीम्‌ ॥ 3 ॥ 
` अथं-स्वप्राधिप श्रीहरिकों नमस्कार कर स्वप्नविज्ञानके लिये सबके चि. 
त्तमें गमन करनेवाली अथात्‌ सबको प्रिय ऐसी स्वप्नप्रकाशिकाको कहते है । 
स्वप्रानतः अवश्याम मरणाय शुभाय च। 
सुहदा य SUI व्याधता वा स्वयं तथा ॥ २ ul 
अर्थे-अब मैं स्वप्नोंकी कहूंगा कि, जिनको मरणके अर्थ अथवा अच्छा- 
होनेके अथे रोगीके gez अथवा स्वयरोगी देखता है। 
संत्तावचस्वप्र i 
दष्टः शूतोऽनभरूतश्च प्राथितः कट्पतस्तथा। 
भावका दापषजश्वव स्वप्नः सप्तावेधों विदुः ॥ ३ ॥ 
अथे-तहां कहते हैं कि, स्वप्न सात प्रकारके हैं। १ दृष्ट ( जो दिनमें 
देखा हो उसीको रात्रिकों स्वपमे देखे ) २ श्रुव (जो बात सुनी हो उसी 
को स्वपरमे देखे ) 3 अनुभूत ( जो बात जाग्रत्‌ अवस्थामें अनुभव करी हो 
उन्हींको स्वम्में देखे ) ४ प्रार्थित ( जो वस्तुकी जाग्रत्‌ अवस्थामें इच्छा की 
हो उसीको स्वप्तमें देखना ) ५ कल्पित (जो दिनमें किसी वस्तुकी कल्पना 
करे वो स्वममे देखे ) ) भाविक ( जो दृष्टश्ुतसे विलक्षण देखे और उसको 
उसका वैसाही फल हो उसको भाविक जानना ) ७ दोषन अथौत्‌ वात 
पित्त कफ इनकी प्रकृतिके अनुसार स्वप्न दीखना । 
पतर पश्चविध॑ Time भिषगादिशेत्‌ । दिवास्वप्रमातिह्न- 
स्वमतिदीष च बुद्धिमान्‌ ॥ ४ ॥ दष्टः प्रथमरात्रे यः स्वप्न 
साटपफरूभवत्‌ । न स्वप्याद्य पुनटंष्ठा qa: स्यान्म- 
१ तेष्वायानिष्फलाः पंचयथास्वप्रकृतिदिवा । विस्मृतोदीधस्वप्नोतिपुवेरा्रचिरात्फलम ॥ चछर 
च्छेचगोसर्गेतदहमहत्‌ । निद्रयाचानुपहतःप्रतीपेवचनेस्तथा ॥ [: 
२५ 
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अर्थ-तिन दृष्ठादिक सात स्पप्नोंमें प्रथमके पांच स्पप्तोंको वैद्य निष्फल 
कहे । तथा दिनका स्वप्न एवं अति छोटा अथवा अत्यंत बडा स्वप्न- 
कोभी वेय निष्फल जाने ओर जो स्वप्र प्रथमरात्रिमं देखा हो वह अल्प 
फलको देता है। जिस स्वप्रको देखकर फिर न सोवे वह स्वप्र शीघ्र महा- 
फलकी देय है। 

१ वाग्भट लिखते हैं कि, जो प्रकृतिसंबंधी स्वप्र अथात्‌ Giu दोषकी 
प्रकृति हो उसीप्रकारका स्वप्र देखाइआभी निष्फल है । जैसे वातप्रकृ- 
तिवाला वातप्रकृतिक अनुरूप स्वप्र देखे । पित्तप्रकृतिवाला पित्तप्रकृ- 
e क ^X e : * e N ex 
तिके और कफप्रकृति कफप्रकृतिके एवं xa ओर DXSIWGT जो 
दरेदजके और त्रिदोषज प्रकृतिके अनुरूप स्वप्र देखे तो निष्फल है । 
और जिस स्वप्रको देखा उसकी विस्मृति होजावे वोभी निष्फल है शेष 
समान हे । 

र e e quic ककि — (क Pes (कत 
मनोवहानां पएणेतादोषैरतिवरेखिभिः। 
| स्रीतसां दारुणान्स्वप्रानकाडे पर्यत्यदारुणान्‌ ॥ & ॥ 
|! अ्थ--मनोवह अथोत्‌ मनके वहनेवाली नाडियोके छिद्र जिससमय अति- 
बली तीनों दोषोंसे पूणे होजाते हैं उस कालमें यह मनुष्य दारुण (खोटे ) 
और अदारुण ( शुभ ) easet देखता ई । 
[ (शिर ५ e. 
; नांतेप्रमुप्तः पुरुष: सफलानफलानाप॑ i 
! (~ TTD 
८ इन्द्रियेशेन मनसा स्वप्रान्परेयत्यनकषा ॥ ७ i 
अथे-जिपससमय यह पुरुष न अत्यंत सोता हा ओर न जगता हो SH- 
समय इच्द्रियोंके अधिपति मनकरके सफल ओर निष्फल अनेकप्रकारके 
स्वप्तोंको देखता है। जिसमें स्वप्न देखता है उस अवस्थाको स्वप्रावस्था 
कहते हैं । 
तथाच ग्रन्थान्तरे. । 


१ 


सर्वेन्द्रियाण्युपरतों मनोह्युपरतं यथा । 
विषयेभ्यस्तदा स्वपरं नानारूपं प्रपरयति ॥ ८ ॥ 
अर्थ-और ग्रंथान्तरोंमेंमी लिखा है, कि जिससमय संपूर्ण इन्दी ओर मन 
विषयोंसे उपरामको प्राप्त होते है, तव यह प्राणी अनेक प्रकारके भदे बुरे 
स्वपरोंको देखता है ! 
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तत्रादा रागभा। वस्वप्रा; । 
धभिरुष्टः खरेवापि याति यो दक्षिणां दिशम्‌ । 


स्वम्र यक्ष्मा तमावश्य न जावन्नवसज्यत॥ ९॥ 
थ-तहां प्रथम रोग होनहार स्वप्नोंको कहते ह । जो मनुष्य स्वप्रमें 
कुत्ता, ऊंट और गधेपर चटके दक्षिणदिशाकों जाता है, उसके राजयक्ष्माका 
रोग होकर मरता है। 
रक्तापत्तसभव |d 


लाक्षारक्ताम्बराभ यः परश्यत्यम्बरमान्तकात्‌ । 


ते रक्तापत्तमासाथ तन्वान्ताय नायते। १०॥ 
अथ-जो मनुष्य स्वप्रमें लाख ओर लाल वके समान आकाशकों 
देखता है वह रक्तवित्तरोगको प्राप्त हो ओर उसी रक्तपित्तत्ते मरणको प्राप्त 
होता है । 
मे रक्तरोग । à 
र्तप्रग्क्तसवांड्राी रक्वा SS ! 
यः स्वप्रे द्वियते नायां स रक्तं प्राप्य सीदाति ॥ 33 ॥ 
अथ-जो मनुष्य स्वप्रभं लार फूलमाला ओर अपने संपूर्ण अंगोंको लाल 
ओर लाल वस्खोंकों धारण करता वारंवार हँसता है, एवं जिसको स्पप्रमें 
लाल वख धारण करनेवाली खी खीचती है वह रुधिशके रोगसे मरता है । 
गुल्मरोगे । 
शूलाटोपान्त्रकूटाश्व दौर्बल्यं चातिमात्रया । 
नखादंषु च वेवण्य गुल्मेनानन्‍्तकरों नरः ॥ १२ Il 
अथ-जिस मनुष्यके स्वम्तमें शूलरोग, अफरा, आंतोंका रोग, अत्पंत दुर्ब- 
लताका राग, आर [TUS नख दुष्टरंगके होजांय उस मनुष्यकी मृत्यु गुल्म- 
रोगसे होती है । 
लताकण्टाकनी यस्य दारुणा इदि जायते। 
स्वप्ने गुल्मस्तमन्ताय सूरो au मानवम्‌ ॥ १३ ॥ 
थ-जिस स्वप्तम मनुष्यके हृदयमें घोर कटिवारी लता ( बेल ) उत्पन्न 
हीय उसमवुष्यके मारनेको EX गुल्मरोग उसकी देहमें प्रवेश करता है। 
कुछठरपा ॥ 


कायेडल्पमपि संस्पृष्ठ सुभृशं यस्य दीयेते । क्षतानि च नरो 
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न्ति कुप्मनत्युहिनस्ति तम्‌ ॥ १४ ॥ नग्नस्याज्यावसिक्त- 
स्यजुद्नतो5ग्रिमनरचिपम्‌ । पद्मान्युरासे नायन्ते स्वपर g8- 
मारष्यतः ॥ 34 Il 
अर्थ-जिसकी We नेकभी स्पशे करनेसे फटजावे और घावहोजाबे वो 
मनुष्य कुष्ठकरके मरण पाताहै। यह जाग्रत्‌ अवस्थामें जानना और यही 
मनुष्य स्वप्तमें नमहों घृतको देहमें wm । ओर ज्वालारहित SDIH हवन 
करे तथा उसके हृदयमें कमल प्रगट होय वो कुष्ठकरके मरेगा ऐसा जानना । 
प्रमेहरोगे । 
स्नातानुलिप्तगाजे5पि यर्मिन्गध्यंति मक्षिकाः । स प्रमे 
रेण संस्पश प्राप्य तेनेव हन्यते ॥ १६ ॥ सेह बहुविधं 
स्वप्रे चांडालेः सह यः पिवन्‌। बध्यते स प्रमेहेण स्पर्य- 
तेऽन्ताय माधवः॥ १७॥ 
अथे-जो मनुष्य स्नानकर चुकाहों और तेलआदिका मालिसकर चुकाहो 
तथापि उसकी देहमें मक्खी आनकर बैठ, वह मनुष्य प्रमेहरोगको प्राप्तहो 
| और उसी प्रमेहरोगकरके मारा जाताहै यह जाग्रत्‌ अवस्थामें जानना। 
: अब कहतेहें कि वही मनुष्य स्वप्रमें चांडाल (भंगी डोम आदि ) के साथ 
अनेक प्रकारके घृततैलादि सहका पान करता है वो प्रमेहकरके मरतारै । 
उसको मधुप्रमेह Erie । 
i उन्मादसेगे । 


ध्यानायामस्तथोद्विगो चोहश्व स्थानसम्भवः। अरतिबंलहा- 

निश्च मृत्युरुन्मादपूर्वकः ॥ १८ ॥ आहारदरेषिणं पश्यन्‌ 

इतचित्तं मुदर्दितम । विद्याद्धीनो मुमूर्षुतं उन्मादेनातिपा- 

तिना । कोधनं आसबहुरं हन्त्युन्मादः शरीरिणम्‌ ॥ १९॥ 

नृत्यत्रक्षोगणेः साकं यः स्वप्रेऽम्भसिसीदति । स प्राप्य भृ- 

शमुन्मादं याति छोकमतः परम्‌ ॥ २०॥ 

अ--एकठिकाने बहुत देरीतक ध्यानका लगजाना, मनमें उद्वेग ओर्‌ 
तकं (dad, सर्वं वस्तुमान्नमें तकं करे अरति ओर बलहानि नो ये लक्षण . 
उन्मादरोग होनेवाले iE वह इसी रोगसे मरे । जो मनुष्य भोजन नहीं 
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करे, निमप् चित्तसे देखे, तथा आनंदसे पीडित चित्त जिसका अथोत्‌ अत्यंत 
आनंदित रहे।एवं जो अत्यंत कोधी और जिसको अत्यंत जास होय वह अति 
प्रबल उन्माद्रोगसे मरनेवाला जानना ये जाप्रत्‌ अवस्थाके चिद्व । और 
जिस मनुष्यके ये जाग्रत अवस्था चिहृहों वह स्वप्तमें राक्षसोंके सम्रहोंकरके 
नाचताहुआ जलम डबजावे। वह उन्मादरोगको प्राप्त हो मृत्युको प्रापतहोताहै । 
अपस्माररोगे | 
असत्तमः परयति यः शृणोत्यप्यसतःस्वरान्‌ । बहृन्बहु- 
विधान्नाग्रन्ताऽपरस्मारण बध्यतं ॥ २१॥ मत्तं नृत्यः 
न्तमाविष्य प्रेतो हरति यं नरम्‌ । स्वप्रे दरति तं मृत्युर- 
पस्मारपुरसरः ॥ २२॥ 
अर्थ- जो मनुष्य जाग्रत्‌ अवस्थामें अकस्मात्‌ अनेक प्रकारके भयानक 
दुष्ट स्वरूपोको देखे और अनेक प्रकारके दुष्टशब्दोंकों सुने वो अपस्मार 
( मृगी ) रोग प्रगट होकर ओर इसी रोगसे माराजाय । एवं यही मनुष्य 
स्वप्रमें उन्मत्तहो नाचने लगे उस नाचते हुएको मृतपुरुष बांधकर लेजाय 
वो अपस्मारकरके मरे इसमे संदेह नहीं | 
स्तम्भते प्रतिबुद्धस्य हनूमन्ये तथाक्षिणी 
यस्य त SISSTATRT ग्रहात्वा हन्त्यसंशयम्‌ ॥ २३ ll 
अर्थ-जिस surge पुरुषके ठोडी, मन्यानाडी, और नेत्र ये स्तंभितहों- 
जवि उसको बहिरायाम ( वादीका रोग ) होकर निश्चय मरता है । 
गाष्कुलीरप्यपृपान्वे स्वप्रे खादति यो नरः। 
स॒ चेत्ताहकंछदेयति प्रतिबुद्धो न जीवाति ॥ २७ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वममें पूढी; पूजा खायकर फिर उसी प्रकार उलटी कर 
देवे और जगपडे तो वो नहीं जीवे । 
अनेक UID विविधस्वप्र । 
ज्वरितानां शुनासख्यं कपिससख्यन्तु शोषिणाम्‌ । उन्मद 
राक्षेसः प्रेतेरपस्मारे प्रवत्तेनर ॥ २५॥ मेहातिसारिणां 
तोयपानं सदस्य कुष्ठिनाम । गुल्मेषु स्थावरोत्पात्तेः कोष्ट 
मृत्रि शिरोरुजि ॥ २६ ॥ शष्कुटीभक्षणं श्यां मध्वा- 





( ७७० ) स्वप्रप्रकाशिका । ३९० 


शासपिपासयोः ॥ हारिद्रे भोजनं वापि यस्य स्यात्पाण्ड- 
रोगिणः । रक्तपित्ती पिषेश्च शोणितं स विनरयाति ॥ २७ ॥ 
अथं-स्वप्रमे ज्वर होनेवाले मनुष्योकी कुत्तेके साथ प्रीति होतीहै । जिन 
के शोषरोग होनेवालाही उनकी बदरोके साथ प्रीति होती है। उन्माद्‌ होने 
वालिकी राक्षसेके साथ, अपस्मार (मरगी) रोग होनेवालेकी प्रेतोंक साथ 
प्रीति होती हे प्रमेहरोगवाले ओर अतिसारी स्वप्रमे जलपीते हैं। कषठ 
होनेवाले तेलपीते हैं गुल्मरोंग होनेवालोंके कोठेमे ओर मस्तकपर वृतक्षोत्प- 
त्तिहों मस्तकरोग ओर छर्दिरोंग होनेवाला मनुष्य चनेकी तिलामिली पूडी 
खाता है ओर श्वासरोग तथा प्यासरोगवाला मागे चलता है। पांडुरोग 
होनेवाला हलदी मिले पदार्थ खाताहै ओर जो रक्तपित्ती स्वभ्रमें रुधिर 
पीताहै वो अवश्य मरण पावे | 
एतानि पूर्वरूपाणि यः सम्यगवबुद्धायते स एपामनुब- 
न्व््चव We ज्तुषहयत ॥ २८ i | इम ्ाप्यपरान्स्वप्रा 
न्दारुणानु परक्षयेत्‌ ॥ व्याधितानां विनाशाय शाय मह- 
| तेऽपि वा॥२९॥ क्‍ 
: अर्थ-जो पुरुष इन रोगोके पूर्वरूपोंकों उत्तमरीतिसे जानताहै वह इन दुष्ट 
| यूवेरूपोंका यतर ओंर इनके फलकोभी जानता है। इसप्रकार यह मनुष्य इन 
को और अन्य दुष्ट स्वको रोगीकी मृत्युके अर्थ अथवा घोर कष्टके लिये 
; देखता हे । i 
अथान्याश्लुभस्वप्रानि । 
यस्योत्तमाङ्ग्‌ नायन्ते वंशगुल्मलतादय+ quit च विली- 
यन्ते स्वप्रे मोण्डयमियाच्च यः ॥३०॥ गृद्धोट्कश्वकाकायेः 
स्वप्र यः पारवायत ॥ ३१ ॥ 
अथ-अव अन्य अशुभ स्वमोको कहते ह । जेसे किं जिसके मस्तकपर 
वांसका वृक्ष, गुम ( छोटा जवासिके सदश वृक्ष ओर लता प्रगटहो, और 
जिसके देदमें पक्षी प्रवेश कसे, तथा स्वप्रमें मुंडित होकर गमन करे, और 
जिसको गी, zem, कुत्ता ओर कौआ आदि ami | 
रक्षप्रेतपिशाचशस्रीचाण्डालद्रमडादिकेः ! वंशवेत्रलता- 


पाशतृणकण्टकसड्टे ॥ ३२॥ प्रमुद्यन्ति हि यः स्वप्र 





३९५१ अद्युभस्वमाः। ( wo? ) 


लगति प्रपतत्यपि । भूमो पांसूपधानायां वल्मीके वाथ 

भस्माने ॥ ३३॥ इमशानायतन श्रश्रे सवप्रं यः प्रपतत्याये । 

कटुपेऽम्भति पड़े वा कूपे वा तमताबृते ॥ ३४ ॥ स्वर 

मजाते शांप्रेण स्लरोतसा Tad च यः। 

अथे-जो मनुष्य स्वप्रमे राक्षस, प्रेत, पिशाच, खी) चांडाल, दुमडादि- 
कोंकरके बांस, वेत, छता, फंस, तिनका, ओर कके संकटमें मोहितहो, 
लगकर गिरपडे, तथा रेतली प्रथ्वीमे तथा सपेकीं बांबीमें राखमें, ?मशानमें 
देवस्थानमें, गड़डेमें, दुष्ट जलमें, कीचमें, अधोए कृएमें गिर॒ और पानीके 
वैगकरके जो हरण करा जाय अथात्‌ बहजावे | 

स्रहपानन्तथाभ्यड्रप्रच्छदनावरचने ॥ ३५ ॥ हिरएण्यलाभः 

कलहः स्वभ वन्धपराजयो। उपानयुगनाश शव प्रषातःपांसु- 

चम्मेणोः ll ३६॥ हषेस्वप्रे प्रकुपितेः पितृ भिश्वावभत्सन- 

म्‌ । दन्‍्तचन्द्राकेनक्षत्रदेवतादीपचश्षुपाम ॥ ३७ ॥ पतनं 

वा वनाशावा स्वप्र भदा नगस्यवा। 

अथ-स्वप्नमें तेलका पीना तथा देहमें लगाना उलटी करना, दस्त होना 
तथा सुवणका मिलना, कलह होना, बंधनमें पडना ओर हारना, जोडियों- 
का नाश, पांस और चमडेका गिरना, तथा स्वप्नमें खुसी होना, ओर 
कुपितहुए पित्रेश्वरोंकरके ललकारा जाना, दांत, चंद्र, सूये, नक्षत्र, देवता, 
दीपक ओर नेत्र इनका गिरपडना अथवा नाश होना तथा पवेतका टूटना | 

रक्तपुष्पं वनं भूमि पापकर्मालयांचिताम्‌ ॥ ३८ ॥ गहा 

न्धकारं संबाध॑ स्वप्रे थः प्रविरात्यपि । । रक्तमाली दसत 

दिग्वासा दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ३९ ॥ दारुणापयवीं स्वप्रे क- 

पियुक्तेन याति वा। 

अथं-जो मनुष्य स्वप्तमें लालपुष्प वन, पृथ्वी, हिसाघर, गुफा और आ- 
धकार उनम प्रेवशा करे तथा लालमालागी पहन खिलखिलायेके हँसता, 
नंगाहो दक्षिण दिशाकी जाय अथवा बंदरको साथ लेकर दारुण वनीमें 
प्रवेश करे । 


कषायिणामसो म्यानां नरानां दण्डणरिणाम्‌ ॥ ७० ॥ कृ- 
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प्णानां रक्तनेत्राणां स्वप्रे नेच्छति दशेनम । कृष्णा पाषा 
निराचारा दावधकृशनखस्तना ॥ 93 ॥ वरागमाल्यवसना 
स्वप्रे काटनिरा मता। इत्येते दारुणाः स्वप्रा रोगीयेयाति 
पञ्चताम्‌ ॥ ४२ ॥ अरोगः संशयं गत्वा कथिदेव विभुच्यते । 
अथ-कोरडाको हाथमे लिये भयंकर रूपवाले नप्र दंडको धारण करने. 
वाले काले लालनेत्रवाले पुरुषोका स्वप्तमें दर्शन होना अशुभ है। काली पा- 
पिष्ठ अमंगली आचरणवाली तथा केश नख और स्तन जिसके लंबे रोय 
और दुष्ट रंगकी माला तथा WHAT धारण करनेवाली ऐसी खीका स्वरम 
दीखना कालरात्रि जाननी । ये संपूर्ण दारुण स्वम हैं यदि रोगी देखे तो 
मत्युको प्रात हो, और आरोग्य पुरुष देखे तो संशयको प्राप्त हो, ऐसे दष्ट 
स्वप्नोंसि कोईभी पुण्यवान्‌ पुरुष बचता है । 
तथां च सुश्नते | 
सदाभ्यक्त शरीरस्तु करभन्यारगदभेः ॥ ०३॥ वराहेमहि- 
पवाष या यायाहाक्षणामुखः । रक्ताम्बरधरा कृष्णा हस- 
न्ती quum! ४४ ॥ ये वा कषेति बद्धा स्री नृत्यन्ती 
दाल्षणयुखम्‌ । अन्त्यावस्ायाभस्या वा कृष्यते दाक्षणामु- 
खः॥ ४५॥ परिष्वजेरन यं वापि प्रेताः प्रत्रजितास्तथा । 
अथे-अव सुश्चतकै मतसे दुष्ट स्वपर कहते हैं जैसे कि देहमें तेलका लगाना 
तथा ऊंट, सपे, गधा, सूकर, ओर मैंसा इनपर बैठकर जो दक्षिणदिशाकोा 
जाय तथा लाल वखके धारण करनेवाली काली, बाल जिसके खे रहे 
ऐसी खी हँसती नाचती जिस मनुष्यको बांधकर दक्षिणदिशाकों Wir 
अथवा जो चांडालोंकरके दक्षिणदिशाकों घसीठा जवि अथवा जिसको म्र- 
तपुरुष और संन्यासी आलिंगन करे । | 


Yat ia: Y 


मृद्धेन्याघ्रायते यस्तु श्ापदेविकृताननेः ! ४६ ॥ पिबिन्मधु 

च तेल च यो वा पड्लेब्वसीद॒ति ॥ पड़प्रदिग्धगात्रो वा 3- 
त्येत्प्रहसेत्तथा ॥ ४७ ॥ निरम्बसरश्व यो रक्तां धारयेच्छि- 

रसि स्रजम । 

अथ-स्वभमे जिसके मस्तकको विकराल मुखके कत्ते सुवे ओर जो सहत c 


३९३ अशगुभस्वप्राः । ( ७७३ ) 


तेल पीव, अथवा कीचमें इ बजे, अथवा जिसके संपूर्ण अगोंमें कीच लग- 
जाव, नाचे, हसे, तथा RHET मस्तकपर लाल पृष्पकी माला धारण करे । 

यस्य वंशो नलो वपि ताली वोरसि जायते ॥ wc ॥ यं 

वा मत्स्यो ED वा जननीं प्राविशेन्नरः । पवेतायात्पते- 

योवा श्रेत्ने वा तमसावृते ॥ ४९ ॥ द्वियते स्रोतसा यो 

वा यो वा मोठ्यमवाप्रुयात्‌ । पराजीयेत बध्येत काकाये- 

वौभिभूयते ॥ ५० d 

अथं-स्वप्रमें जिसकी छातीमें बांसका नरसलका अथवा ताडका वृक्ष 
उत्पन्न हो, तथा जिसकी मछली निगलजावे, अथवा अपनी मातामे प्रवेश 
करजवि, पर्वतके अग्रभागसे अधकारयुक्त गड़हेम गिरे, अथवा पानीके वे- 
गसे बहिजावे, वा मंडन हो, तथा शच्चसे पराजित हो वा बंधनको प्राप्त हो 
एवं जो काकं ( चील, गीध, uu ) आदिसे पीडित होवे । 

यः पर्येदेवतानां वा प्रकम्पमवनेस्तथा। SITERS IPSI 

यपं वल्मीकं पारिभद्रकम्‌ ॥ «१ ॥ पुष्पाब्य॑ कोविदारं 

वा चिताया वाधराहात । कापासतेछापंण्याकलोहाने 

लवण तिलान्‌ू ॥ ५२ ॥ लभताश्राते वा पक्कमन्नं यञ्च 

पिबेत्सुराम्‌ | स्वस्थः स लभते व्याधि व्याधितो मृत्युमृ- 

च्छति ॥ ५३ ॥ 

अथं-जो मनुष्य स्वप्रभं देवप्रतिमाको और प्रथ्वीको हिलती देखे, तथा 
सेमरका वृक्ष, ठाकका वृक्ष, यूप ( यज्ञम पशु मारनेका स्तंभ) बमई, नी- 
मका वृक्ष, ओर फूलाहुआ कचनारका वृक्षको देखे अथवा अपनेको चितामें 
बैठा देखे, तथा कपास, तेल, खर, लोहेके पदाथ, नोन, तिल, ए प्राप्त होय 
अथवा पक्र अन्न ( पूडीकचोडी, लड॒ड्‌ , आदि ) को स्वप्रमें मक्षण करे, 
दारू पीवे, इत्यादि vH स्वस्थ पुरुष रोगीहों और रोगी पुरुषकी 
मृत्यु होय । 

विष्णुपुराणे । 
देवद्विजादिभूपानां प्रजानां कोष एव च । आलिंगन॑ कु- 
मारीणांप्राणिनां चेव मेथुनम्‌ ॥ ५४ ॥ हानिश्वेव स्वगा- 
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त्राणां वीरकंठमनप्रियान्‌ । दक्षिणाशाभिगमनं व्याधिना 
मिभवस्तथा॥ ५५॥ फरापराय्थ तथा शाइलानां विशो 
धनम्‌।काषायवश्रधारित्वेतद्रत्कीडनके तथा ॥ ५६ ॥ से 
हपानावगाहौ च रक्तं माट्यातटेपनम्‌ । एवमादीनिचान्या- 


ex 07. निदि 


नि दुस्वप्रानिविनिर्दैशेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

अथ-विष्णुपुराणमं लिखाहै कि स्वभे देव ब्राह्मण आदिका राजाका 
और प्रनाका कोधितहोना, कमारी ( कन्या्ओका ) आलिगन करना, पशु- 
आदि प्राणियोंका मैथुन देखना, अपने देहकी हानी वीर, कंठ और मन- 
वांछित पदार्थौका नाश देखना, अपनेको दक्षिणदिशामें जाताइआ देखे, 
तथा रोगसे आक्रांत देखे, फलोंका हरण; घासका काटना, तथा गेरुआ क- 
पडे पहने उसीप्रकार अपनेको खेलता तेलपीता तेलसे स्नान करता लाल- 
पुष्पमाला और लालचंदन धारण करे हुए देखना, इनसे आदिले और बहु- 
तसे दुःस्वमप्र जानने चाहिये । 

वराः । 
हरिणारोहे भ्रमणं प्रत्युनेचिरेण सूकरारोहे । 
उद्नरोहे व्याधिवृद्धिः स्यात्कुखरारोहे ॥ ५८ ॥ 

अर्थ-वाराहमिहिर लिखते हैं कि, स्वपरमे हरिणके ऊपर अपनेको बैठा 
देखे तो भ्रमण करे, और qub ऊपर बैठा देखे तो थोडदी कामें म॒त्युहो 
उसी प्रकार ऊंटपै बैठनेसे रोग, और हाथीपर बैठनेसे कुटुंबवृद्धिहोय । 

मार्केण्डेयः । 

वांत्यामृत्रपुरीष तु सुवर्णं रजतं तथा प्रत्यक्षमथवा स्वप्र 

जीवेत दशमासिकम्‌ ॥ «९ ॥ लोहदंडयुत॑ कृष्णं नरं कृ- 

ष्णप्रिच्छदम्‌। स्वप्रे च पाश्चेतो दष्टा जिरात्रान्म त्युमादे- 

रोत्‌ ॥ ६० I 

अर्थ-मार्कडेय ऋषि छिखतेहै कि जो मल, मूत्र, सुवण और चांदीकी 
वमनको जागते अथवा स्वप्रमे देखे वो मनुष्य दश्च महिने जीवे । जो मनु- 
ष्य स्वप्रमें लोहदंडका धारण करनेबाला ओर संपूण परिच्छद ( हाथो घोड़े 
आदि ) जिसके कालेहो ऐसे पुरुषको अपनेपास खडा देखे वो तीन रात्रिमें 
मरेगा ऐसा जानना । 





N 


३९५ अश्चुभस्वप्राः । ( ७७७ ) 


करालेबिंकटेः quei: पुरुषेरुदतायुधेः , 
पाधषाणस्ताडयत स्वप्र सद्या मृत्युभवशन्नरः ॥ &१॥ 
अथे-जो स्वपरमें कराल) विकट; काले पुरुष, हाथमें Smp ले रकखे हों 
तथा पत्थर मारतेहों ऐसा देखे वो शीघ्र मरे । 4 
रक्तकृष्णाम्बरधरा गायन्ती च हसन्ति च । 
दक्षिणाशां नयेन्नारी स्वम सोऽपि न जीवति ॥ ६२ ॥ 
अथं-ार अथवा काले वल्के धारण करनेवाली खी गाती हँसती जि- 
सकफो equa दृक्षिणदिशाको लेजाव वो मनुष्य नही जीवे । 
यस्तु प्रावरणं STE स्वप्रे परयाते मानवः। 
कृष्णरक्तमापं स्वप्न तस्य मत्युरुपास्थतः॥ ६३ ॥ 
अथ-जो मनुष्य स्वप्रमें अपने ओठने बिछानेके वस्रोको सपेद वा काले 
और छाल देखे उसकी मृत्यु उपस्थित है ऐसा जानना । 
^q यो निपतेत्स्वप्रे द्वारं चास्य पिधीयते । 
नचोत्तिष्ठति यस्तस्मात्तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वप्रमें गड़ढेमें गिरपडे, जिसके घरके किवॉड wa 
वो पुरुष जबतक शय्यासे नहीं उठे तबतकही उसका जीवनहै ऐसा जानना । 
रक्तगंधप्रलिप्ताड़ों रक्तमाल्योपशोभितः । तेखाभ्यक्तोऽति- 
पीत मुंडितो रक्तवस्रधृर्‌ ॥ ६५ ॥ खरमारुहवेगेन द- 
कण दिशमावजेतू। स्वात्मा च दश्यते स्वप्रे सर याति 
यममन्द्रम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथ-रक्तगेध और लालफूलमाला जिसने पाहिर रकंखीहो तथा तेलको 
लगावे तथा पीवे । मुंडितहो छालवख्रको धारण कर गद्धेके ऊपर बैठ WT 
दक्षिण दिशामें जाय इसप्रकार जो मनुष्य अपने आपको स्वममें देखे वह 
अवश्य यमराजके घरको पधारे । 


frei कः 


दंता यस्य विशन्ते केशा यस्य पतन्ति च । 
पननाशा भवत्तस्य व्याधपीडाप्यसंरायम्‌ ॥ ६७॥ 


¢ अर्थ-जिस मनृष्यके स्वममे दांत ओर बाल गिरजावे उसका धननाश्च 
आर व्यांधिपीडा Sra । 

































( ७७६ ) स्वप्रप्रकाशिका । ३९६ 


अभिद्रवन्ति यं स्वप्रे शृद्भिणो देधिणो5थवा । 
वानरा वा वराहा वा तस्य XT STR, ॥ ६८ ॥ 
अथ-स्वममे जिसके पीछे शींगवाले ( बैल, Wurm, आदि ) और डाढा- 
वाले ( सिंह, वधेरा, कुत्ता आदि ) और बंदर तथा सूअर दौडे । उसको 
राजकुलसे भय होय । 
स्वप्रेभ्यक्तरतु रजसा तेलेन च वृतेन च । 
सेहेन वा तथान्येन व्याधि तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अर्थ-जो स्वपरमे धूल, वा तैल, तथा घीको देहमें लगाता है एवं और 
प्रकारका सेह ( चरबीआदि ) को लगाता है वह अवश्य रोगी होय । 
रक्ताम्बरपरानारी CRUISE । 


अवगूहति यं equ तस्य मृत्युं विनिर्दिेशेत ee 
अथ-लाल qu ओर लाल चंदनके धारण करनेवाली खी जिस पुरुषका 
आलिगन करे उसकी मृत्यु हो । ‡ क 
ङ -गाम्बरपृरानसा कुष्णगन्धानुरख्ुपना । 

| अवगूहति ये स्वप्रेकल्याणं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ ७१॥ 
: अथ-काले qup ओर काले चंदनके धारण करनेवाली खी जिस पुरुषका 
! आगन करे उसका अकस्याण जानना । nus 

स्वमपुनप्रान्मुण्डाश्व रक्तकृष्णाम्बरावृ तान्‌ | STI वह्‌ 

ता गा न्त व शास्साउ TT ॥ ७२ ॥ बच्चता। ननत्‌ 

पि दक्षिणांदिशमाश्रितान्‌ । मदिषाष्वरारूगन्घापता- 

येस्तुपर्यति । स स्वस्थो रभते व्याधि रोगी यात्येवप- 

ताम्‌ ॥ ७३ ॥ 

अ्थ-स्वभमे नगे, भडित, लाल काले वखके धारण करनेवाले, अंगहीन- 
विकराल) काले फांसी और शखोंको लिये ऐसे पुरुष बाधते मारते दक्षिण, 
दिशाको ले जति तथा भैंसा ऊंट और गधपर चढेहुए जिस खी पुरुषको 
दीख वह नेरोग्य रोगी होय और जो रोगी है वह मृत्यु पवि । p 

अधोयोनि पतत्युच्चाललेग्ो वा विरीयते । श्वापदेहन्यते 
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याप मत्स्यायेगिलितों भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ यस्य नेत्रे विडी 


३९७ अशुभस्वमाः । ( ७७७ ) 
येते दीपो निर्वाणतां ब्रजेत्‌। तेर सरां पिबेद्रापि Sé वा 
भते तिलान्‌ ॥ ७९ ॥ पक्रं रभतेऽश्राति विशेत्कू- 
पं रसातलम्‌ । स स्वस्थो लेभते व्यापि रोगीयात्येव पश्च- 
ताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथे-जो मनुष्य स्वप्रमें अपनेको पवेतवृक्षआदि ऊंचे स्थाने गिरा हुआ 
देखे तथा पानीमें डूबा हुआ अभिमें जलाहइआ तथा कुत्ताने नखोंसे 
घायल करा हुआ मछलीकके भक्षित, अकस्मात्‌ नेत्र जाते रहे, तथा अक- 
स्मात्‌ दीपक बुझा हुआ ऐसा देखे तथा तैल, दारू इनको पीवे लोह, तिल 
इनका लाभ ET, तथा पक्तात्रका काभ होकर उसको भोजन करे तथा 
कूआमें व पातालमें प्रवेश शरे, इस प्रकारके दुष्ट स्वप्र देखनेसे जिसकी 
प्रकृति स्वस्थ है उसका रोग होय और जो रोगी है वो मरे। 


es P5 


दुःस्वम्रान्येवमादीनि XT ब्रयात्र कस्यचित्‌ | TT कुर्या- 
दुषस्येव द्द्याद्धेमतिखनयः। । ७७ ॥ पठेत्स्तोतराणि देवा- 
नां रात्रा देवालये वसेत्‌ । कृत्वैवं भिदिनं egi ढुःस्वप्रा- 
त्परिमुच्यते ॥ ७८ ॥ 
अथे-पूवोक्त नम्रसंडादि दुष्ट स्वोंको देखकर किसीसे न कहे और प्रातः 
काल स्नान कर सुवणे ओर तिका और लोहका दान करे, फिर दष्ट स्वभ्रको 
नाशकत्ता ऐसे देवताओके ( विष्णुसहखनामादि ) स्तोका पाठ करे । इसप्र- 
कार दिनमें कर रात्रिमें देवमन्दिरमें स्थित हो जागरण करे इसप्रकार तीन- 
दिन करनेसे मनुष्य दुःस्वप्रके फलसे छूट जाता है ) 
ग्रन्थातरे च । 
स्तुतिश्च वासुदेवस्य तथा तस्य च पूजनम । 
नागेन््रमोक्षश्रवणं ज्ञेयं दुःस्वप्रनाशनम्‌ ॥ ७९ di 
अर्थ-औरभी मन्थान्तरोमें छिखा है कि, श्रीवासुदेवकी स्तुति तथा श्रीवा- 
सुदेव भगवान्‌का पूजन ओर गजेन्द्रमोक्षका श्रवण करनेसे दुःस्वप्रका फल 
नष्ट होता i 
पराशरस्मृतों | 
देवद्विजाग्रिप्रतिपूजनानि मओपवासादिपविनरमेव । तिला- 
न्रगोग्रामाहरण्यदानं दुस्वप्रसद रोननारानानि ॥ ८०॥ अ- 








( ७७८ ) स्वप्रप्रकाशिका । ३९८ 


थाम्बुसंस्पशेनमंत्रहोमतिलप्रदान॑ तपनं च भूयः। शांतिज- 

पो होमतथान्नदानंदुःस्पप्रहन्तृणि पय गांगम्‌ ॥ ८१ ॥ 

अथे-पाराशरस्मतिमें लिखा है कि देव बाह्मण ओर अभि इनका पूजन, 
गायत्यादि दिव्य मंत्रोंका जप करना, उपवासादि पवित्र कर्मोका अनुष्ठान 
तथा तिल, अन्न, गो, पथ्वी, और सुवणका दान, ये सब दुःस्वपर देखनेके फ- 
लको नष्ट करे हैं । उसीप्रकार जलोंका स्पशे, मंत्रजापपूवेक होम, तिलदान 
तप करना, शांति कराना, जप, होम, अन्नदान ओर श्रीभागीरथीगंगाके ज- 
लका सेवन दुःस्वम्रकी शांति करे है । 

सुश्चुते च । 

स्वप्ानेवंविधान्दड्दा प्रातरुत्थाय यत्रवान्‌ । दयान्माषां 

स्तरों विप्रेभ्यः काञ्चनं तथा ॥ ८२ ॥ जपेचापि शु- 

भान्मत्रान्गायत्रीं BU तथा। हृष्ठा च प्रथर यामे सु- 

प्याद्ययाला पुनः शुभम्‌ ॥ ७३॥ नपद्रान्यतम दव ब्र- 

हचारी समाहितः । नचाचक्षीत कस्मेचिदृद्दा स्वप्तमशो- 

भनम्‌ ॥ ८४ ॥ देवतायतने चेव वसेद्वात्रित्रयं तथा। 

वप्रांश्व पूजयात्रत्य दुःस्वप्रात्पारंमुच्यत ॥ ८५ ॥ 

अथ-सुश्रतमें लिखा है कि पूर्वोक्त अशुभ स्वपरोको देखे तो प्रातःकाल 
उठकर यतरपूर्वैक ब्राह्य्णोको उडद, तिल, लोह और सुवणका दान Wd 
तथा शुभवैदिकमंत्रोंका तथा त्रिपदा गायत्रीमंत्रका जप करे, यदि रात्रिके 
प्रथमप्रहरमें स्वप्र देखे तो शुभवस्तुका स्मरण कर फिर शयन करे अथवा 
अपनी इच्छाके अनुसार चाहिये जिस देदताका ध्यान करे ओर Ser 
रहना, दुष्ट स्वभको किकषीके आगे कहे नहीं और देवमंदिरमें तीन रात्र 
जागरण करे नित्य ब्राह्मणोंका पूजन कराकरे तो दुःस्वमसे छूट जावे । 

चरके । 
अकल्याणमपिस्वप्रं दषा तत्रैव m: पुनः 
पर्येत्सोम्यं s TER तस्य विद्याच्छुमं फलम्‌॥ ८६ ॥ 

अथे-चरकमें लिखा है कि, यदि यह प्राणी zw देखे और उसीके 

पिछाडी शुभस्वप्न देखे तो उसका शुभही फल जानना । 





३९९ अश्चुभस्वप्राः । ( ७७९ ) 
अथ शुभस्वप्रानाद । 
अत ऊर्द्ध परवक्ष्यामि प्रशस्तं स्वप्रदशेनम्‌ । देवद्विजा- 
न्गोवृषभान्जीवतः सद्दो नृपान्‌ ॥ ८७ ॥ aim 
विप्राश्च निमेडानि जलानि च । परयेत्कल्याणलाभायब्या- 
धेरपगमाय च ॥ ८८ ॥ 
अथे-अब इसके उपरान्त उत्तम स्वप्रदशनको कहते है । जैसे कि देवता 
ब्राह्मण, गो) बैल) जीवते इए अपने सुहृद, राजा, देदीप्यमान अभि, विप्र, 
ओर निर्मल जलोको यह प्राणी कस्याणके लाभार्थ और व्याधिके दूर होनेके- 
लिये देखता है । 
मांस मत्स्यान्घजःश्रेता वासांसि च फलानि च । 
ठभते धनलाभाय व्याघरपगमाय च ॥८९ ॥ 
अ्थ-मांस, मछली, श्वेत फूलमाला, Ud वख, ओर फक, इनकी यह 
प्राणी स्वरम धनके लाभार्थ और रोगके दूर होनेके लिये देखता है । 
महाप्रसादसफटवृक्षवारण पव॑तान । 
आरोहद्रव्यठाभाय व्यापेरपगमायच ॥ ९० i 
अथ-वडा भारी मंदिर, सफल वृक्ष, हाथी और पर्वत, इनपर स्वममें 
यह प्राणी दृव्यलाभके और रोग दूर होनेके अथं चढता है। 
नदीनदसमुद्रांश्च क्चुभितान्कटुषोदकान्‌ । 
तरेत्कस्याणठाभाय व्याधरपगसायच ॥ ९१॥ 
अ्भ-जो मनुष्य स्वप्रमें बढेहुए नदी, नद, समुद, दूषित जलको तरताहै, 
अर्थात्‌ इनके पार जाता है, वो कल्याण, लाभ और रोगस॒क्तिके अर्थ है । 
उरगो वा जलोको वा SUR वापि ये देत्‌ । 
आरोग्यं निदिशेत्तस्य धनराभं च बुद्धमान्‌ ॥ ९२॥ 
अर्थ-जिस प्राणीको emp ug, जोक, अथवा भोंरामक्खी काटे उसको 
आरोग्य और धनका लाभ बुद्धिवान्‌ पुरुष कहे । 
एवंरूपा>छुभान्स्पप्रान्यः परूेद्रयाधितो नरः 
स दीवौयुरितिज्ञेयस्तस्मे कमे समाचरेत्‌ ॥ ९३ ॥ 








(७८० ) स्वप्रप्रकाशिका । $Jé 


अथं-इसप्रकार जो रोगी मनुष्य शुभ स्वप्र देखता है, उसकी दीर्षायु 
जाननी इसकी चिकित्सा वैद्यको करनी चाहिये । 

अहनक्षत्रताराणां चन्द्रमंडलदशेनम।भास्करोदयन चेव प्र 

ज्वलंतं हुताशनम्‌ ॥ ९४ ॥ हम्येष्वारोहणं चेव प्रासाद- 

शिरसो5पि वा । एवमादीनि eur नरः सिद्धिमवाप्रयात्‌ ९५ 

अथ-ग्रह) नक्षत्र, तारागण, चन्द्रमंडल, सूर्योदय, प्रज्वलित अरि, मह- 
लके ऊपर चढना, तथा मंदिरके ऊपर चढना इत्यादि अन्य शुभ स्वम देख- 
नेसे प्राणीकों सिद्धिकी प्राप्ति होती 2 । 

स्वभे तु मदिरापाने वसामांसस्य भक्षणम्‌।कृमिविष्ठानु लेप॑- 

च SETTE ॥ ९६ ॥ भोजन दधिभक्तस्य श्वेत- 

qu EST । रत्रान्याभरणादीनि स्वप्रे संद शनं शभम्‌ ॥९७॥ 

अर्थ-स्वभमें मदिशका पीना, वसा ( चरवी ) मांसका भक्षण करना 
देहम कृमि पडजावे तथा सवे अंगमे विष्ठा लगी प्रतीत हो, तथा रुषिरसे 
स्रान दहीभातका भोजन, सपेद वख ओर सपेद चंदनका लगाना, तथा रत्र, 
भूषण आदिका देखना शुभ है । 

देवविप्रद्विजच्छतषपङ्जपाधिवान्‌ । शुकुपुष्पांवरधरांत्र- 

उस्ताभरणाड्नाम ॥ ९८ ॥ पृषं पवेत क्षीरफख्वृक्षाधि- 

रोहणम्‌ | द्पेणामिषमाट्यापिस्तरणं च _ ETFI ॥ ९९॥ 

हषा स्वप्रञथरभःस्याद्रागसुक्त जायत ॥ 

अ्थ-देवता; ब्राह्मण, (द्विजत्रिवण ) छत्र, तुष, कमल, राजा, सपेद पुष्प 
ओर सपेद आभूषणके धारण करनेवाली खी, वेट; पवेत; दूध, फल जिन्में 
लग रहे ऐसे वृक्षोंपर चढना, दर्पण, मांस ओर माला इनकी प्राप्ति होना, 
बड़े भारी जलाशयके पार होना, इत्यादि स्वम्तमें देखनेसे धनकी प्राप्ति हो 
और रोगसे मुक्ति होती है। 

| बृहद्यात्रायां वराह: । 

शैलप्रासादनागा् वृषभारोहणं हितम्‌॥१००॥ चन्द्रतारा- 

केग्रसन परिमागेण एव वा । भूम्यम्बुधीनां असनं शत्रणां 


3 एकप्रकारकी अच्छीमदिगहोतीहै उसका स्वभमें पीना झभहै । 





४०१ शुभस्वप्रा:। .. ( ७८१ ) 


च वधकिया ॥ 393 ॥ जयो विवाहदूतेषु संग्रामेषु तथा 

जयः । भक्षणं चेव मांसानां मत्स्यानां पयसस्तथा॥ १०२॥ 

दशेनरुधिरस्यापि घान वा रुधिरस्य च | सुरा रुधिरम- 

यानां पानं क्षीरस्य पायसः ॥ १०३ en वेष्टितं wn 

मो निर्मेल गगनं तथा | सुखेन दोहनं शस्तं मदिषीणां त- 

था गवाम्‌ ॥ १०४ ॥ सिदीनां हस्तिनीनां च वडवानां त- 

येवच । प्रासादो देवविप्रेभ्यो गुरुभ्यश्च तथा शुभः॥ १०५॥ 

अम्भसा त्वाभषेकश्च ज्ञेयं राज्यप्रदं हितत्‌। 

अथ-बृूहद्यात्राग्रंथमें श्रीवराहमिहिरका वाक्यहै जेसे कि स्वप्नमें पर्वत, 
मंदिर, हाथी, वैर इनपर चढना | चंद, तारागण, और सूर्यको ग्रसना । अ- 
थवा स्वप्तमें इनको टूंढना, एथ्वी ओर सम्रदको अ्सना, शत्रओंका वधक- 
रना, विवाह ओर जूआ खेलनेमें जीतहोना । तथा लड़ाई वा कुश्तीमें जीत 
होना । मांस, मछली, ओर दूधका भक्षण करना, रुधिरका देखना, तथा 
रुधिरसे सान करना, सुरा (दारू ), रुधिर, मद्य, दूध, और सीरका भोजन, 
अथवा इन्दी दूध खीर आदिसे एथ्वीमें लिहिसजाना, निमेल आकाशका देख- 
ना, सुखमें गौ, भेंस, सिहिनी, हथनी, घोडी आदिका दूध दृहना । देव, जा- 
हण, और गुरुओंका मंदिर ये सब स्वप्रमें दीखना शुभहै । तथा स्वप्रमें जल 
से अभिषेकका देखना राज्य दाता है। 

(EDT तथा छेदनं शिरसोऽपि च १०६ ॥ मरणं 

वद्विलाभश्व वाह्वेदाहों ग़हादिषु। तथोदकानां तरणं तथा 

विषमङ्वनम्‌॥ ३०७॥ हस्तिनीवडवानां च गवा प्रसवो 

ग्रह । आराहण गजन्द्राणों रादनं च तथा शुभम्‌ ॥१०८॥ 

अथे-राज्यमे अभिषेक, मस्तकका काटना, मरण, अभिका मिलना तथा 
अभिसे घरका फुकना, जलाशयोंका तरण, और विषमस्थान ( खाई, गडटा ) 
आदिका फांदना; हथनी, षोडी, और गौका घरमे ब्याहना ( अर्थात्‌ qn. 
देना ) हाथीपर बेठना तथा स्वप्रमें रुदन करना शुभ है । 

परख्रीणां तथा लाभस्तथालिगनमेव च । निगडब॑न्धन 

चैव तथा विष्ठानुलेपनम्‌ ॥ १०९ ॥ जीवानां भूमिपाला- 

२६ 








( ७८२ ) स्वप्रप्रकाशिका । ४०२ 


नांखुदामपि दशेनम्‌। शुभान्येतानि प्रोक्तानि राज्यला- 
भकराएण च ॥ ११० Il 
अर्थ-परखियोंका लाभहोना, तथा परस्रियोंका आलिंगन करना हाथपे- 
रोमें बेडीनका तथा विष्ठाका देहमें लेप होना, शुभजीव, राजा, और सुदहदों- 
का दज्ञेन होना ये संपूर्ण स्वप्र शुभ राज्य लाभकारीहै | 
आचारमयूखे । 
आरोहणं गोवृषकुअराणां प्रासादशैलाग्रवनस्पतीनाम । 
विष्टानुलेपो रुदितं मृतं च स्वप्रेष्वगम्यागमन प्रशस्तम्‌॥१११ 
जअथ-स्वपरमे गो, बेल, हाथी, मंदिर, पवेत, वनस्पती ( वृक्ष ) इनपर च- 
ढना; विष्ठाका लेप होना, रुदनकरना, मराहुआ देखना, ओर अगम्या 
( Xa, बेटी, आदि ) से गमन करना, उत्तम कटाहे d 
क्षीरिणं फालिन॑ वृक्षमेकाकी यः प्ररोहति । 
qaem स विबुध्येत धनं शीघ्रमवाप्नुयात्‌ ॥ ११२ ॥ 
अथे-दूधवाले फलित वृक्षपर अकेला चटे ओर उसी जगे यदि जगपरे 
तो शीव धनकी प्रापि होवे । 
यस्य श्वेतेन सपण ग्रस्तश्रेदक्षिणः करः । 
सहस्रलाभस्तस्यस्थादपूर्ण दशमे दिने ॥ ११३॥ 
अथ-जिस प्राणीके स्वप्रमे दहने हाथको अत सपे कांटे, उसको दश्च दि- 
नके भीतर एक सहख १००० रुपयोंका लाभ होय | 


उरगो वृश्चिको वापि जले ग्रसति यं नरम्‌ । 
विनयं ARI च पुरं तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ 3e 
अर्थ-जिस प्राणीको स्वममे sped ud fgg, उसे उसकी विजय धन- 
की ओर पुत्रकी प्राति कटनी चाहिये । 
प्रासादस्थस्तु यो भुक्ते यो वा तरति सागरम्‌ । 
अपि दासकुले जातः स राजा नियतं भवेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
अथ-जो स्वप्रमें महलपर बैठकर भोजनकरे और जो समुद्रके पार हो 
जाय वह यदि दासकुलमें भी उत्पन्न हुआहो तोभी निश्चय राजा होय । 





४०३ गुभस्वपाः। (७८३ ) 


यस्तु मध्ये तडागस्य युक्त च घृतपायसम्‌ । 
अखण्डे पुष्करे पते तं विद्यात्पथिवी पतिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
अथे-जो प्राणी स्वप्रमे तालावंके बीचमें वेठकर सावत कमलके पत्तेपर 
घत ओर खीरका भोजन करे उसको राजा जानना चाहिये । अथौत्‌ 
राजा होय। कलह | x 9: 
बलाकां कुकटीं काचां द्यः प्रातिबुध्याते । 
कुलजां रभते चान्यां भायी च प्रेयवाद्नांम्‌ ॥ ११७ ॥ 
अर्थ-जो प्राणी स्वप्रमें बगली, युरगी, कोची पक्षीको देखकर जगे तो 
उसको प्रिय बोलनेवाली कुर्वान्‌ भायांकी प्राप्ति होय । 
नागपरचे लभेत्स्वप्रे कपूरमगरु तथा । 
चंदनं पाण्डुरं पुष्पं तस्य श्रीः सवेतों सुखी ॥११८॥ 
अथ-जिस मनुष्यको स्वप्रमे पान, कपूर, अगर, चंदन, ओर पीलाफूल 
मिले उसको धनकी प्रापि हीय । 
क्षीरं पिबाते यः स्वप्रे सफेन दाहने कृते । 
WIRT भवेत्तस्य भाक्ता भोगाननेकशः ॥ ११९ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वप्तमें दुहाहुआ झागसहित दूध पीताहै, उसको यज्ञके 
सोमपानकी प्राप्तितो ओर अनेक भोगोको भोगे । 


ENG es 0. 


दाच दृष्ठा भवंत्प्रातगाधूमांश्व धनागमः । 
यवान्यज्ञागम वद्याक्माभः सद्धाथकनिपि ॥ १२० I 
SPI-tqHH दही देखनेसे सवं प्राणियोंकी प्रियहोय । गेहूं देखसनेसे धनकी 
प्राप्ति ओर यवं देखनेसे यज्ञका आगम अथात्‌ यज्ञ STU ओर पीली परसोंके 
देखनेसे लाभ ern । 
रथं गोवृषसंयुक्तमेकाकी यः प्ररोहति । 
तत्रस्थः स Ber शीघ्रमवाप्रुयात्‌ ॥ १२१ ॥ 
अथे-जो मनुष्य स्वप्तमें Wege हुए रथमें अकेला बैठता है। और उसी 
समय नींद खुलजावे तो शीव धनकी प्राति होय । 


दधिलाभे भवेदथो घृतलाभे gd यञः । 
घृतं wed केशों यशस्तु दापिभक्षणे॥ १२२ ॥ 








(७८४ ) स्वप्रप्रकाशिका । ४०४ 
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अर्थ-स्वप्तमें दहीकी प्रापि GIU धनकी प्रात्तेिहो, घतके मिलनेस यश 
होय स्वप्रमें घतके खानेसे केश होय, ओर दही खानेसे यश प्राप्ति होय । 
बृहस्पति: । 
मानुपस्य तु मांसानि यस्तु स्वप्रेषु भक्षयेत्‌ । 
अपक्रान्येव सवाणि शृणु तस्य त॒ यत्फलम्‌ ॥ 3x3 ll 
अथ-तहस्पति fede कि जो मनुष्य स्वप्नमं मनुष्यका अपक्त मांसको 
भक्षण करताहै, उसके प्रत्येक अंगका में फल कहता हूं तू सुन । 
पादं पञ्चशतं रभिः सह वहुभक्षणे । 
मस्तकारनता राज्य मानता हृदयाशनात्‌ ॥ 3229 ॥ 
अर्थ-पैरके मांस खानेसे «oo रुपेकी प्रात्तिहों एवं जाके मांस भक्षणसे 
१००० हजार रुपेकी प्राति, मस्तक भक्षणसे राज्य प्राप्ति, ओर हृदयके 
मांसको स्वप्रमे खानेसे मंत्री होय । 
उपानह ध्वजं चक्रं लब्ध्वा यस्तु विबुध्यते | 
असिवा निर्मलां तीक्ष्णामध्वानं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥१२५॥ 
अथे-जो मनुष्य equ जूताजोडी, ध्वजा, चक्र) निर्मल और तीक्ष्ण qu- 
वारको प्राप्ति होकर और उसी समय जगपडे तो उसका मागे चलना पडेगा 
तेसा जानना | 
नावमारोहयेद्रस्त नदीं वा विपुलां तरेत्‌ । 
प्रवासं नियतं तस्य शीत्रमागमनं पुनः ॥ १२६ ॥ 
अथं -जो मनुष्य स्वममें नौकापर बैठ बडीभारी नदीकों तरताहै । वह 
अवश्य प्रदेशको जायगा ओर उसजगसे ST आगमन होय | 
पीताम्बरधरानारी पीतमाल्यानुख्षना | 
अवगूहति यं स्वप्रे कल्याणं लभते mW ३२७॥ 
अथे--जो मनुष्य स्वप्तमें पीलिवख् और पीले चदन फूलमालाके धारण 
करनेवाली ख्रीका आलिड्गन करना देखे तो वो कल्याणको प्राप्त होताहै। 
वताम्बरपरानारा[ श्रृतमाल्यानुरख्पन। । 
अवगरूहति य॑ स्वप्रे तस्य श्रीः quate ॥ १२८ ॥ 
अ्थ-उसीप्रकार सपेदवख सपेद चंदन तथा सपेद फूल मालाके धारण 





०५ शुभस्वपाः। ( ७८५ ) 


करनेवाली खी जिसको स्वप्रमें आलिगन करे, उसको चारोंतरफते लक्ष्मी- 
का आगमन होय | 
सर्वाणि झझ्लान्यति शोभनानि कार्पासभस्मौदनतकरवन्‍्येम्‌ t 
सवाण कृष्णान्यातानान्द्तान गांहास्तदंवाद्रजवाजवन्यम्‌ । 
अर्थ॑-स्वप्रमें-कपास, भस्म ( राख ), भात, और छाछको त्यागकर संपूर्ण 
सपेद्‌ वस्तू शुभकारी है। और गो, हाथी, देव, ब्राह्मण, और घोडा इनको 
परित्याग कर संपूर्ण कृष्णवस्तू स्वप्तमें दीखना अशुभ है। 
देवा द्विजास्तथा गावः feni लिड्रिनो नृपाः । 
यद्वदान्त नरं स्वप्रे तत्तथव भवेच्वम्‌ ॥ १२९॥ 
अथे-देव, ब्राह्मण, गौ, पितर, विरक्त पुरुष, ओर राजा ये स्वप्नमें जो 
बात कहे वो उसी प्रकार होय) इसमें संदेह नहीं । 
आसने शयने याने शरीरे वाहनेऽपि वा । 
ज्वलमाने विबुध्येत तस्य श्रीः Wadi सुखी ॥ १३० ॥ 
अथ-जो मनुष्य आसन, शय्यापर, सवारीमें, देहम, ओर वाहन (घोडा, 
हाथी आदि ) के अपनेको पजरता देखे और उसी बखत जगपरे तो उसको 
चारोंतरफसें लक्ष्मीकी प्राति होय | 
वडवां कुकर्टी दोलां लब्ध्वा यस्तु विबुध्यते । 
सकामां लभते भाया सुभगां प्रियवादनीम्‌ ॥ १३१ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वप्तमें घोड़ी, मरगी, और हिंडोला इनको STHOI जग 
परे तो वह सकामा ओर प्रिय बोलनेवाली ऐसी खीको प्राप्त होवे। 
निगडेबेध्यते यस्तु WISI बध्यते भृशम्‌ । 
सुपुत्रो जायते तस्य सुप्रतिष्ठां च च विदति ॥ १३२ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वप्रमें बेडी और फाँसोंसे बैंधनावे उसके सुन्दर TW 
दोय ओर उत्तम प्रतिष्ठाको प्राप्त, होताहै । 
पराशरसंहितायाम्‌ । 
स्वाड्प्रज्वलनं परोपशमन शक्रध्वजालिंगकृत्संयुक्तो5पि 
नरावेपत्यच विपत्प्रक्षेपणं दिक्लुच । बद्धों वा निगड़े- 








( ७८६ ) स्वप्रप्रकाशिका | ४०६ 


(EN. CEN 


मेसेचदहनं नारीक्षितो बाहुना si वा द्विरदादिरोहणविधो- 

दिव्यांडाप च ब्राह्मणः ॥ 333 ॥ 

अथे-पराशरसंहितामें लिखा है कि, स्वप्रमें अपने अंगोंका फुकता देखना 
शको जीतना, बिजलीको इना, विपत्यमेंभी विपत्यका पडना दिशाओंमें 
फिकना, पेरोंमें बेडी परना, अभ्रिको ग्रसना, भुजाओंसे SIG, छत्र और 
हाथीपर बैठना तथा दिव्य ब्राह्मणका दशेन होना । 


दिनकररशाशिताराभक्षणस्पशनानि विरशरणमपिमूधःसप्तषं 
चत्रिधा वा। वृषभग्रहनरेन्द्रश्तेतसिह्ााधिरोहाग्रसनसुद्धि- 
भूमो भूमिरान्यप्रदानि ॥ १३४ ॥ 

SUI-WU, चंद्र, तारागणोंका भक्षण करना, मस्तकके सात, पांच अथवा 


तीन zx होना । बैल, घर, राजा इनका दर्शन । स्पेद सिहानपर बेठना 
तथा समुद्र और प्रथ्वीकों ग्रस लेना इत्यादि स्वप्न पृथ्वीके राज्यदाता हैं! 
विपुलरणविमदंद्यूतवादेजेयश्व पश्ुमृगमनु जानां लब्धिरध्या- 


GNI CTS 


सनं वा॥ विवसनपरिलेपोगम्यनारीगमों वा स्वमरणशिक 

लाभश्सस्यसंदशन च ॥ १३५॥ 

अथ-स्वममें बडाभारी रण जूआ ओर वादमें जीत होना, तथा पशु, मृग 
और मनुष्योंकी प्राप्ति तथा सिहासनकी प्राप्ति दिव्यवस्रोका ओर चंदना- 
दिका पहरना लगाना एवं अगम्यासत्रीसे गमन, अपना मरण देखना. अभे- 
की प्राप्ति और हरीहरीघासका देखना । 


सितसुरभिमनोज्ञालेपमास्यांबराणांद्वि गस॒रग॒ुरुराज्ञां दशोनं 
हाशिषश्व । मणिरजतसुवणोम्भोजपातरेषुयुक्ते धृतदाधिपरः 
मात्रं REPRE ॥ १३६ ॥ 


अर्थ-सुंदर सुगंधित सपेद चंदन आदिका लेप ओर फूलमाला तथा 
वञ्चका धारण करना, ब्राह्मण देवता राजा इनका दशेन होना, तथा आशी- 
वांद देना, तथा मणि, चांदी, सुवर्णै, ओर कमल आदिके पात्रमें घी, दही, 
खीरका भोजन इत्यादि स्वप्र देखना शुभ हे । 





% ०७ गुभस्वमाः । ( ७८७ ) 


निष्फल स्वप्र । 
M EN 


यथास्व प्रकृतिस्वप्नो विस्मृतो विदतश्च यः। 
चिन्ताकृतो दिवा दृष्टो भवन्त्यफलदास्तु ते ॥१३७॥ 
अथे-यथा प्रकृतिके अनुसार अर्थात्‌ जेसी जिसकी वातपित्तादिक प्रकृति 
ऐसा स्वप्र ओर जो स्वप्त देखा हो उसकी याद भ्लगई हों, और जो 
विहित हो (अथौत्‌ प्रथम दुष्ट स्वप्त देखे फिर उसके पिछाडी शुभ स्वप्न 
देखे ) ओर जो चितवन कराहुआ तथा दिनका देखा ये स्वप्र निष्फल हैं । 
| तथाच I 
आयुस्तृतीयभागे शेषे पतितः प्रकीर्तितः RU 
आतहासशाकक पांत्साह जुगुप्साभयाद्रणात्पन्न॥ 3 ३८॥ 
वितथः श्ुधापपासामूजपुराषाद्भवः स्वप्रः। 

"E. अथै-अत्यंत वृद्धावस्थाका स्वप्न, अत्यंत हास्य, शोक, SIT, उत्साह, 
» भय इन कारणेसि तथा जो भूख, प्यास और म्र, मलकी बाधामें 
स्वप्र दीखे वो निष्फले । 

प्रकृतिजन्यस्वप्न । 
वाताधिकेऽं अमतिर्विपश्येत्कृष्णानि वणौनि प्रचंडवातम्‌ d 
पित्ताधिके काञनरतरमाल्यदिवाकराभिन्वलनानिपरयेत्‌॥१३९॥ 
डैष्माधकश्न्द्रभशुकुपुष्पस रित्सरोम्भोनिषिलंपनाने । 
काले मरुत्पित्तकफप्रकोपः साधारणं स्याद्वलसब्रिपातात्‌ १४० 
अ्थ-जिस प्राणीकी वातप्रकृति होतीहे वो आकाशमें रमण करे तथा 
काले रंगके पदार्थोंको देखे तथा प्रचंड पवन ( आंधी )को देखताहै। पित्ता- 
धिक प्रकृतिवाला मनुष्य सुवण और रतोंकी माला, सूर्य, अमि और प्रका- 
शवान पदार्थ बिजली आदिको ) देखे । । कफाधिक प्रकृतिवाला मनुष्य 
चन्द्रमाके तुल्य सपेद पुष्प, सरोवर, नदी, समुदको तरना इत्यादि स्वप्न देखे 
और मिश्रित प्रकृतिवाले मनुष्य मिश्रित स्वमको देखतेहैं । 
स्वप्नस्य प्रहरपरत्वेन फलम्‌ । 
स्वपे तु प्रथमे यामे संवत्सरविपाकिनः । द्वितीये चाश्टभे- 
मांसेशिभिमसेस्तरतीयके ॥ १४१॥ चतुथेयामे eni 








( ७८८ ) स्वप्रप्रकाशिका । ४७०८ 


मासेन फलदः स्मृत्‌ः । अरुणोदयवेलायां दशाहेन We 
भवत्‌ ॥ १४२॥ गावंस्जनवखायथा सदय एव फठ्‌ भवेव १४७३ 
अर्थ-रात्रिके प्रथम प्रहरका देखाहुआ स्वम १ वर्षमे फल देताहै। दूसरे 
प्रहरका स्वप्र आठ महिनेमें फलदेय । तीसरे प्रहरका स्वप्र तीन eq 
और रात्रिके चतुथे प्रहरमें देखाहुआ स्वप्न १ माहिनेमें अपना शुभाशुभ फल- 
करे । ओर जो अरुणोदय ( भाकफाटे ) स्वपर देखाहो वह दशदिनमें फल- 
करे । उसीप्रकार गो छोडनेके समय जो स्वप्न देखा हुआ स्वप्र तत्काल 
शुभाशुभ फल देताहै परंतु जो मनुष्य जिस समय जागताहै उसको उसी 
समयका देखाहुआ स्वप्न शभाशुभ फल देताहै। 
स्वप्रदशोनविधिः । 


दुक़लमुक्तामणिभिनरेन्द्राः सामंतदेवज्ञपुरोहिताश् । तदेव- 
तागारमनुग्रविश्य प्रवेशतस्तत्र दिगीधवरं च॥३४४॥अभ्य- 
च्य मनस्तु पुरोहितस्तु संयम्य तस्यां भुवि संयतात्मा । 
ब्रह्मीशपएवामथ भागपुष्पं कृत्वोपधानं शिरसि स्षितीशः । 
तथकमुग्दक्षिणपाशश्चायी स्वप्न परीक्षेत यथोपदेशम्‌॥ à 4l 
अर्थ--अब स्वप्र देखनेकी विधि कहते कि राजा-वख, मोती; मणिकोले 
ओर सामंत (सूबेदार) ज्योतिषी.पुरोहित इनको साथले देव ताके मंदिरमें जाय 
ओर उसजगे गंध पुष्प धूप दीप नैवेय तथा वख रत्रादिकसे मंत्रपाठपूर्वक 
इष्ट देवका पूजन करे।फिर उस राजाका पुरोहित इन्द्रियोंकी जीत उसी मंदिर 
के पूवेकी ओर अथवा ईशानकी ओर विस्तराकरकै और पुष्पको तथा सुगग- 
धित वस्तुको अपने सिराने घरके सोवे उसी प्रकार स्वयं राजा एकवार HI 


जन करे ओर दहनी करवट सोवे इसप्रकार यथोपदेश उस मंदिरमें स्वप्रकी 
परोक्षा करे | 


शयनकेसमयजपनीयमन्त्र । 


नमः शम्भो त्िनेत्राय रुद्राय वरदाय च । वामनाय वि- 
रूपाय स्वप्राधिपतये नमः॥ १४६॥ भगवन्‌ देवदेवे- 
श॒ शूलभदृषवाहन ॥ इष्ठानिप्टे ममाचक्ष्व स्वप्रे सुप्तस्य 
सात्वतः ॥ १४७ ॥ 





४०९ शुभस्वप्ताः । (७८९ ) 


अथे-जिस समय मंदिरमें सोवे उस समय “ नमःशंभो तिनेत्राय ” 
इस मंत्रको जपे इसका यह अर्थहे कि fps रद) वरद्‌, वामन, विरूप, 
स्वप्नाधिपके अथे नमस्कारहै हेभगवन्‌ ! हेदेवदेवेश ! हेशूलके धारणकत्ता! 
हेबृषवाहन ! निदाम मुझको निरंतर इष्ट ओर अनिष्ट भवितव्यको कहो । 


एकवद्रः कुशास्ती्ण सुप्तः प्रयतमानसः। 
निशान्ते प्रयते स्वप्र शुभं वा यदि वाऽ gp ॥१४८॥ 


अथं -स्वपदेखनेकी इच्छा वाला पुरुष एकवखको धारणकर कुशाके आ- 
सनपर मनक एकाग्रकर शयनकरे इसप्रकार करनेसे इसप्राणीकी रात्रिके 
अत्म जसा कुछ शुभाशुभ भवितव्यहों ऐसा स्वप्रदीखे । 


एतत्पवितरे परमं पुण्यदं पापनाशनम | 
यः पठेत्पातरुत्थाय दुःस्वप्रं तस्य नश्याति ।॥१४९॥ 


अथे--परम पवित्र पुण्यदायक और पापनाशक इस स्वप्रप्रकाशिका ग्रंथकों 
भातःकाल्उठकर जा पाठ करताहं उसप्राणीका दुःस्वप्र देखाहुजा नष्ठहों 
आर शुभफलको प्रापिहो । 


[a3 


इति श्रीआयुर्वे ० माथुरकृष्णठालात्मजेन दत्तरामेण निर्मिता स्वप्रप्रकाशिका 
नाम STU: ॥ ३३ ॥ 


समाप्तेयं स्वप्रप्रकाशिका | 











४११ ( ७९१ ) 
3p 
श्रीशंवन्दे 
श्रीनिकुज विहारिणे नमः d 
थ ^ 0 [ 
अथ नाडदरपणप्रारम्भः। 
Pads 
मतं जगदीश्वरं गदगदाधारच पन्वन्‍्तारे- _ 
मम्बां श्रीजगदम्बिकाप्रांतेकृति श्रीकृष्णलालामिधम्‌ । 
तातं कृष्णपरावतारमहिमं नत्वा मुहुः संयतः 
श्रीकृष्णांपिसरोरुदद्रयसुधाधारामिलिंदायितः ॥ ३॥ 
श्रीमन्ाथुरमण्डलाभिजननः श्रीदत्तरामाभिधो 
€§्। तन्नर्तमूहमूहविधयाऽऽख[ स्वय aq: d 
बादाना सुखहतव मातमतामानन्दसप्राप्तये 
नाडदृपणनामधेयकपिमं मन्थं कराम्यादरात॥२।। युग्मम्‌ 
अर्थ-श्रीमान्‌ जगदीश्वर रोग और आरोग्यके आधार ऐसे श्रीधन्वन्तरि 
भगवान्‌ तथा जगन्माता ( लक्ष्मी के तुस्य रमा नामक अपनी माताको 
तथा कृष्णका परावतार ऐसे श्रीकृष्णलाल ( कन्हेयालाल ) नामक अप- 
ने पिताको वारंवार यत्रपूर्वक नमस्कारकर श्री कृष्णचरणकमटयुगलामत धारा- 
को पानकरता रमर ओर श्रीमधुपुरीमंडल अथवा माथुरद्विज ( चौबे ) न- 
को मंडल काहिये सम्रह तामे निवासी जाकों, अथवा जन्म जाको रेसाजो 
दत्तराम संज्ञक में सो अनेक शाखसमरहको देख और स्वयंविधिपूर्वक qu 
मथनकर बालकोंके सुखकेलिये और पंडितोंके आनंदकी प्रापिफेअथं इस 
नाडीदपेण नामकमंथकोी परमआदरसे करताहूं। यहयथ यथानाम तथा 
गुणोंमेंभी है अथोत्‌ जैसे दर्पणसे इसप्राणीके usb यणदोष प्रगटहोतिहैं उसी 
प्रकार इसग्रंथसे नाडियोंके सेपूणे गुणदोष उत्तम रीतिसे प्रगठहोंतेहैं। 
वाग्भदट; । 





रोगमादो परीक्षित तदनन्तरमोषधम्‌ ॥ 
ततः कमं भिषक्‌ पश्चाज्ज्ञानपूर्वे समाचरेत ॥ ३॥ 
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अर्थ-वागभटय्रंथमें लिखाहै वेद्यकी उचितहै कि, प्रथम रोगकी परीक्षा करे 
रोगनाननेके अनंतर औषधकी परीक्षा करे रोग ओर ओषध दोनों जाननेके 
पश्चात्‌ ज्ञानपूर्वक अर्थात्‌ सावधानीकेसाथ चिकित्साकरे यानी ओषध देवे। 
लक्षयित्वा देशकाठो ज्ञात्रा रोगबलावलम्‌ | 
चिकित्सामारभेद्वेद्यो थः : कीर्तिमवाप्रयात्‌ ॥ 8 ॥ 
अथ-देश और कारका लक्ष करके और रोगको बली और fade 
जानके जो वेद्य चिकित्साका प्रारम्भ करताहै वह यश ओर कीरत्तीको पाताहैे | 
रुग्णावस्थां ततो ताडी भेषजं पथ्यमेव च । 
देशं कालअ परञ्च यो जानाति स वेधराट॥ ५ ॥ 
अर्थ-जो रोगीकी अवस्था, नाडी, ओषध; पथ्य, देश, काल, और पात्रको 
जानता । उसको वेद्यराज RE | 
रोगोके आटस्थान | 
रोगाकरान्तशरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत्‌ | 
नाडा 33 पर जिहाँ शब्दस्पशेदगाकृतिम्‌ ll & ॥ 
अथ-वेद्य रोगीमनुष्यके आठ स्थानोकी परीक्षाकरे, जैसेकि नाडी परी- 
क्षा, मत्रपरीक्षा, मलपरीक्षा, जिद्यापरीक्षा, शब्दपरीक्षा, स्पशेपरीक्षा, नेत्र- 
परीक्षा, आर रोगीकी आकृतिकी परीक्षा । 
नानाशास्रविहीनानां वैद्यानामल्पमेधसाम्‌ ॥ 
नाव्यायहश्पराक्षाश्र SUIS प्रभवान्त हैं ॥ ७॥ 
अथ-अनेक शास्त्र पठनेकरके रहित अरप बुद्धि qui [€ यह नाडी 
आदि अष्टविधपरीक्षा सुखके अर्थं होवेगीं । 
आं तावन्नाडिकाविज्ञानदिव वातपित्तकफजनितानामा- 
तड़ानां साध्यासाध्यकष्टसाध्यसभेद्कविज्ञानं सुकरत्वेन 
भिषग्भिरवाप्यतेऽतएव तावत्निरूप्यते ॥ ८ ॥ 
अथे-तहां प्रथम वेद्योंकी नाडीके देखनेसे दी वात, पित्त ओर कफज- 
नित रोगोका साध्यासाध्य ओर कष्टसाध्य समेद्विज्ञान सहजमें प्राप्त होस- 
क्ताहै; अतएव प्रथम उसी नाडीपरिक्षाका वर्णन करते । प्रथम नाडीदेखने- ` 
की आवश्यकता दिखातेहें i 





. ४१३ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा i ( ७९३ ) 
नाडीज्ञानकी आवश्यकता । 
नाडीज्ञानं विना वेद्यो न रोके पूज्यतां बनेत्‌ ॥ 
STATT शिक्षयदड्वाद्वमान्नरः ॥ ९ ॥ 
अथे-नाडीज्ञानके विना वेय संसारमें पूज्य ( माननीय ) नहीं होता अ- 
तएव बुद्धिवान्‌ Wd Ip उचितहे कि नाडीज्ञानकों Was अति यत्रपूर्वक 
सीखे अथोत्‌ नाडी देखनेका अनुभव करे । 
बोधहीन यथा शास्त्र भोजनं लवण विना ॥ 
पातहाना यथा नारी तथा नाडीं विना भिषक्‌ ॥ १०॥ 
अ्थ-जेस बोधविना शाखपटनेकी शोभा नही; बिना लवण भोजनक प- 


दाथे प्रियनहीं, और पतिक विना खीकी शोभा नही, उसीपरकार नाडी ज्ञा- 
नके विना Sat शोभा नहींहे । ५ 
नाडीजिद्दात्तेवादीनां रक्षणं यो न विन्दति । 
मारयत्याशु d जन्तून्स वेयो न च शोभनः ॥ ११ ॥ 
अर्थ-जो नाडीपरिक्षा, जिहयापरीक्षा, ओर ख्रीके आत्तवकी परीक्षा नहीं 
जाने वह मूटठवेद्य तत्काल रोगियोंको मारताहै, इसीकारण ऐसा मूठ्वैद्य उ- 
biu नहींहै = - Ps 
आदो सर्वेषु रोगेषु नाडीजिह्वाग्रनेजकम्‌ ॥ 
मूत्रात्तव परीक्षेत प्धाद्रग्णं चकित्सयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ-वेद्य प्रथम संपूर्ण रोगोंमें नाडी, (STET, नेच, मत्र ओर आत्तेवकी प- 
रीक्षा कर फिर रोगी की चिकित्सा करे । 
नाडज्ञानं विना यो वे चाकेत्सांकुरुते भिषक्‌। 
स॒ नेव लभते लक्ष्मी न च धपे न वे यञः ॥ १३॥ 
अथ-जो वेय विना नाडीपरीक्षके जाने चिकित्सा करता वह धन- 


धर्म॑, ओर यशको नहीं प्राप्तहोता परंच उसको अपयश्चकी प्राप्ती और मूर्ख 
कहलाताहै । 


नाडचा मूत्रस्य निहायाः कुरु 93 परीक्षणम्‌ ॥ 
ओषधं देहितञ्ज्ञाने वेय रु्णसुखावहम्‌ ॥ 32 ॥ 
अरथे-हे वेद्य प्रथम नाडी; मूत्र, और जिद्वाका परीक्षण कर जब नाडी 
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मज ओर जिहाको परीक्षादारा रोगका निश्चय करलेवे तब रोगीको सुख- 
कारी ओषधी दे । 
यथा वांणागता तन्ता सवात्नागान्प्रभाषते ॥ 
तथा हस्तगता नाडी सवात्रागान्प्रकाशते ॥ १५ ॥ 
अर्थ-जैसे वीणाकी तार संपूर्ण रागोंको सूचना करतीहै, उसी प्रकार हा- 
थकी नाडी सब्वेरोगोंकी प्रकाशित करतींहै इस छोकका तात्पय यह है वी- 
णाका तारभी जो बजाने वालेहें उन्हीको उस तारके रागकी प्रतीत रोती 
उसी प्रकार हाथकी नाडीभी जो नाडीके जानने वालेहैं उन्दीको रोगप्रका- 
शित करतीहै जैसे मूखके वास्ते तारदारा राग नहींमाछूमहो उर्साप्रकार U- 
खंवेद्यकों नाडीदेखना निष्प्रयोजनहै | 
नाडीलक्षणमज्ञात्वा ननिदानग्रन्थवाक्यतः ॥ 
चिकित्सामारभेयरस्तु स मूढ इति कीत्यंते ॥ १६॥ 
अर्भ-जो वैद्य नाडीके लक्षण बिना जनि केवल निदानग्रंथके वाक्योसि 
रोगपरीक्षा कर चिकित्सा करताहै वह uz (up) ऐसा कहलाताहै। 
निदानपश्चकांदीनालक्षण वद्यसत्तमः ॥ 
नार्डीतु संवलीकृत्य चिकित्सामाचरेत्खटु ॥ १७॥ 
अ्थ-इसीकारण उत्तम्य निदानपंचकादिके लक्षण जानके ओर ZH 
नाडीके लक्षणभी मिश्रित ( सामिल ) करके चिकित्साका प्रारंभ करे । 
कियत्स्वापि च चिहेषु ज्ञातेष्वपि चिकित्सितम्‌॥ 
निष्फटं जायते qe quoq wur ॥ १८ ॥ 
अर्थ-अब कहतेहैं कि बहुतसे चिहे जानने परभी चिकित्सा निष्फल 
होजातीहै, अतण्व इसनाडी दर्पणग्रंथमें जो कहा जाताहे उसके है वेय ! तू 
एकाग्र चित्तसे सुन । 
तादो प्रोच्यते नाडापराक्षातेप्रयत्रतः ॥ 
नानातन्वानस्षारेण भिषगनन्द दायिनी ॥ १९॥ 
अथे-तहां प्रथम अनेकं pk अनुसार वैर्योको आनददायिनी यतरपूवेक 
नाडीपरिक्षा कहतेहें । 
कबचिद्रन्थानुसंधानादेशकालावेभागतः ॥ 
कचित्प्रकरणाच्ापि नाडीज्ञानंभवेदपि ॥ २० ॥ 
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अथे- अब नादीज्ञानकी परिपारी Wade कि,कहींतो नाडीज्ञान ग्रंथ पढ- 
नेसे होताहै, कहीं देश कालके जाननेसे ओर कहीं प्रकरण वशसे _नाडीका 
ज्ञान होता है. तात्पये यहहै कि, वैय केवल ग्रंथंकेही भरोसे न रहै, कितु 
कुछ अपनीभी बद्धिसे विचारे यह कौन स्थानहै, कौनसा कालहै, और ये 
रोगी क्या आहार विहार करके आयि, इसप्रकार अच्छी रीतिसे विचार- 
कर नाडीको कहे । 
सद्ररारूपदशाञ् दवताना प्रसादतः di " 
नाडीपरिचयः सम्यक्‌ प्रायः पुण्येन जायते ॥ २१ ॥ 
अथ-अब नाडीज्ञानकी उत्कृष्ट ता दिखाते कि,सहुरु अथौत्‌ सदैद्यके बता- 
नेसे और देवताओंकी प्रसन्नतासे तथा पूर्वजन्मके एण्यकरके नाडीपरिचय 
होताहै, कितु अपनेआप पठनेसे और विनादेवकृपांके तथा अधर्मी नास्ति- 
कको नाडीं देखनेका ज्ञान नहीं होताहै, अतएव जिसको नाडीज्ञानकी 
आवश्यकता होवे वो सहुरु ओर देवसेवा तथा uH तत्पर होय । 
नाडीपरिचयो कोके न च कुत्रापि दश्यते ॥ 
तन यत्कथ्यत चात्र qm mg ॥ २२ ॥ 
अथ--नाडीका परिचय अर्थात्‌ नाडीदेखनेका ज्ञान इससंसारमें कहीं नहीं 


दीखता इसीकारण जो इसग्रंथमें कहाजाताहे वो उत्तमपुरुषोंकी अवश्य 
जानना चाहिये । 


परीक्षणीयाः सततं नाडीनां गतयः प्रथक्‌ ॥ 
न चाध्ययनमात्रेण नादीज्ञानं भवेदिह ॥ २६॥ 


अ्थ-वेदययको उचितहै कि, निरंतर नाडीकी गतिकी परीक्षा कराकर 
क्योकि केवल पठनेहीसे नाडीका ज्ञान नहीं होता | 
न शाख्रपठनाद्ाप न बहुश्ुतकारणम्‌ ॥ 
नाडाज्ञान मनुष्याणामभ्यासः कारण परम्‌॥ २४ I 
अथ-नाडीके ज्ञानमें शाखपटनेसे अथवा बहुतनाडीसंबंधी वात्ताओंके 
सुननेसे नाडीका ज्ञान नहीं होता, कितु नाडीज्ञानमें मरष्योंको केवट 
अभ्यासही परम कारणहै इस्से भभ्यासकरे । 


नाडीगतिभिमां ज्ञातं योगाभ्यासवदेकतः ॥ 
शाक्यते नान्यथा वेद्य उपायेः कोटिशेरपि ॥ २५ ॥ 
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अथे-वेययको इस नाडीकी गति जाननेमें समथहोना केवल योगा- 
भ्यासके सटः! नाडीदेखनेके अभ्याससेदी दोसकता है, अन्य करोडों उपा- 
योसेभी नाडीज्ञान नहीं होता । 


जलस्थलनभश्चारिजावानांगतिभिःसह ॥ 
गतया ट्युपमायन्त नाडना भत्ररक्षणाः ॥ २६ ॥ 
अरथ-जल, स्थल, और आकाश्चमें विचरन वाले जीवोंकी गति ( चाल ) 


करके भित्रलक्षणा नाडियोकी गति अनुमान करीजातीहे अर्थात्‌ जलचर 
जीव ( जोक, मंडक आदि ) स्थलचरजीव ( सर्प, हंस, मोर आदि ) ओर 
आकाश चारीजीव ( लवा, बटेर आदि, ये जैसे चलते इनके सदश्च नाडी 
चलतीहै, इनमें जिस दोषकी जेसी चाल नाडीकी लिखींहै उसको उसी 
प्रकारकी देखकर qup नाडीको वातपित्तादिककी नाडी ur, अन्यथा 
नाडीका ज्ञानहोना कठिनेहे । 


कस्य कीरटग्गातिस्तञ विज्ञातम्या विचक्षणः ॥ 
अध्येतव्यं च तच्छाघ्चं सद्ररोज्ञानशाखिनः ॥ २७॥ 
अर्थ-वेद्यहोनेवाले प्राणीको उचित कि, उत्तम ज्ञानवान्‌ शाखके ज्ञाता 

गुरुसे किस जीवकी केसी गातिहे इसको सीखे ओर जो इसनाडी विषयके 
अथर उनकी पटे, किसी जगे हमने ऐसा लिखा देखाहै कि, दशवषतो वैद्य- 
कके ग्रंथ पटे ओर गुरूके आगे अनुभव ( आजमायस ) करे, क्योंकि यह 
विद्या पटनेका समय बहुत sue, इस समय ग्रंथ और रोगी दोनों उप- 
स्थितहैं जो ग्रंथमें पंटे उसको गुरूके आगे रोगीपर परीक्षा करे, यदि जो 
बात समझमें न अवितो उसको उसीसमय गुरुसे पूछलेय तो संदेह निवृत्तहो 
जावे, फिर दशवषे वनमें रहकर वनवासियोंसे अथात्‌ माली, काछी, भीर, 
ग्वारिया आदिसे औषधका नाम और उसके गुण तथा परीक्षा सीखे तब 
इसको वेद्यक करनेका अधिकार होताहे । 


कल्याणमृपि वारिष्टं स्फुटं नाडीप्रकाशयेत्‌ ॥ 
रुजां कालिकवेशिश्याद्धवेत्सापि विलक्षणा ॥ २८ ॥ 
अ्थ--कल्याण ( शुभ ) आर अरिष्ट ( अशुभ ) इन दोनोंको नाडी प्रत्यक्ष 


प्रकाशित करेंहे तथा कालके वैशिष्टय करके रोगके समय नाडी विलक्षण 
होजातीहे । 








४१७ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ७९७ ) 


यह्नक्षणा तु नेरुज्ये नोदितायांतथा रुजि ॥ 
वयः कालरुजां भदोभन्नभांव विभात्त सा ॥ २९॥ 
अथं-जसी आरोग्य पुरुषकी नाडी होतीहे ऐसी रोगावस्थामें नहीं 
रहती इसका यह कारणहै कि अवस्था, काल, और रोगोंके भदकरके नाडी 
भन्न भावको धारण करतींहै । अथौत्‌ विपरीतता ग्रहण करतीहै । 
तद्वस्थामतः प्राज्ञः सवेथा सवेकालिकीम्‌ । 
ज्ञातं यतेत मतिपान्क्षणेः सुसमाहितः ॥ ३० ॥ 
अथ-इसासे चतुर बेयको उचिते कि) उस नाडीके सर्वकालकी सदैव 
छक्षणाके जाननेका यत्न सावधानता पूर्वक करता रहे । 
नाडाक स्पदनकाकारण। 
पारूयाप्याखल कय षमन्यां ददयाश्रयाः। वहन्त्यश्शो 
णितस्रातः शरार DPI ताः ॥ ३१ ॥ दृदयाकुअ्चना- 
Sh कयदुत्ट्त्य धामनाग | तत्साश्चत तदुत्थश्व SH 
चापरास्वाप ॥ ३२॥ व्रनत्वा नांखड दह्‌ तता विशति 
ऊँऊसम्‌ । फुप्फुसाद्धदय यात कियव स्यात्पुनः पुन 
॥ ३३ ll रधरत्पुववगेन धमना स्पन्दते HE: | उत्पुवप्र- 
कृतेभदादधेदः स्यात्स्पन्दनस्य च॥ ३० ॥ स्थोल्यादिकंध- 
मन्याश्च तत्परकृत्येव जायते। तत्प्रकारान्समासेन ब्रवे वत्स 
निशामय ॥ ३५ ॥ 
अथे-अव नाडीके चलनेका कारण कहते कि,टदयके आश्रित धमनी नाडी 
सेपूणदेहमं व्याप्तो रुषिरको सोतके द्वारा वहन dig उसी रुधिरके 
बहनेसे शरीरको पोषण करतीहे । उन संपूर्ण धमनी नाडिर्योका आश्रय 
हृदयस्थ रक्ताधार यंत्रहै, रक्ताधार यह एक स्थूलमांसनलिका ऊपरकी तरफ 
कुछ उठीहुईहे । यह नली समुदाय धमनी नाडाका मूलभागहै । इसी स्था 





9 ( वयःकाद्छरुजाभेदेः ) इस लिखेनेका यह प्रयोजनहै किं जैसी नाड बाल्य अवस्थामे होतीहै ऐसी 
योवन अवस्थामे नहीं ओर जेसी यौवन अवस्थामे होतीहै ऐसी इद्धावस्थामें नहीं होते इकोप्रकार प्रातःकाल 
मध्याह्न ओर सार्यकालमें पथक्‌ पथक्‌ भावसे Wed तथा प्रत्येक XU नाडीकी गति विलक्षण होतीहै 
अथात्‌ जसी ज्वरवानूकी नाड होतीह ऐसी अतिसारवान्‌की नहीं होती ओर जैसी अतिसारीकी Si 
ऐसी ग्रहणीरोगवालेकी नहींहो इत्यादि । 

२७ 








(७९८ ) नाडीदपेणः । ४१८ 


नसे धमनी नाडियोंकी अनेक शाखा प्रशाखा निकलीहैं ये संपूण wed 
व्याप्तैं इस समस्त सूक्ष्म नलाकृति मांसनढीका नाम धमनी है 
धमनी मागसे हृदयका संचित रुधिर सकलदेहमें परिभ्रमण करके देहका 
पोषण करता है । 
हृदययंत्र स्वभावसेही सदैव खुलता मुदता रहताहै, जैसे भिस्तीकी 
सजिद जलपृर्ण मसकको ऊपरसे दावनेसे उस Sud भीतरका जल जैसे 
छिद्वमें होकर बडेवेगसे निकलताहै उसीप्रकार हृदयके मुदनेसे हृदयस्थ 
रुधिरका कितनाहीं अश उछलकर तत्संकृम eps धमनीमें प्रवेश करेहे। 
यह आकुंचन अर्थात्‌ हृदयका मुदना जितनी देरमें होताहै उतने कालमें वह 
उत्चुत रुधिर धमनियोंके दारा समस्त देहमें परिश्रमण करके फुप्फुसमें 
जायकर प्राप्त होताहै, फुप्फुससे फिर दूसरीबार हृदयमें आताहै और उसी- 
प्रकार जाता है, जीतेहए देहमें इसीप्रकार यह क्रिया एक नियमके साथ 
वारंवार होती रहतीहै, इस रुधिश्के sg ( उछलने ) से संपूर्ण धमनी स्प॒- 
न्दन कहिये फडकत्तीहे । रुधिर हृदयमेंसे वारंवार उछलकर धमनीके छिद्ध- 
में प्रवेश होकर वेगके साथ चलताहै, इसी कारण धमनी नाडी भी वारंवार 
तडफतीहै । यह रुधिरके उत्छ़व प्रकृति भदसे धमनीके तडफमें भद nue 
[ अथात्‌ यदि रुधिर मंदवेगस उछले तो नाडी मंद प्रतीत होतीहे, ओर 
रुधिर शीघ्र उछले तो नाडीभी शीघ्र चारिणी होतीहे ] एवं रुधिरके स्वभा- 
वानुसार नाडीमें स्थूलता, सूक्ष्मता और कठिनत्वादि धमे उत्पन्न होतेहैं। 
अब जो जो अवस्था नाडीसे जैसे जेसे लक्षण होतेह उन सबको में आगे 
कहताहँ । 
नाडीके नाम | 
दिशा स्रायुवेसा नाडी धमनी धामनी धरा। 
तन्तुकी जीवितज्ञाच शिरा पयोयवाचकाः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-हिस्रा, स्नायु; qur नाडी) धमनी, धामनी, धरा, तंतुकी, जीवितज्ञा 
और शिरा, ये नाडीके पयौयवाचक शब्द हैं, अथोत्‌ ये नाडीके नार्मातरंहे । 
नाडीके भेद । 
तत्र कायनाडी त्रिबिधा। एका वायुवहा । अन्या 
मूजपिडस्थिरसवाहिनी । अपरा आहाराहिनीति ॥ २७॥ 
अथ-तहाँ देहकी नाडी तीन प्रकारकीहै, एक पवनको बहतीहे दूसरी मलः 
मत्र, हड्टी और रसको बहतीहै तीसरी आहारको बहती है । 





४१९ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । (७९९ ) 


कन्दमध्ये स्थितानाडी सुषुम्ेति प्रकीत्तिता । 
तिष्ठन्ते परितः सर्वाश्वक्रेस्मिन्नाडिकास्ततः ॥ ४८ M 
अथ-नाभीके मध्यमें सुषुम्रा नाडी स्थितहै, इसी नाभिचक्र और Sgt 
नाडीके चारोंतरफ संपूर्ण नाडी स्थितहै । 
नाभिमध्ये स्थितानाडी गोपुच्छाकृतिसवेतः। 
तिष्ठन्त पारतःसवास्ताभव्यात्ामद वपुः ॥ ३९ il 
अथे- संपूण नाडी नाभिके बीचमें गोपुच्छके सदश्च स्थितहों सर्वत्र फेल 
रही है । जिनसे यह देह व्याप्त होरहाहै, जैसे गौकी पूछ ऊपरके भागमें 
मोटी होतीहे ओर नीवेको कमसे पतली होतीहै, उसीप्रकार नाडीनको जा- 
नना ये सब नाभीसे निकलकर चारोंतरफ फेल गईहैं । 


साद्ेखिकोट्यो नाडयो स्थूलाः सूक्ष्माश्व देहिनाम्‌ । 
नाभिकन्दनिवद्धास्तास्तियगूध्वेमधः स्थिताः॥ ४० ॥ 
spi-z4 मनुष्योंके देहमें छोटी और वटी सब मिसकर ३२५०००० "साडे- 
तीन करोड नाडी, वो सब नाभिसे बँधीहुई तिरछी, ऊपर और देहके 
अधोभागमें स्थितहे i 
तिम्रः कोट्यो5द्धकीटी च यानि रोमानि पानुषे। 
नाडीमुखानि सवोणि धमेविन्दृनक्षरन्ति च ॥ ४१॥ 
अथे-ऊपरके DH जो साटेतीनकरोड नाडी कदी! वो मनुष्यके 
wed जितने रोम वो सब उन नाडियोके मुखै, उनसे पसीना झडता 
रहता हे । 
द्विसप्तातिसहस्रन्तु तासां स्थूलाः प्रकीतिंताः। 
देहे धमन्यो धन्यास्ताः पश्चेन्द्रियगु णावहाः ॥ ४२॥ 
अथं-उन सटेतीन करोड नाडियोमे १०७२ एकहजार और बहत्तर 
स्थूल नाडीहैं, वो धमनी wed पवनको धमातीहैं। और प॑चेन्धिर्योको गुण 
( शब्द-स्पशे-रूप-रस-गंध ) को वहती । 
तासा सृष्ष्मसुषिराणि रातानि सप्त 
स्वच्छानि येरसकृद्श्नरसं वहद्धिः । 








( ८०० ) नाडीदपेणः । ४२० 


आप्यायते वपुरिदं हि नृणाममीषा- 
मम्भः स्रवद्धिरिव सिन्धुशतेः समुद्रः 9x ॥ 
अर्थ-उन पूर्वोक्त नाडियोंमें छोटे छिद्रवाली स्वच्छ ७०० सातसौ नाडीं 
वो सब अन्नरसके बहनेवालीहैं, उस रसमें संपूण देहका पोषण Gn जैसे 
सेकडों नदियोके seu समुद्र ठृत होता । 
आपादतः प्रततगात्रम शेषमे पा- 
मामस्तकादपि च नाभिपुरःस्थितेन । 
एतन्मृदद्ध इव चमं चयेन नद्धं 
कायं que शिराशतसप्तकेन ॥ ४४ ॥ 
अ्थ-नाभिस्थानस्थित सातसों नाडीन्से मस्तकसेले पेरोंतक संपूर्ण देह 
व्याप्त हैं जेसे uim सर्वत्र चमंकी रस्सी खिचीहुई होतीहै, उसीप्रकार मनु- 
ष्यकी देह इन सातसौ नाडियोंसे बद्ध होरहीहै । 
सप्तशतानां मध्ये चतुराधिकाविशतिः स्फुटास्तासाम्‌ । 
एकां परी क्षणीया दक्षिणकरचरणविन्यस्ता ॥ ४५ ॥ 
अथ-पूर्वोक्त सातसो नाडियोंमें २० pu नाडी मुख्यै, उनमेंभी पुरु 
षके दहने हाथ ओर पेरमें स्थित मुख्य एक नाडीकी परीक्षा करनी चा- 
feu “चतुरधिका'” इसपदके कहनेसे यह प्रयोजनहै कि, धमनी नाडी चो- 
बीसहें जेसे fere TIU 02 
तियकमा दोहेनां नाभदेशो 
वामे वक्रं तस्य पुच्छन्तु याम्ये । 
Sid भागे हस्तपादौ च वामो _ 
तस्याधस्तात्सास्थता रक्षणा तां ॥ ४६ ॥ 
वक्रे नाडी द्यं तस्य पृच्छे नाडी द्रयन्तथा । 
पञ्च पञ्च करे पादे वामदक्षिणभागयोः॥ ४७ ॥ 
अथ-मनुप्येकि नाभिदेशमें तिरछा कूम ( कछवा ) स्थितै, बांई तरफ 
उसका ले और इनी तरण dut उपरके भागे ोरितरफ दाथ 


कषक 


3 रातानि सप्त नाडचस्तु कथिता याः शरीररिणाम्‌ । STARTER तु शिरामेकामधिष्ठिता । 





४२१ आयुर्वेदोक्तताडीपरीक्षा । ( ८०१) 


और नीचे दाक्षिण पेरहे उस कच्छपके मुखम दोनाडी) पूंछमेंदो और हाथ 
"IH दहनी और बांई तरफ पांच पांच नाडी जाननी । 
फिर उसी छोककी व्याख्या करतें “ तासां मध्ये एकेति”! इस पद. 
लिखनेका यह प्रयोजनहै कि, यद्यपि हाथपैरोंमें पांच पांच नाडी परंतु 
उनमेंभी पुरुषके दहने हाथ पेरकी एक एक नाडी सुख्यहे और खीके वाम 
हाथ पैरकी एक एक नाडी मुख्यहै यह अर्थाश़से जाना जाताहै अतएव 
चैद्यको इन्हींकी परीक्षा करनी चाहिये जेते लिखाहे । 
वामे भागे श्चिया योज्या नाडी पुंसस्तु दक्षिणे । 
(0 ON — ^N च ऋ क 
इति प्रोक्तो मया दावे सवेदेषु दानाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ-खीके वामभागकी और पुरुषके दहने भागकी नाडी देखे WD! 
यह सर्वदेहधारियोमें देखनेकी विधि मैने कीरै, परंतु जो नपुंसक है उनमें 
प्रथम यह परीक्षाकरे कि यह खी षट है या पुरुषषट पश्चात्‌ खी षटठकी वामहा- 
थकी और पुरुष dex दहन हाथकी नाडी देखे इनमे समानता सवेथा नदीं 
होसकती, और कृत्रिम ( बनेहुए ) हिजड होति उनकी नाडी यथा प्रकृतिमें 
स्थित होतीहे ओर “चरणेति!” इस पदके धरनेसे कोई कहताहै कि, वाम 
पैरकी नाडीको दहनी गांठके पिछाडीके पाश्वभागमें देखनी और दहने 
पैरकी नाडी बांड मंथिके पिछाडीके qpdH देखनी यह शओेष्ठ परुषोंकी आज्ञाहै 


^. e. 


कोई छः स्थानोंकी नाडी देखना लिखताहे यथा । 
अ Ni E - ~ ९ -. [ 
SEU करयोःपादयोगल्फद्‌ शतः । 
e o^. ड xs m er Par PLoS E 
कपाठपाश्रयों: पडभ्यों नाडाभ्या व्याधानणयः ॥ ४९ ! 
अर्थ-हाथोंकी नाडी अँगूठेकी जडम देखे, ओर पेरोकी नाडी टकनाओंके 
नीचे देखे, मस्तककीं नाडी दोनों कनपटियोंमें देखे, इसप्रकार इन छः 
स्थानकी नाडी देखनेसे व्याधिका यथाथ निणेय होतार । 
" - e. [ह < 4 din | 
नाभ्योष्ठपांगेपात्कठनासापान्तंषु याः स्थताः । 
* . e. bo 
तासु प्राणस्य सथार प्रयल्लन वभावयत्‌ ॥ ५० Il 
अथ-नाभी, होठ, वैर, हाथ) कंठ ओर नासिकके समीप भागम जो 
नाडी स्थितहै उनमें प्राणोंका संचारकों यत्रपूर्वक जाने, seg इन carp 
सदैव प्राण पवनका संचार होताहै, इसीसे अव्यत उपद्रवर्म इन स्थानेंकी 
नाडी देखनी चाहिये । 





( ८०२ ) नाडीदषणः। ४२२ 


पाणिप्त्कण्ठनासाक्षिकणेनिहान्तमेटरगाः | 
. द्शिणता लक्ष्याः षोडश प्राणबोधकाः ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-हाथ, पैर) s; नासिका, नेत्र, कान, निहाका अंत्यभाग ओर मेट्र 
( योनि लिंग ) इनके वामभाग और दक्षिणभागमें नाडी देखनी क्योंकि ये 
१६ नाडी प्राणबोधकहै ऐसा जानना ! 
कण्ठनाडी ^ ; 
APTE ज्वर तृष्णामायासं मेथुनं क्रमम्‌। 
भयं शोकश्च कोपञ्च कण्ठनाडी विनिर्दिशेत ॥ «२ ॥ 
अर्थ-आगंतुज्वर, तषा, परिश्रम, मेथुन; ग्छानि, भय, शोक और कोप 
इतने रोगोको कंठनाडी देखकर कहे । 
नासानाडी I 
मरणं जीवनं कामं कण्टरोगं शिरोरुनाम्‌ | 
अवणानलनात्रांगान्नासानाडा नकाशयत्‌ ॥ ५३॥ 
अर्थ-मरण, जीवन, कामवाधा, कंठरोग, मस्तकरोग, कानके पवनके 
रोगोंको नासिकाकी नाडी प्रकाशित करतीहै । 
उक्त नाडियोंका प्रमाण । 
हस्तयोश्र प्रकोष्टान्ते मणिवन्येऽहटिदरयम्‌ । पादयोनौडि- 
कस्थानं गुल्फस्याधो5इुलिद्वयम्‌॥ ५४ ॥ कण्ठमूलेजजु- 
। [GR नासायामहुलिद्यम्‌ | एवमप्यङ्टिद्रमयतः कणे- 
रन््रयाः॥ ५ I 
अर्थ-अब अन्यनाडी किस किस भागमेंहें और वो कितनी बडीहैं यह 
कहते हैं। तहां दोनों हाथके प्रकोष्ठान्तमें जहां माणिबंध अथोत्‌ पहुँचाहे उस- 
जगे दो अंगुल नाडी देखनेका स्थानहै और पैरोंमें टकनांके नीचे दो अंगुल 
नाडीका स्थान है तथा कंठकी जडमें अर्थात्‌ gus दो अंगुल एवं नासि- 
कामे दो अगु नाडीका स्थानहै। इसीप्रकार दोनों कर्णके किद्रके अग्रभागमें 
भी दो दो अंगुल नाडीके परिक्षाका स्थानहै । तात्पर्य यहहै कि, जब हाथकी 
नाडी प्रतीत न होवे तब इन cR नाडी देखनी । 
निस्त॒षयव एकस्तत्प्रमाणाडुलं स्यात्‌ 
तदुभयामतस गन्यंव नाडप्रचारः। 








४२३ आयुवेदोक्तनाडीपरीक्षा i ( ८०३ ) 


न भवाते यदि तस्मिन्गेदिनी गेदमध्ये 
केथमिह गृहमेधी तर नीवस्तदा स्यात्‌ ॥ ५६॥ 
अथे-छिलका रहित एक यवके प्रमाण इस जगे अंगुल मानाहै । ऐसे दो 
अंगुल प्रमाण स्थानमें नाडी रहती है यदि देहरूप घरमें नाडीरूप oW 
होवे तो जीवरूप जो ग्रहस्थीहे सो क्याकरे, अथात्‌ यावकार Wu नाडी 
vie तबतक जीवहे विना खीके घरमें रहना निदितहै “ धिग्ग॒ृह गृहिणी- 
विना ” तात्पयं यहहै, कि जीव, पुरुष, नाडी ef ये अन्योन्य vum षिना 
दूसरा नहीं रहसकता । 
परीक्षणीय | x 
वातं पित्तं कफ zz सन्निपाते तथेव च। 
साध्यासाध्यपिवेकञ्च सवं नाडी प्रकाशयेत्‌ ॥ ५७॥ 
अर्थ-वात पित्त कफ दंदज दोष ओर सत्रिपात एवं साध्यासाध्य 
( चकारसे कष्टसाध्य ) इनकी संपूर्ण विविचनाको नाडी प्रकाशित करती है। 
हति श्रीमाथुरक्ृष्णलालस्रनुना दत्तरामेण सड्डूलिते नाडीदपणे प्रथमावलोकः | 


नाडीज्ञानसमय। 
धातः कृतसमाचारः कृताचारपरिग्रहम्‌ । 
सुखाक्षानः सुखासीन परीक्षाथंमुपाचरेत्‌ ॥ १॥ 
अथे-अब नाडी देखनेका समय कदतेरै किचि कित्सक प्रातःकारुमें प्रातः- 
कृत्य समाप्तिके अनंतर नाडीपरीक्षाथं रोगीके समीप प्राप्त हो रोगीके प्रातः 
कृत्य समात्तिके पश्चात्‌ उसको सुखपूर्वक बैठाकर इसीप्रकार स्वयं आप सुख- 
पूवक वेठकर यथाविधान नाडी परीक्षा करे । इसजगे प्रातःकालका 8 
उपलक्षण HIE कितु मध्याह्न ओर सायंकालमें भी नाडीपरीक्षा करे GU 
लिखाहे “ weurg चोष्णतान्विता ” इत्यादि । 
निषिद्ध कार । E 
सद्यस्नातस्य शक्तस्य श्षुत्तष्णातपसोविनः । व्यायामाक्रा- 
न्तदेहस्य सम्यडनाडी न बुध्यते ॥ २॥ तेलाभ्यक्ते रते- 
रन्त भाजनान्त तथव च । उद्रगादषु नाड च न सम्य 
गवबुध्यते ॥ ३॥ 


१ den च सुप्ते च तथा च भोजनान्ते । तथा न ज्ञायते नाडी यथा दुगेतरा नरी ॥ इति a 
पाठान्तरम्‌ । 








( ८०४ ) नाडीदपंणः । ४२४ 


अथ--तत्काल स्नान करा हौ, तत्काल भोजन कराहो, अथवा “सुप्तस्य”! 
अथात्‌ निदित) क्षुधितः तृषात्ते, गरमीसे घबडाया हुआ, तथा व्यायामदारा 
थाकंत देह जिसका ऐसे मनुष्यकी नाडी भलेप्रकार प्रतीत नहीं हो, उसी- 
प्रकार जिसने तेल लगायाहो, मैथुनान्तमें भोजनके मध्यमे zu आदि 
समयमें नाडीकी यथाथ्ंगाति निश्चय नहीं हो, अतएव वैद्य इन usu 
नाडीपरीक्षा न करे कितु रोगीका चित्त जिससमय स्वस्थहोय तब नाडी देखे 
परंतु वातमच्छादिक क्षणिक रोगोंमें यह उक्तानियम नहींहै 
नाडीदेखने योग्य वेद्य । 
स्थराचत्तः प्रसन्नात्मा TIT. चर्वेशारदः। 
स्परोदङ्खिभेनाडी जानीयादक्षिणे करे ॥ ४ di 
अथ-अब नाडी देखने योग्य वैद्य कहते हैं कि जो स्थिरचित्त और प्रसन्न 
आत्मा तथा मनकरके चतुर ऐसा वैद्य तीन उंगलियोंसे दहने हाथकी 
नाडीका स्पश करके उसकी गतिकी परीक्षा करे । 
मूठ वेद्य । 


पीतमद्यथञ्चखात्मा मठमृत्रादिवेगयुक । 
नाडाज्ञानउसमथः स्याष्ठाभाक्रान्तश्व काझुकः ॥ ५ d 
जथ-जिसने मय पीरक्खाहों ओर चंचलचित्त, मल मच बाधा WT 
रहीहो, लोभी और कामीहों ऐसे वेद्को नाडी न दिखावे, क्योंकि यह 
नाडीके जाननेमें असम है । 
नाडा देखने योग्य रोगी । 
त्यक्तमृत्रपुरीपस्य सुखासीनस्य रोगिणः। 
अन्तजानुकरस्याप नाडा सम्यकप्रब॒ुद्धयत |! ६ ॥ 
अथ-अब नाडीं देखनेके योग्य रोगी कहते कि जो मलमत्रका परित्याग 
SUID ओर सुखप्वक घोंटुओंके भीतर दाथको करे सावधानीसे बेठा- 


हो, ऐसे रोगीकी नाडीको वेय देखे, क्योंकि ऐसे मनुष्यकी नाडी भरी 
रातिसे जानी जातीहे । 


नाडीदशनमे अयोग्य | 
पूत्तेमागेस्थविश्वासरहिताज्ञातगोत्रिणाम | 
विनाभिशंसनं वयो नाडीद्रश्ा किल्बिषी ॥ ७॥ 





९२५ आयुर्वदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८०५ ) 


अथे-अब कहतेहें कि,ऐसे मनुष्योकी नाडी वैय न देखे कि,जो धतेहै तथा 
मागमे गर्ते चलते दिखाने खगे ओर जिनको विश्वास नहींहे, तथा जि- 
सकी जातिपांति वेय नहीं जाने ओर बिनकहे अथोत्‌ जबतक रोगी अथवा 
उस रोगीके बांधव न कहे तबतक Wu नाडी न देखे, यदि उक्तमनष्योंकी 


® छ €. छ 


वयय नाडा दख ता पापभागा हाताह्‌ | 


पराक्षाप्रकार d 


सव्येन रोगधृतिक्पेरभागभाना 
पीडयाथ दक्षिणकरांगुलिकात्रयेण । 
अड्डष्ठटमूलमांपेपाश्वम भागमध्ये 

नाडीं प्रभंजनगति सततं पराक्षित्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ-अव नाडी परीक्षाका प्रकार लिखते हैं कि, रोगके धारण करने 
वाली जो पहुँचेमें नाडीहे उसकी दहने हाथकी तीन उंगली (तर्जनी, मध्य- 
मा, और अनामिका ) से दाबकर तथा रोगीके हाथकी कोहनीको दूसरे हा- 
थसे अच्छी रीतिसे पकडकर उसके अँगृठेकी जडके नीचे वातगति नाडीकी 
वारवार परीक्षा करे । तायं यह है कि, प्रथम दहने हाथसे कीहनीकी पक- 
डे फिर वहाँसे हाथकी हटाय नाडीकी दांव और बर हाथसे रोगीके हाथ- 
की साधकर नाडीकी परीक्षा करे । 


इसजगे “ दक्षिणकरांगुलिकात्रयेण ” यह पद केवल उपलक्षण मा- 
त्रकी धराहे कितु नाडी वामहाथसे भी देखे यदि ऐसा न मानोंगे तो फिर 
अपनी नाडीका देखना किसप्रकार होगा । और बाजे वेद्य दहने हाथकी 
नाडी वामहाथसे और वामहाथकी दहनेसे देखते यह ठीकहे। 


कदाचित्‌ कोई शैकाकरे कि, एकही हाथकी नाडी देखनेसे रोग जानाजा- 
ताहै फिर दोनों हाथकी देखना cre, इसलिये कहतेहें कि, बहुतसे मनु- 
ष्योंके वामअंगही चेष्टावाले होंतेहैं, अतवा ऐसे मनुष्योंके वामअंगकी जब- 
तक यथाथ ज्ञान नहीं होता । दूसरे दोषोंके मेदसे नाडीके वाम दक्षिणमें 
भेद होजाताहै, अथवा यह परंपराहे इसीसे लोकविरुद्ध भयसे देखतेहैं । 
दूखरा प्रकार । 


s 23 DN. 


इषद्विनामितकरं वितताइलीयं बाहुप्रसाररहितं परिपीडनेन । 








( ८०६ ) नाडीद्पणः। ४२६ 


देषद्विनप्रकृतकूपेरवामभागदस्ते प्रसारितसदडटिसंधिकेच॥९॥ 
अङ्ष्ठमूठपरिपधिमभागमध्येनाडीप्रभंजनगति प्रथमंपरीक्षेत्‌ o 


अर्थ-वैद्य रोगीके हाथको किचिन्मात्र नवायकर और हाथकी उंगलियों- 
को एकत्र कर तथा जाको बहत लंबी न होनेदे और हाथ पट्टी आदिमे 
वेधा न हो क्योंकि पद्टीआदिके बँधनेसे नाडीकीगति रुकजातीहै फिर रो- 
गीके कूपर ( कोहनीके वामभाग ) को पकड अंगुली और उनकी संधिस- 
हित दाथको पसार रोगीके अँगूठेके पिछलेभागमें प्रथम वातकी परीक्षा 
करे, कारण यहहै कि,आदिमें वातका स्थानहै अतएव प्रथम वातकी परीक्षा- 
करनी चाहिये । 


प्रदशयेदोषानेजस्वरूपं व्यस्तं qued युगलीकृतं॑ च । 
मूकस्य मुग्धस्य विमोहितस्य दीपप्रभावा इव जीवनाडी॥ १ १॥ 
अर्थ-यह जीवनाडी गृगेके मूटके ओर मोदितपुरुषके पथक्‌ mpm ओर 


मिले तथा ददन दोषोंका जो निज स्वरूपरै उसको दिखातीरै, जैसे दीपक 
अपने प्रकाशसे घरमें स्थित पदार्थौको दिखाताहै । 


स्लीणां भिषग्वामहस्ते वामे पादे च यत्रतः । शास्रेण संप्र- 
दायेन तथा स्वानभवेन च ॥ परीक्षद्रतनवचासावभ्यासा- 
देव जायते ॥ १२॥ 


अ्थ-केय fere वामहाथ और वामपैरमे SUEDE संप्रदायसे और अ- 
पने अनुभवद्धारा रलनके समान नाडी परीक्षाकरे,यह परीक्षा केवल अभ्यास 
साध्यहै तात्पर्य यह है कि, जैसे जोहरी र्नपरीक्षामें अभ्यास करनेसे रत्नकी 
पर्राक्षा करताहै उसीप्रकार इस नाडीका देखनाभी रलनपरीक्षाके समानहे, 
अतएव इसके देखनेमें वेय अभ्यास करे। 


करस्याइप्ठमूले या धमनी जीवसाक्षिणी i 
तचेष्टया सुखं दःखं ज्ञेयं कायस्य पण्डितेः ॥ १३ ॥ 





४२७ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८०७ ) 


प्रभजनगति्न्‌ इतिनाडयन्तरनिरसः सततं इति i 
सुस्थदश्ायामपि परीक्षणीय | 
अथे-तहां नाडीदेखनेका स्थान कहतेहैं,जैसेकि हाथके अँगूठेकी जडमें जो 
जीवसाक्षिणी धमनी नाडीहै उसकी चेष्टा करके इसप्राणीके देहका सुख दुःख 
व्यजन जाने, ८ के छोकमें “ प्रभंजनगतियंत्र ” इस लिखनेसे यह सूच 
नाकरी कि अँगूठेके संनिकट नाडीको देखनी अन्य नाडियोंको न देखना 
तथा “ सततं ” इस पदके धरनेसे यह प्रयोजन है कि, वैद्य रोगावस्थाहो में 
नाडी न देखे किंतु स्वस्थ दशामेंभी नाडीकी परीक्षाकरे, कारण कि जिसकी 
नाडी स्वस्थावस्थामें देखीहै यदि उसके रोग प्रगटहोनेवाला होवेतो उस 
रोगका निश्चय नाडीद्वारा बहुत सगमतासे होसकताहै इसीसे लिखाहै यथा । 


भाविरोगाववोधाय सुस्थनाडीपरीक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथं-अथोत्‌ होनहार रोगज्ञानके अर्थ वेगको स्वस्थ ( रोगराहित ) मनुष्य- 
की नाडीपरीक्षा करनी चाहिये। 
` स्पशनादिभिरभ्यासान्नाडीज्ञो जायते भिषक्‌। तस्मात्परा- 
मृरत्नाडी सस्थानामपि देदिनाम्‌॥ १५॥ स्पश्ननात्पीडना- 
दवातद्वेदनान्मदेनादपि। तासु जीवस्य सारं प्रयतेन नि- 
रूपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ-अन्थान्तरोंमें लिखाहै कि, स्पशनादिके अभ्याससे अर्थात्‌ प्रत्येककी 
नाडी देखनेसे यह वैद्य नाडीका ज्ञाता होताहै अतएव यह वैद्य स्वस्थ मनु- 


ष्योकीभी नाडी देखाकरे उस नाडीके स्पर्शसे, पीडन (दावने) से घातसे 
ऊंगलियोंमें लगनेसे वेदन [ तडफ ] से और मदनकरना इन कारणोंसे 


वैद्य उन नाडियोंके जीवसंचारको निरूपण करे i 
गरुतोऽतर प्रयत्नेन वैद्येन शुभमिच्छता । 
ज्यषठेनाङ्षटमखेन नाडीपुच्छं परीक्षयेत्‌ ॥ १७॥ 
अर्थ-यशेच्छुवैद्य यलपूर्वक गुरसे अथात्‌ गुरुद्वारा अँगूठेकी जडमें नाडी- 
पच्छकी परीक्षाकरे, तात्पयांथं यह है कि, जो वैद्य अपने हितकी चाहना करे 


3 यद्यस्ति नाडी सर्वत्र शरीरे धातुवाहिनी । तथाप्यंगुष्ठमूलस्था करस्था सर्वशोभना ॥ १ feu 
मणिर अन्थिरंगुष्ठ मले तद्धरणमितामिच्यंगुलीभिर्निपौढ्य | स्फुरणमसक्ृदेषा नाडिकायाः परीक्षा पद्म- 
नुधुटिकाधों5गुष्ठमूले तथैव ॥ २ ॥ 








( ८०८ ) नाडीदपेणः । ४२८ 


वो गुरुद्वारा नाडीपरीक्षा सीख स्वयंही न देखनेलगे ज्येष्ठ कहनेसे अँगूठेका 
बह तरिम्नभाग जानना । 


नाडीं वायुप्रवाहेण शास्रं दा च बुद्धिमान्‌ । 
गुरूपदश सस्मृत्य पराक्षत मुहुमुहुः ॥ १८ ॥ 
अथ-बुद्धिवान वेय पवनके संचारकरके और शाखंके अनुसार तथा गुरुके 
उपदेशको स्मश्णकर वारंवार नाडीकी परीक्षा करे । 
वार्यं परीक्षेत धृत्वा धृत्वा gem च । 
विमृश्य बहुधा बुद्धया रोगव्याक्ति तु Fes १९॥ 
अथे-वारंवार नाडीपर उँगली रखे ओर हटायले अर्थात्‌ नाडीको कुछ द्‌- 
वायके ठीली छोडदेवे इसप्रकार करनेसे नाडीकी सबरूता और निबेखता 
चोडाव लंबाव तथा शीघ्रता और मंदताका ज्ञान रोति | इस प्रकार तीन 
वार परीक्षाकर संपूण नाडीको व्यवस्था अपने मनमे विचार कर फिर रोग 
व्यक्ति कहे अथोत्‌ इसरोगीके देहमें अमृक रोगै ऐसे विना विचारे न कहे । 
PS AN. "S T NC 
ere: स्पृष्ठा ऋ्मादोषत्रयोद्धवेः । 
मन्दां मध्यगतां तीक्ष्णां जिभिदेषिस्तु लक्षयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अथे-नाडीकों तीनउँगलियोंके स्पर्शसे तीनोंदीषोंकरके मन्द्‌, मध्य और 
तीक्ष्ण गति जाननी, अथात्‌ प्रथम उँगलीमें मध्यस्पशहोनेसि वातकी और 
बीचकी उँगलीमें तीकणस्पशंहोनेसे पित्तकी और अतकी उँगली (अनामिका ) 
में स्पशेहोनेसे कफकी नाडी जाननी। 
रोगराहितमनुष्यकी नाडी । 
भ्रूलता भुजगप्राया स्वच्छ स्वास्थ्यमयी हिस । 
साखतस्य स्थर ज्ञेया तथा बठवती मता ॥ २१ । | 
अथे-स्वस्थ अवस्थाकी नाडी GG और सपके समान टेटीगतिस और 
ष्ट तथा जडता रहित होतीहै यह नेरोग्य पुरुषकी नाडीके लक्षणहै तथा 
सुखी परुषकी नाडीं स्थिर और बलवान होतीहे । 
नाडीके देवता । 


वातनाडी भवेद्रह्मा पित्तनाडी 3 शंकरः | 
डेष्पनाडी भवेद्िष्णुधिदेवा नाडिदेवताः ॥ RA ॥ 
अर्थ-वातनाडीका ब्रह्मा,पित्तनाडीका peo stie कफनाडीका पति विष्णुहै। 





४२९ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८०९ ) 
नाडीन्के वणे i 
वातनाडी भवेन्नीला पित्तनाडीतु पाण्डरा । 
शेता त कफनाड स्यादेवं वणाने संवदेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अ्थ-वातकी नाडीका वण नीलहै, पित्तकी नाडका पीला, कफनाडीका 
श्वेत) इसप्रकार नाडीके वणे कहने चाहिये । 
नाडीन्का स्पशे । 
पित्तनाडी भवेदुष्णा कफनाडी तु जीता । 
वातनाडी भवेन्मध्या एवं स्परोविनिणेयः ॥ २९॥ 
अर्थ--पित्तकी नाडी स्पश्चकरनेसे गरम प्रतीत होतीहै,.कफकी नाडी शीतल, 
ओर वातकी नाडीका स्पशे मध्यम होताहै इसप्रकार नाडीका स्पक्ञं जानना। 
कालपरत्व नाडीकी गति । 
प्रातः सिग्धमयी नाडी भध्याद्वे चोष्णतान्विता | 
सायाद्ने धावमाना च रमो वेगविवर्जिता ॥२५॥ 
अथ-स्वभावसेही नाडी प्रातःकाल लिग्ध, मध्याह्रमे उष्ण) सार्थकालमें 
वेगवती, तथा रात्रिमें वेगवाजित होतीहै 
अथ वातादिस्वभावक्रम । 
आदो च वहते वातो मध्ये पित्तं तथेव च । 
अन्ते च वहते डष्पा नाडिकात्रयलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथे-अब वातादिकका स्वभाव क्रम कहते जिस समय वैय कोहनीको 
पकडताहै । उसके दितीयक्षणमें प्रथम वातकी नाडी फिर मध्यमे पित्तकी 
और अतमें कफकी नाडी ele! यह द्वितीयादिक्षणों में जाननी कोई 
कहताहै कि, आदिमे वातकी बीचमें पित्तकी और अंतमें कफकी नाडी चल- 
तीहे यह बात dur निमे क्योंकि स्थानका नियम किसी जगे नहीं 
करा, विशेष आगे कहतेहें यथा | 
उक्त छोककाविरोधीवचन | 


आदो च वहते पित्तं मध्ये छेष्पा तथेव च । 
अन्ते SISTI ज्ञेयः सवेशात्रविशारंदेः ॥ २७॥ 


द्रो Lo fO TS 


3 चिराद्रोगविवर्जितेति पाठान्तरम्‌ । 








( <१० ) नाडीदषणः। ४३० | 


अर्थ-आदिमें पित्तकी मध्यमे कफकी और अस्यमें वातकी नाडी स्वेशा- 
खज्ञाता We करके जाननी । 


माडीचकमिदम्‌ । 
रि नाडाके नाम 


| पीत छाल नील | लाल नील संपद | . नाडीके वर्ण 


न गरम न शीतल गरम T 
कितु मध्यम शीतल | नाडीका स्पशं 


श्याम हरित 


विषम dig हस्व नाडीमाप 


गधरीन ` तीत्रगध EI नाडीका गंध 
(qunm ऊध्वंगमन अधोगमन नाडीका गमन 


^ STET T गुरुता 
| इदरखकां ओर लघता 
Vu. नाडीके बलवान 
| रात्रादवाबला दिवावली रात्रेवला होनेका समय 


उक्त छोककापुशिकत्तों दृष्टान्त । 

तृणं पुरःसरं कृत्वा यथा वातो वहेद्वली । शेषस्थच तृणंगृ- 

हा पृथिव्यां वक्रगो यथा ॥ २८॥ एवं मध्यगतो वायु 

कृत्वा पित्तपुरस्सरम्‌ । स्वानगे कफमादाय नाब्यां वहाते 

सवेदा !। २९॥ 

अथ-इस वाक्यको दष्ान्त देकर पुष्ट करतेहैं, कि जैसे प्रबलवात अथात्‌ 
आंधी, तिनका ओको जगाडी करके ओर कुछ पिछाडीके तिनका ओको 
लेकर आप बीचमें टेटीहोकर edle इसीप्रकार मध्यगत वायु पित्तको 
zs और अपने पिछाडी कफको करके बीचमें आपटेटी होकर च- 
edt है। । 

अतएव च पित्तस्य ज्ञायते कुटिलागतिः। वक्रा प्रभः 

स्यापि प्रोक्ता मन्दा कफस्य च ॥ ३० ॥ पित्ताप्रेऽस्त ग- 





४३१ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८११) 


तिः शीघ्रा तृणस्येति विदश्यताम्‌। मन्दानुगस्य वक्रा वे 
मारुतो मध्यगस्य ह ॥ ३१॥ तथात्रिव च ज्ञातव्या ग- 
तिदोषत्रिकोद्भवा । नान्यथा ज्ञायते स्रायुगतिरेतद्विनिभि- 
तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अथे-इसीसे नाडीमें पित्तकी गति कुटिलहै ओर वातकी गति टेढी एवं 
कफकी मन्दगति प्रतीत हौतीरै । पित्तकी शीध्रगति सो आंधीमें तणके 
देखनेसे प्रत्यक्ष होतीहे ओर जैसे आंधीमें पिछाडीके तृणकी मंदगति 
होतीहे उसीप्रकार नाडीमें पिछाडी कफकी मंदगतिहेै । और जैसे आंधाके 
बीचमें पवनकी गाते टेटी तिरछी होतीहै। उसीप्रकार इसनाडीके बीचमें 
वातकी गति टेढी तिरछी प्रतीत होतीहै इसप्रकार ही नाडीकी गति प्रतीत 


- FS 


होती | अन्यप्रकारसे नही । 

परंतु हमको शंकाहैकि, नाडीका और आधीका क्या संबंधहै, क्योंकि 
आंधीमें आगे पीछे ओर बीचमें पवनही कहातीहै, परंतु नाडीमें तो न्यारि 
न्यारे दोषहं जेसे वात, पित्त, तथा कफ, और पवनका एकहीकमंहै परंतु 
इन तीनों दोषोंके कम पृथक्‌ पृथक्‌ हैं, इस कारण यह दृष्टान्तदी असंभवे 
हमारे मनको हरण कत्ता नहींहे । 


ग्र॑थकत्ताकामत। 
इदानीं कथयिष्यामि स्वमतं शघ्रसंमतम्‌। मिथ्यारोपित- 
वादस्य खण्डनं लोकरश्ननम्‌ । RTI वातमग्रेवदन्त्येके 
पित्तमग्रेच केचन । हास्यास्पद्मिदंसवे न तु सत्यं मना- 
गपि !! ३४ ॥ 


अथे-अव हम शाखसंमत तथा मनुष्योंकी रंजना ( प्रसन्नता को और 
मिथ्यारोषित वादका खंडनरूप अपने मतको कहतेहें । जैसे कोई तो वात- 
की, और कोई पित्तकी नाडीको आगे बतलाताहै यह केवल उनके हास्यका 
स्थानहै कितु किचिन्मात्रभी सत्य नहींहे इसप्रकार माननेसे बढाभारी अन- 
थेहोताहै जेसे आंगे लिखते हैं । 

सति पित्तभवे व्याधो बुद्धयतिकरमतो यदि । वातकोपव- 

शादेवमादौ ज्ञात्वा धरागतिम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रददेद्धेषनं दयुष्णं 
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तदोषविनिवृत्तये । तदा नूनं भवेन्मृत्युः ।पत्तकोपेन 
भूयसा li ३६ ॥ 


अ्थ-कदाचित्‌ किंसीरोगीके पित्तकी व्याधिहोंवे ओर वेद्यब॒द्धि श्रमसे वात- 
कोपकी नाडी अग्रभागमें समझकर उस रोगीको दोष दूर करनेको उस उष्ण 
( गुंठयादि swa देय तो कहो एकतो पित्तदोषकीं गरमी और दूसरे 
गरम ही दीनी ओषध अब कहो वह रोगी पित्तकी गरमीके मारे मरेगा 
कि बचेगा ? कितु अवश्यही मरेगा । 
स॒ति m व्याधो gard कमतो यदि। नाडीगति 
प्तवशाहादा ज्ञात्वा तती भिषक्‌ ॥ ७३॥ प्रददेद्धेषजं 
sid तदोषविनिवृत्तये। तदा चनं भवेन्मृत्युवातिकोपेन 
भूयसा । ac ll 
अथ-इसीप्रकार रोगीके देहमें वातजन्य रोग होय और वेग्रइ॒द्धिके रमसे 
पित्तकी नाडी जानकर यदि उसरोगीको पित्तनाशक शीतल उपचार करे 
तो कहो अत्यंत शरद ओषधसे रोगी शरदीके मारे मरेगा या बचेगा ? 
कितु अवश्यही मरेगा । 
अत्याश्चयमिद लोके वर्तते zz ei यथा। वदन्त्येके दिनं 
| रातिं केऽपि राजिदिनं तथा ॥ ३९ ॥ एवं स्वेच्छामिलपे- 
i न स्वल्पलोभिन मानवाः । रोगिणां सुप्रियन्प्राणान्दरन्ति 
ज्ञानवाजताः ॥ ४० I 
जथ-इस संसारमें अत्यंत आश्रयेहै देखो कोई दिनको रात्रि और कोई 
राजिको दिन कहताहै। इसप्रकार अपनी अपनी इच्छानुसार बकतेहैं ओर 
ये मूर्ख वेद्य थोंडेसे लोभके कारण रोगि्योके परमप्रिय प्रा्णोको हरण 
करतेहै । कहो इनसे वटकर कौन पामरहै जो विना विचारे अनथं करतें 
भाई यह वैद्यविद्या खेल नहींहे । | 
अतएवं मया चित्ते सर्वेमानीय तत्वतः । कथ्यते, नास्ति- 
नास्तीह नाडीस्थानाविचारणा ॥ ४१ ॥ किन्तु ना्ीगतिः 
श्रेष्ठ sme: प्रकीततिता । न च तत्नहि सन्देहो लेश- 
मात्रांडपे विद्यते ॥ ४२ ॥ तत्प्रकारोप्ययं ज्ञेयः सावधानत- 
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या किल। यथा स्पशेजलोकादिगतिवांतस्य गदते ॥ ४३॥ 
न तत्र कुरुते कोऽपि पित्तडैष्मभवं भ्रमम्‌ । कुटिङ्गकाक- 
पण्डूकगतिः पित्तस्य कौत्येते ॥ ४४ ॥ न तर कोऽपि कु- 
रुते वतशेष्मभवं अमम। कपोतानां मयूराणां ठंसकुकटयो- 
रपि ॥ ४५॥ या गतिः सा च विज्ञेया कफस्यैव गतिनृभिः। 
न्‌ तत्र कोऽपि कुरुते वातपित्तभवं भ्रमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ-इन ऊपरकहेहुए सर्वकारणोको अपने चित्तम भलेप्रकार 
विचारकर हम कहतेहें f नाडीके जो आदि मध्य ओर अंत्य ये स्थान 
किसीने कहेंहें सो नहीं हैं । तो क्याहै१ इसलिये कहतेहैं कि, नाडी 
की जो गति है वो सत्यहे क्योकि इसमें सर्वग्रंथकत्ताओंकी संमतिदे ओर 
इसमें लेशमात्रभी संदेह नहींहे, उसप्रकारकों तुम सावधानताकरके सुनो, 
जैसे सपे ओर जोककी गति वातकीहे इसमें कोई भ्रम नहीं करे कि, यह 
पित्तकी mé या कफकी उसीप्रकार कुलिग काक ओर मंड़ककी गति 
पित्तकीह इसमें वात तथा कफकी नाडीका कोई श्रम नहीं करता, इसी 
प्रकार कपोत, मोर, हंस, ओर कुद्छट इनकी जो गाति वह कफकोीहे 
इसमें कोई यह नहीं कहे किं, ये गति कफकी नहींहै बातपित्तकी है, इसीसे 
हमारा तो यही सिद्धांतहै कि, नाडीके स्थान असत्य और गति सत्यहै । 
वबातादकांकाक्रमसगात । 
वातादक्रगता नाड! चपट पित्तवाहेना d 
स्थिर शष्पवती ज्ञेया मिश्रिते मिश्रिता भवेत्‌ ॥ wo ॥ 
अर्थ-वात तिरछी वहती, अतएव वातकी नाडी 22] चलतीहै, अमि 
चंचल हो उपरको जाती अतएव पित्तकी नाडी ऊपरकीं तरफ बहतीहै 
और चपलहै, जल नीचेको जाताहै इसीसे प्रबल नरि अतएव कफकी 
नाडीभी स्थिरहै ओर जो मिश्रित नाडीहै उनकी गतिभी मिलीहुई 
होतीहै | इस्से यह दिखाया कि दिदोषजमें दोदोषके चिह्न होतेहैं, त्रिदो- 
में तीनों दोषोके चिह्न होते कदाचित्‌ कोई sux fw, एकही नाडी 
चपल और स्थिर कैसे होसकतीहे? इससे कहते कि, समय भेद होनेसे दोनों 
गति होसकतीहै । ed 
वातादिकी विशेषगति i 
सपेजलोकादिगति वदन्ति [UD DIU "UN । 


२८ 
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पित्ते च काकडावकभेकादिगति विदुः सुधियः ॥ ४८ ॥ 
राजहंसमयूराणां पारावतकपोतयोः । 
कुकटादगात धत्त धमना कर्फसवृता ॥ @९॥ 

अधथे-सर्प और जोखकी गति पंडित जन वातकी नाडीकी गति कह- 
WE, अथौत्‌ जैसे ud और जोख 22 तिरछे होकर nude उसीप्रकार 
वादीकी नाडी चलतीहै। आदि sequ विच्छूकी गतिका ग्रहणहै । उसी 
प्रकार पित्तम काक ( कौआ ) लावक ( छवा ) ओर भक (Eres) की 
गतिके ues नाडी चलती है अथीत्‌ stu कौआ, छवा) और eT 
भुदकते उछलते चलते उसी प्रकार पित्तकी नाडी चरती । आदिश- 
sz कुलिग और चिडा आदिकी गतिका ग्रहणहै । एवं राजहंस ( वतक ) 
मोर, खबुतर, कपोत ( पिड़किया ) और gum इन पक्षियोंकीसी अथोत्‌ ये 
पक्षी जैसे मंदमंद गति ede इसप्रकार कफकी नाडी चलतीहे । आ- 
दिशब्दसे हाथी और उत्तम खीकी चालका ग्रहण है seid जैसे हाथी 
और उत्तम खी झूमती हुई मंदमंद चलतीरै इसी प्रकार कफकी नाडी 
. चलती है। 4 

द्रद्जनाडीकी चाट | 

ge: सपंगति नाडीं सुहर्भेकगति तथा । वातपित्तद्ययोडू- 

तां प्रवदन्ति विचक्षणाः॥ «० ॥ भुजगादिगतिञैव राज- 

हंसगति धराम्‌ । वातऊैष्मसमुद्धृतां भाषन्ते WIESE जनाः 

॥ «१ ॥ पण्डकादिगति नाडीं मयुरादिगति तथा । पित्त- 

छेष्मसमुद्भतां प्रवदन्ति महाधियः ॥ ५२ ॥ 

अभथ-वारंबार सर्षगति ( ठेटी ) ओर वारंवार मेंडकाकी गति (उछलती) 
नाडी चले उसको चतुरवैय वातपित्तकी नाडो कहतेहें तथा कभी uud 
और कभी राजहंसकी गतिसे नाडी चले उसको पंडितजन वातकफकी 
नाडी कहतेहैं। एवं कभी मेडक और कभी मोरकी चाल चले उस नाडीको 
पित्तकफकी बुद्धिवान्‌ वैद्य mede । 


प्रकारान्तर I 
bn ME s 


वातेऽधिके भवेन्नाडी प्रव्यक्ता तजेनीतले। पित्ते व्यक्ता 
मध्यमायां ततीयाइलिगा कफे ॥ «३ ॥ तजनी मध्यमा- 
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मध्ये वातपित्ताधिके स्फुटा । अनामिकायां qued व्य- 

ता वातकफे भवेत्‌ ॥ 4४ ॥ पध्यमानापिकामध्ये स्फुटा 

पित्तकफेऽधिके । अड्जले अितयेऽपि स्थात्प्रव्यक्ता सान्निपा- 

ततः ॥ 44 ॥ 

अथ-वाताधिक्य नाडी तजंनीके नीचे चलतींहे । पित्तकी नाडी मध्यमा 
उंगलीके नीचे और कफकी नाडी तीसरी उंगली अथौत्‌ अनामिकाके नीचे 
die! वातपित्तकी नाडी तजनी और मध्यमाके नीचे चलतीरै । वात- 
कफकी नाडी अनामिका ओर तजनीके नीचे चलतीहे । मध्यमा और अना- 
मिकाके नीचे पित्तकफाधिक नाडी चरती । ओर तीनों उंगलियोंके नीचे 
सतिपातकी नाडी गमन करतीहे | 

वृक्रमुत्छुत्य चरती धमनी वातपित्ततः । वहेद्रकञ्चमन्दञ् 

वातशेष्माधिकं तचः ॥ ५६ ll उल््त्य मन्दं चरति नाडी 

पित्तकफेऽधिके । 

अथे-वातपित्ताधिक्यंस नाडी टेटी ओर उछलती हुई चलतीहै । वात- 
कफसे टेदी ओर मन्दगमनकरतीहै पितकफाधिक्यमें नाडी उछलीहुई मंद 
गमन करतीहे । 


त्रिदोषकीनाडी । 


उरगादिलावकादि हंसादीनाञ् बिभ्रती गमनम्‌ ॥ «७ ॥ 

वातादीनाञ समं धमनी सम्बन्धमाधत्ते | 

अथे-वातादि त्रिदोषके समान होनेसे नाडी सर्प, लवा और हंस आदि 
पक्षियोके समान गमन करती समके कहनेसे न्यूनापिक्यका त्यागहै यदि 
नाडी तीनों दोषोंकी क्रमसे चले तो असाध्य नहींहे । 

लावतित्तिराताकगमन सत्रिपाततः॥५८॥ कदाचिन्मन्द- 

गमना कदाचिंच्छीत्रगा भवेतत्रिदोषप्रभवे रोगे षिज्ञेयाहि 

भिषग्वरैः ॥ «९ ॥ 

अथ-वा तीतर और वटेरकी चाल नाडी सतिपातके WITH करतीहै 
कभी म॑दगमन करे, ओर कभी शीघ्रगमनकरे, ऐसी नाडी त्रिदोषजन्य 
ip Weber जाननी चाहिये इस त्रिदोषमें पित्तके कमसे साध्यासाध्य 
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ओर कृच्छूसाध्य जानना अर्थात्‌ अधिकापित्तसे साध्य, मध्यसे कष्ठसाध्य, 
ओर पित्त सवेथा नाडीमें न होय तो वह रोगी असाध्यहे । 
सामान्यतापूवकसुखखाध्यत्व । 
यदा ये धातुमाप्रोति तदा नाडी तथागतिः। 
तथा हि सुखसाध्यत्व नाडी ज्ञानेन बुध्यते ॥ ६० ॥ 
अथे-नाडी जिसमय जिसधातुमें rug उससमय यदि उसका प्रकृति 
अनुसार चलना होय तो पीडा सुखसाध्य ऐसे नाडीज्ञानकरके जानी जाती 
इसका निष्कृष्ठाथे यहहैं कि, अपराहादि कालमें वातोर्बणा नाडी प्रथम 
वातकी गति करके चले, फिर कमसे पित्त और कफकी चालचले, कितु 
पित्तोर्वणा वातगातिसे न चले तो सुखसाध्य जाननी यदि इस्से विपरीत 
होय तो विपरीत अथाोत्‌ असाध्य जाननी जैसे किसीने कहाहै “ नाडी यथा 
कालगतिखजयाणां प्रकोपशान्त्यादिभिरेव भूयः) d 
असखा ध्यत्व । 
मन्दं मन्दं शिथरशचिथिरं mé व्याकुलं वा 
स्थित्वा स्थत्वा पटति घूमना यात नाञ्च च सूक्ष्मा । 
नित्यं स्थानात्स्खलति पुनरप्यंगुलि संस्पृशेद्रा 
भावरव बहावधावधरः सान्नपातादसाध्या ॥ ६१ ॥ 
अथे-जो नाडी कभी प्रखरताराहित मदर्मद गमन करे, कभी स्खलित ` 
भावसे कभी व्याकुल व्याकुलवत [ जैसे त्रासित मनुष्य चलताहै) कभी ठहर 
ठहरेक चले और जो संपूर्ण रूपसे छुतहोजाय अथवा बहुत सूक्ष्म वहे अर्थात्‌ 
यह प्रतीत नहोय कि, यह नाडी चलेहे या नहीं चले और जो नित्यस्थान 
अथात्‌ अंगृष्ठमलकी परित्याग करदे, इसीप्रकार कुछकालमें फिर अपने स्था- 
नमे प्रगटहोय उगलियोंको आधातकरे, ऐसे अनेक प्रकारके भावोकरके ना- 
डीको मृत्युकी कारण जाननी । 
महादाहआप SITO. शातत्त तापता।शरा | 
नानाविधगतियेस्य तस्य प्रत्युने संशयः ॥ ६२ ॥ 
अथे-जिस प्राणीके Wed अत्यंत ताप होय परंतु नाडी शीतल होय, एव 
देह अत्यंत शीतल दोय और नाडी उष्ण प्रतीतहो; तथा जिसनाडीकी अने- 
कप्रकारकी गति हीय उसरोगीकी निश्चय मृत्यु होय, इस कमे महाशब्द ` 
पित्तकृत दाहके निवारणार्थहे । 





४३७ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा | ( ८१७ ) 


निदं स्पन्दते नाडा प्रत्युकालेदपे नेश्रखा ॥ ६३ ॥ 
-सनिपातावस्थाम मृत्युकालमेंभी नाडी सामान्य भावसे चलतींहे 
क्याका आतसाराद्‌ रोगोॉमें हाथपेरमे स्वेदादिक करनेसे नाडीका तडफना 
प्रतीत होता । 
प्रवे पित्तगति प्रभञनगति खेष्माणमाबिभतीम्‌ 
स्वस्थानभ्रमण मुहावरधता चक्रांदिरुठामव | 
तत्नत्व दधता कलापेग[तिकां सूल्पत्वमातन्वता 
ना साध्या धमनी वदन्ति सुधया नाडीगतिज्ञानिनः ॥६७॥ 
जध- प्रथम पित्तगतिसे चले ( अथात्‌ प्रथम वातगति चलना चाहिये सो 
त्यागदे यह विपरीत कम दिखाया) फिर बातगति और फिर कफकी गति- 
स चल तथा अपने स्थानकों छोड वारंवार अनेक प्रकारसे चक्र (चाक ) पर 
Q5 चाकफराके सदश्च श्रमणकरे, कभी तीत्रवेगसे चले और कभी मोरकी 
गातक समान उत्तरोत्तर मंद पडजावे ऐसी नाडीको नाडीके ज्ञाता साध्य 
नहाकहत कतु असाध्य कहतेहें । 
i EM स्थिरात्यन्ता या चेयं मांसवाहिनी । 
या च सूक्ष्म च वक्रा च तामसाध्यां विदुबुधाः ॥ ६५॥ 
अथ-जो नाडी अत्यंत ऊंची, अत्यंत स्थिर, और जो मांसवाहिनी कहि- 
ये मांसाहारकरनेसे जेसी चले ऐसी चलने लगे और जो spud सूक्ष्म और 
टेटीहो उसको वैद्यजन असाध्य कहतेहैं । 
असाध्यनाडाकापारहार I 
भारप्वाहमच्छाभयशोकप्रमुखकारणान्नाड[ । 
सम्राच्छतापं गाठ पुनरापे सा जीवनं धत्ते ॥ ६६ ॥ 
अथ-अत्यत बोझाके उठानेसे, अथवा विषवेग धाराकेबहनेसे, रुधिर देख- 
नेके कारण जो मर्च्छित होगयाहो राक्षसांदे दशनकरके भयभोततासे घनपु- 
जादे नष्टहोनेके शोकसे जो नाडी अत्यंत स्पन्दरहितभी होगईहों वो फिर 
भी साध्यताको प्राप्त हो तीहे कोई “भावप्रवाह” ऐसा पाठमानताहै सो असतहे | 


पतितः सन्धितो भेदी नश्शुक्रश्व यो नरः। 
शाम्यते विस्मयस्तस्य न किञ्चिन्मृत्युकारणम्‌ || ६७॥ 


3 भमत्वद्धता कदाचिदपि वा इति पाठतरम्‌ ॥ 








( ८१८ ) नाडीदपंणः । ४३८ 


अर्थ-जो उच्चस्थानादिसे गिराहो, हड्डी आदिके जोडनेसे अतिसार रोग 
वाला, जिसके यक्ष्मा आदि रोगके कारण अथवा रमणकरनेके कारण शुक्रक्षी- 
ण होगयाहो, ऐसे मनुष्योंकी यदि नाडी अत्यंत क्षीणभी होगईंहो तथापि 
मृत्युका कारण नहींहै, अर्थात्‌ असाध्यके विस्मयको दूरकरेहे । 
तथा भूताभिषङ्केऽपि त्रिदोषपदुपस्थिता । समाड्र वहते 
नाडी तथाच न क्रमंगता। अपमृत्युनंरोगाड़ा नाडीतत्सत्नि- 
पातवत्‌ ॥ ६८ il 
अर्थ-एवं भूताभिषंग अथोत्‌ भूतप्रेतबाधामें यदि नाडीं सन्निपातके सदश 
चले तथा वह नाडी वातपित्त कफ स्वभाव क्रमवालीहो कितु वे क्रम न होय 
तौ उस ura wes नाडीसेभी मृद्युका भय नरीह । 
स्वस्थानहीने रोके च दिमाकान्ते च निगंदाः। 
भवन्ति निश्चखा नाब्यो न किश्ित्तत्र दूषणम्‌॥ ६९ ॥ _ 
अर्थ-उच्चस्थानसे गिरनेसे शोक और हिम (qu कोहल आदिकी शरदी )से 
यदि नाडी निश्च होय फिरभी प्रगट होय इस्से मृत्यु शैकाका भय नरीह । 
इस n "Burr? जो पदहै सो असंगतंहै । क्योकि निगेदा 
नाडीभी निश्चला होतीहै। 
स्तोकं वातक॒र्फ gu पित्तं वहति दारुणम्‌ । 
पित्तस्थानं विजानीयाद्धेषजं तस्य कारयेत्‌ ॥ ७० i 
अर्थ-किचिन्मात्र वातकफयुक्त और पित्त जिसमें प्रबल होय तो SU XD 
गीका यत करना चाहिये, वो असाध्य नरीह । 
स्वस्थानच्यवनं यावद्धमन्या नोपजायते d 
तावचिकित्सा सत्वेऽपि नासाध्यतामोते Iur: ॥ 93 ॥ 
अर्थ-जबतक नाडी स्वस्थान कहिये SuTESGH च्युत न होय/तावत्काल- 


तक चिकित्सा करे यह असाध्य नहींहे । | 
प्रसड्रवशकालनिणं य कहतेहें । 


भरता भुजगाकारा नाडी देहस्य संक्रमात्‌ । 
विशीर्णा क्षीणतां याति मासान्ते मरणं भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अर्थ-कथी नाडी कैंचुऐके सदृश कृश ओर टेदी चले, कभी सपके समान 


१ तत्स्थाचिहृस्य सत्वेपीति पाठान्तरम्‌ I 





Y 


५३९ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८१९ ) 


पुष्ठ बलयुक्त और तिरछी चले, तथा कभी अलक्ष और अति कृशता पूर्वक 
गमनकरे एवं कभी देह सूजन आदिसे स्थूल होजावे और कभी कृशहो जा- 
यतो वह रोगी दूसरे महिनेमें मरे । 
क्षणाहच्छात वगन शांततां लभते क्षणात्‌ । 
सप्ताहान्मरणं तस्य यदङ्गं शोथवाजतः ॥ ७३ ॥ _ 
अथं-कभी नाडी जल्दी चले कभी चलनेसे रहि जावे ओर देहमें शोथ 
होय नहीं, तो उस प्राणीकी सातादिनमें मृत्यु रोय । 
निशक्षा दाक्षण पादं तदा चषा विशषतः | 
मुखे नाडी वरहेन्नित्यं ततस्तु दिनतुयेकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अ्थ-पुरुषके दहने पेरमें ओर खीके वामपेरमें यदि नाडी विशेष संचार 
करे तथा आदिमें नित्य नाडी चले तो वह रोगी चारादिन जीवे । आदिश- 
sq इस जगे तजनी ऊगरी जाननी । 
हिमवद्धिशदा नाडी ज्वरदाहेन तापिनाम्‌ | 
त्रिदोषस्पश्भजतां तदा मृत्युदिनत्रयात्‌ ॥ ७५ ॥ 
अथ--सत्निपात ज्वर दाहसे संतप्त रोगीकी नाडी यदि शीतर और निः 
मेल दोय तो वह रोगी तीन दिनमें मरे । 
गातन्तु भ्रमरस्यव वहदकादनन तु । à 
कन्देन स्पन्दते नित्यंपुनलेगति नाइटों ॥ ७६ । 
अथ-जिस प्राणीकी नादी श्रमरके सदृश गमन करे अथात्‌ जैसे GUT 
कुछ दूर उडकर चला जातांहे ओर फिर उसीजगे आय जाताहै इस प्रकार 
नाडी चलनेसे उसकी एकदिनमें मृत्यु होय । 
. मरणे डमरूकारा भवेदेकदिने न तु। 
अथ-मरणमें नाडी डमरूके आकार होतीहै, वो ९ दिनमें मरे । 
हर्यते चरणे नाडी करे नेवाधि हृश्यते। 
मुखं विकसितं यस्य तं दूरात्परिवर्जेयेत्‌ ॥ ७७॥ 
अथे-जिसके चरणमे नाडी प्रतीत दोय ओर हाथमे न मालुमहो, तथा 
जिसका मुख खुलगयाहो उसे वेद्य त्यागदेय । 
 वातपित्तकफायापि जयो यस्यां समाश्रिताः । 
ऊँच्छसाध्यामसाध्या वा प्राइवद्यावशारदाः ॥ ७८ ॥ 








(८२० ) नाडीदर्पणः i ९७० 


कि ७३ क 


अर्थ-जिसकी नाडीमें वातपित्त ओर कफ ये तीनोंदाष ST उसरोगीको 
बुद्धिवान्‌ वेद्य कृच्छसाध्य अथवा असाध्य कहतेहैं । 
sia नाडी मरोपेता शीतला वाथ्‌ टर्यते । 
द्वितीयदिवसे मृत्युनोडीविज्ञातभाषितम्‌ ॥ ७९॥ 
अर्थ-जिस रोगीकी नाडी बहुधा मलदूषित होकर शीघ्र चले, किवा शी- 
तल प्रतीतहों उस रोगीकी दूसरे दिन मत्युहोय, इस प्रकार नाडीज्ञान पार 
गत e कहाहे । 
मुखे नाडी वहेत्तीवा कदाचिच्छीतरा वहेत्‌ | 
आयाति पिच्छटस्वदः सप्तरात्र न जावात ॥ ce ॥ 
अथे-वातनाडी तीव्रगति, तथा कभी मंदबहे तथा अंगमेंसे गाठा पसी- 
ना निकले तो वह रोगी सातरात्रि नहीं बचे । 
देहे सीत्यं सुखे TIRE नाड RT विदाहिनी | 
मासाधे जीवितं तस्य नाडीविज्ञातृभाषितम्‌ ॥ ८१॥ 
अथ-शरीरमें शीतता, मुखसे अत्यंत श्वास छोडे,तथा नाडी तीव्र दाह- 
युक्त चले, उसका अधेमास आयुष्यहै, ऐसे नाडीज्ञाताओंने कहाहै । 
पुषे नाडी यदा नास्ति मध्ये sic बदिः कुमः। 
य॒दा मन्दा वरेन्नाडी अयत्र नेव जीवति ॥ ८२॥ 
अथ-जिस काटमें बातनाडी चले नहीं अंतर्गत शीतहो तथा बाहर 
ग्लानीहो कर मदमद नाडी चले तो वह रोगी तीनरात्रि नही जीवे | 
अतिसूक्ष्मातिवेगा च शीतला spa । 
तदा वेया वजानायात्स राभा तायुषः क्षया ॥ ८३ UI 
अथे-जिस कालमें नाडी अति सुक्ष्म किंवा अतिवेगवान्‌ और शीतल 
वहे तो रोगी क्षीण smit ऐसे ep जाने 
विद्युद्ददोंगिणां नाडीं हडयते न च दश्यते । 
अकालविद्युत्पातेव स गच्छेद्यमसादनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अथे- जिस रोगीकी नाडी कभी २विजलीके समान फडकजावे ओर फिर 
अस्तहा जावे, वो रोगी अकस्मात्‌ जते बिजली गिरतीहे, इसप्रकार रोगी 
यमराजके घर जाय | 





४४१ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । (८२१) 


तियेगुष्णा च या नाडी सगा वेगवत्तरा । 
कफपूरितकंठस्य जीवितं तस्य दुलंभम्‌ ॥ ८९५ ॥ 
अथ--नाडी उष्ण वक्रगति तथा सपंके समान बहुत वेगवानहो, तथा d 
कफसे घिरजावे ऐसा रोगीका जीवन zz जानना । 
चला चालितवेगा च नासिका धारसंयता ॥ 
शीतला हर्यते या च याममध्येच मृत्युदा ॥ ८६॥ 
अथ-जिसकी नाडी कांपनेवाली तथा चंचल नासिकाके श्वासोच्छासके 
आधारसे चलने वाली और शातिल ऐसी प्रतीतहों वो रोगी एकप्रहरमें मरे 
ऐसा जानना । 
शीघ्रा नाडी मलेपेता मध्यद्वेम्रिसमो ज्वरः । 
दिनेक॑ जीवितं तस्य द्वितीयेऽह्धि भरियेत सः ॥ ८७॥ 
अथ-जिक्च रोगीकीं तिदो षयुक्त नाडी बहुतजल्दी चले, तथा जिसको 
मध्याहमें अभिके समान ज्वर अवि, उस रोगीकी आयु एकदिनकीहै दूसरे 
दिनि मृत्यु होय । 
स्कन्देन स्पन्दते नित्यं पुनरेगति नाइलो । 
मध्यं द्वादशयामानां सुत्युभेवांते निश्चेतम्‌ ॥ ८८ ii 
अथ-जो नाडी अपने म्रलस्थानमें फडके नहीं और उंगलियोंका स्पशे न 
करे उसकी बारह प्रहरमें मृत्युहीय, ऐसा जानना d 


(< TN 


स्थित्वा नाडी qu यस्य विद्युहयतिरिषिक्षते 
दिनेक॑ जीवितं तस्य द्वितीये भ्रियते धुवम्‌ ॥ ८९॥ 
अथं-जिस रोगीकी नाडी मूलस्थानके अग्रभागमें ठहरकर बिजलीके 
सहश तडफजावे बह एकदिन जीवे दूसरे दिन निश्चय मरे । 
स्वस्थानविच्युता नाडी यदा वहति वा न बा । 
ज्वाला च इदये तीत्रा तदा ज्वालावषि स्थितिः ॥ ९० ॥ 
अ्थ-जिस रोगीकी नाडी अपने स्थानसे विच्थुतहो ( छूट कर कभी 
चले कभी नहीं चले ओर हृदयमें तीर दाह होय तो जबतक हृदयमें ज्वा- 
लाहे तावत्काल रोगीका जीवन दै । 








( ८२२) नाडीदपेणः । ७४२ 


अङ्ष्टमूरुतो qr द्र यैगुरे यदि नाडिका । 
प्ररराद्याद्रादैमत्युं STATUE विचक्षणः ॥ ९१ ॥ 
अथ-अंगृष्ठमल अथात्‌ तजनी उंगली धरनेके स्थलमे यदि नाडीकी 
गति प्रतीत नहो, केवल मध्यमा ओर अनामिका इन दो अंगुलीसे प्रतीत 
होय तो उस रोगीकी ` घे प्रहरके उपरांत मृत्यु होय । 
सादं दयाहलादरा्य यादि तिष्ठति नाडिका । 
प्रट्रकाद्राहमत्यु जनायाच् विचक्षणः ॥ ९२॥ 
अ्थ-नाडी मटस्थानसे २॥ अंगु अंतर अथात्‌ यदि केवल अनामिकाके 
दोषाद्धं मात्रमें फडके उसकी प्रहरउपरांत अथात्‌ दूसरे HEU मव्युहोय । 
पादाइुलगता नाडी चला यदि गच्छति । 
भिभिस्त [38€ 693 मृत्युरेव न संशायः।॥ ९३॥ 
अर्थ-यदि नाडी तजनीको सर्वाश ओर मध्यमा ऊंगलीके चतुर्थाशमें 
व्याप्तो प्रतीति होवे और मध्यमाके अवरिष्ट पाद्य और अनाभिकाके 
सर्वाशमें न प्रतीत होय तो उस रोगीकी तीनदिनमे मृ्यु होय) 
पादाइलगता नाडी कोष्णा वेगवती भवेत्‌ । 
पश्चाभादवसस्तस्य मृत्युभवात नान्यथा ॥ ९६॥ 
अर्थ-नाडी पूैवत्‌ तजनी और मध्यमक चतुथीशमें व्यापकहौ जल्दी 
जल्दी चले और किचिन्मात्र गरम प्रतीतहोय तो उसरोगीकी चारदिनमं 
निश्चय Wa i 
पादाडइरगता नाडीमन्दमन्दा यदा भवेत्‌ । 
पञ्चभिदिवसेस्तस्य मृत्युभवाते नान्यथा ॥ ९५ ॥ 
अर्थ-नाडी पूर्ववत्‌ समग्र तजैनी और मध्यमाके चतुथाशमें व्या्तहो मन्द 
मन्द चले तो उसरोगीकी पांचवे दिन मृत्युहोय | 
नाडी द्वारा आयुका ज्ञान । 
वामनाडी दीषरेखा बाहु मूर च स्पन्दते । 
जीवेत्पश्चञतं वषे नाच कायां विचारणा ॥ ९६ ॥ 
अथे-जिस सेगीकी बामनादी दीधैरेखाके आकारसे भ्र॒ुजाकी जडम ` 
तडफे वो १०५ वषंजीवे इसमें संदेह नहीं । 








४४३ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा | (433) 


दीपांकारा वामनाडी कणेमृले च स्पन्दते । 


VN. DN 


जीवेत्पश्चशतं WT धनिको धार्मिको भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अथे-जिसकी वामनाडी आकारमें लेबी होकर कानकी जडमें प्रतीत 
होय वह साधपंचशतवष्े जीवे ओर धनिकं तथा धार्भिक होय। 
वामनाडा स्वल्परसा equo च स्पन्दत्‌। 
पञचवषाधकञ्चव नावन नात्रसशयः ॥ ९८ ॥ 
अर्थ-जिसकी वामनाडी स्वस्परेखामें हो ठोडीकी जडमें तडफे वो पांच 
वषे अधिक जीवे इसमे संदेह नहीं । 
५4 नाडीद्धारा भोजनका ज्ञान ! i 
पाएस्तंठग्रुडाहार मास च ठगुडाकातः। क्षर च स्तम्‌ 
ता वेगा मधुरे SPEARS: ॥ ९९॥ रम्भागुडवटाहारे e 
क्षशुष्कादिभोजने । वातपित्तात्तिरुपेण नाडी वहति नि- 
प्क्रमम !! १०० ll 
अर्थ-तेल और गुडके urn नाडी gs प्रतीत होतीहे, मांसके 
खानेसे नाडी लकडीके आकार चलतीहै, दृधपीनेसे Sum edis 
मधुरआहारसे नाडा मडकके समान चलतीहे केला, US, वडा रुक्षवस्तु, 
ओर शुष्क द॒व्यांदे भोजनसे जसी वातपित्तरोगमें नाडी चलतीहे उस 
प्रमाण चलेहे 
अथ रसज्ञानम्‌। 


मधुरे बहिगमना तिक्ते स्याद्रखतागतिः | अम्ले कोष्णा- 
त्पुवगतिः कटके भृंगसन्रिभा ॥ १०१॥ कषाये कठिना 
म्छाना खणे सरटा दता । एवं द्वित्रिचतु्योंगे नाना धमेव- 


ता धवरा।॥१०२॥ 

अथ-मेष्ट पदार्थ भक्षणसे नाडी मोरकीसौ चाल लचतीहे कड॒ई दव्य 
भक्षणसे स्थूरुगति, खट्टे पदार्थ खानेसे कुछ उष्म और मेंडकाकीगति 
होती, चरपरी दव्य खानेसे भौराके आकार गति होतीहै, कसेली दव्य 
खानेसे नाडी कंटोर ओर म्लान होतीहै. निमकीन पदार्थ und सरल 
( सीधी ) ओर जल्दी चलने वाली हो इसीप्रकार भिन्न भिन्न रसके 
न NS 


3 तिक्त स्यात्स्थुलता गते । २ कषाये कठिनाम्लाबा इत वा पाठ: । 








(८२४) नाडीदर्षणः। ४४४ 


एकी समय सेवन करनेसे नाडी अनेकम्रकारकी गतिवाली होतीहै । 
अम्लश् मधुराम्लेश्व नाडी शीता विशेषतः । चिपिटेभे- 
द्रव्येश्व स्थिरा मन्दतरा भवेत्‌ l3 23 ॥ कृष्माण्डमूल- 
केश्रेव मन्दमन्दा व नाडिका । शाकेश्व कदलेश्वेव रक्तपू 
णेंवनाडिका ॥ ५०९ ॥ 
थे-खट्टे पदाथं अथवा मधुराम्ल ( मिष्ट और खट्टामिला ) भोजनसे 
नाडी शीतल होतीरैः विरवा और भुनीडईं ( चना, बोहरी) द्रव्य भक्षणसे 
नाडी स्थिर और मंदगति चलतीहै पेडा मूली अथवा कंदपदाथके भक्षणसे 
नाडी मंद मंद चलतीहै शाक ( पत्रपुष्पादिकका ) और केलेकी फली भक्षण 
करनेसे नाडी रक्तपूणके सदश DG 
मांसात्स्थिरवहा नाडी दुग्धे शीता बठीयसी । डः SA 
[834 स्थिरा मन्दवहां भवेत्‌ ॥ १०५ ll द्व्तकाठना 
नाडी कोमला कं ठिनापि च । द्रवद्रव्यस्य काठेन्ये को- 
मखा कठिनापि च ॥ १०६ ॥ 
अर्थ--मांस भक्षणसे नाडी मंदगामिनी होतीहै, दूधके पीनेसे नाडी 
शीतर ओर बलवती होतीहै, तथा गुड, दूध, और षिष्टपदार्थ ( चूनके, पिट्ठी 
आदिके पदार्थ ) भक्षणसे नाडी चंचलतारहित मंदगामिनी होतीहै, दवपदा 
थे ( कटी, पने, श्रीखडआदि ) भोजनसे नाडी कठिन होतीहे ओर कठोर 
( लड़ड़, सुहार, आदि ) से नाडी कोमल होतीहै यदि द्रवपदाथं कुछ कठार 
होयतो नाडी कोमल और कठोर उभय स्वभाववती होतीहे । 
उपवासाद्भवेतकषीणा तथा च द्रुतवाहिनी । 
सभागान्नाडका क्षाणा ज्ञया ठ्रतगातरतथा ॥१०७ Il 
अथे-उपवास ( निराहार ) से नाडी क्षीण और शीत्रवाहिनी होतीहे एवं 


ख्लीसभोगसे नाड क्षीण और शीघ्र चलनेवाली हो तीह । 
कुपथ्यवसनाडीकीचाल । 


उष्णत्वं विषमावेगा ज्वरिणां दाधे भोजना ॥ १९८॥ 


थ-यदि ज्वरवान पुरुष दही खाय तो उसकी नाडी गरम और विषम- 
वेगवती होतीहि 


इति श्रीमाधुरछृष्णलालाङ्गजदत्तरामेणसङ्ककिते नाडीदपणे द्वितीयावरोकः ॥ २ ॥ 





9४५ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८२५ ) 


अब इसके उपरांत कितनेक रोगोंके नाडीकी जैसी अवस्था होतीहै उसको 
लिखते तहाँ, रोगनिरूपणमें प्रधानता करके प्रथम ज्वरनिरूपण करतेहै। 
ज्वरके पूर्वरूपमें i 
अड्गग्हेण नादीनां जायन्ते मंथराः पुवाः । 
पुव TRI यातज्वरदाहाभश्वतय ॥ 3 ॥ 
सान्नपातकरूुपण भवान्त सवेवेदनाः। 
अथे-ज्वर आनेवाली अवस्थाके कितनेक क्षण पहिले अगमं पीडा होने 
लगे, नाडी मथर ( मंद ) भावये मंडकाकी चाट चलने लगे तथा दाह 
ज्वरकी पूवोवस्थाके वा धारामें वहनेवाले मेंडकके समान तथा सांनिपातिक 
ज्वरकी पूवे अवस्थाके प्रमाण नाना आकृतिसे गमन करे । 
ज्वरके रूपमे । 
ज्वरकोपेन धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
अथे-जिस कालमें इसप्राणीको ज्वर चटजाताहै उस समय नाडी गरम 
ओर वेगवती gnis! 
रत्ना पत्ताहत नास्त ज्वरा नास्त्युष्पणा विना | 
उष्णा वंगधरा नाडा जरकापे प्रजायते ॥ ३ ॥ 
अर्थ-विना पित्तके गरमी नहीं और विनागरमीके ज्वर नहीं होता अत- 
एव ज्वरके वेगमें नाडी गरम और वेगवान्‌ होती । 
ज्वरे च वक्रा धावन्ती तथा च मारुतः प्र॒वे । 
रमणान्तं नशे प्रातस्तथा दीपारखा यथा ॥ 9 ॥ 
अथे-ज्वरके कोपमें और बादीमें नाडी टेटी ओर दौडती चलतीहै, तथा 
मैथुनकरनेके पि छाडी रात्रिमें और प्रातःकालमें नाडी imr समान 
मंद गमन Wie । 
वातज्वरे । 
सोम्या सूक्ष्मा स्थिरा मन्दा नाडी सहजवातजा | 
स्थूखा च SISTI SEDIT स्पन्दते तीव्रमारुते ॥ < ॥ 
वक्रा च चपला शातस्पञा वातज्वर भ्वेत्‌ । 
अथ--स्वाभाविक वायुके दारा नाडी कोमल, सूक्ष्म, स्थिर, और मंद 
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वेगवाली होतीहै तीव्रवायु द्वारा नाडीस्थूल, कठिन, तथा जल्दी चलने- 
वाली हो तीरै और वातज्वरमें टेठी, चपल, तथा शीतल स्पशेवान्‌ नाडी 
होती है । 
दुता च सरला दीवां शीघ्रा पित्तज्वरे भवेत्‌ | 
शीत्रमाहनन नाडयाः काठिन्याच्चर्तें तथा ॥ ६ ॥। 
अर्थ-पित्तज्वरमें नाडी शीघ्र चलनेवाली, सरल, दीषे ओर कठिनताके 
साथ शीघ्र फडकनेवाली टो तीरे । 
नाडी तन्तुमा पन्दा शीतला डष्पदोषजा | 
मलाजीणे नातितरां स्पन्दनं च प्रकोतितम्‌ u ॥ 
अर्थ-कफके प्रकोपमें नाडी तंतुब॒त्‌ सूक्ष्म, मंद वेगवाली और शीतल 
होती है । और मलाजीणमें अत्यंत नहीं फडकती । 
दवेदजनाडी og 
चञ्चछा तरला स्थूला कठिना वातपित्तजा। इषच्च दश्य- 
तेतूष्णा मन्दा स्याच्छैष्मवातजा ॥ ८ ॥ निरतरं GER 
मन्द सेष्मातिवातलूम । रुक्षवाति भवेत्तस्य नाडी स्याति 
त्तसान्नभा ॥९॥ WERT शता स्थस्‌ नाडा पत्तछुष्पस- 
gar !! १९ il 
अथे-वातपित्तकी नाडी चश्वल, तरल, स्थूल, ओर कठोर होतीहे । वातक- 
फकी नाडी कुछ गरम और मंदगामिनी होतीहे जिस नाडीमें किचि 
न्मात्र कफ और अधिक वात होतीहै । वह अत्यंत खर और रक्ष होतीहे । 
जिसके नाडीमें वायूका अत्यंत कोप होय उसकी पित्तके सदश्च अथात्‌ 
अत्यंत वक्र और अत्यंत ups होय, पित्तकफ ज्वरमें नाडी सूक्ष्म शीतल 
ओर मन्दवेगवाली होतीहै। 
रुधिरकोपजनाडी i 
मध्ये करे वहेन्नाडी यदि सन्तापिता ध्रुवम्‌ d 
तदा नूनं मनुष्यस्य रापरापूारतामठाः ॥ 33 ॥ 





3 apa सुस्थिरा शीता पिच्छला क्ेष्मिणोभवेत्‌ इति पाठां तरम्‌ । 
२ वक्रा च ईषच्चपला कठिना वातपित्तजा इति पाठान्तरम्‌ । 





४४७ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा i ( ८२७ ) 


अथ-मध्य करमें अर्थात्‌ मध्यमांगुलीनिवेशस्थलमें नाडी संतापित होकर 
तडफे तो जानेकि वातादि दोषत्रय रक्तप्रकोपफरके परिपूर्णहै । अर्थात्‌ 
रुधिरसे दूषितहे। 
आगन्तुकरूपभेदमाह । 
भूतज्वरे सेक इवातिवेगाद्धावन्ति नाव्यो हि यथाब्पिगामाः । 
अथ-मभ्वतज्वरमें नाडी अत्यंत वेगसे चलतीहै, जैसे समुद्रमें जानेवाली नदि 
योंका प्रवाह वेगसे चलताहे । 
तथा। 
एकाहकन कचन प्रदर क्षणान्तगामा विषपज्वरण ॥ १२ ॥ 
द्रितायकं वाथ तृतायतुय्य गच्छन्त तता आमवत्‌ क्रमण 3 ३॥ 
अथं -एकाहिकज्वरमें नाडी सरलमागेको त्यागकर क्षणक्षणमें पार्थगामिनी 
होतीहे तथा द्वितीय; तृतीय ( तिजारी ओर चातुथनामक विषमज्वरमें 
उष्ण होकर इतस्ततो धावमाना होतीहै । 
अन्यत्रापि) 
उष्णवेगधरा नाडी ज्वरकापे प्रनायते | उद्रेगकोधकमेषु 
भयाचेन्ताश्रमेषुच । भवेःक्षीणगतिनाडीज्ञातव्या वेद्य- 
quu: ॥ १४॥ 
अथ-गरम और वेगवान्‌ नाडी ज्वरके कोपमे होतीहै उद्वेग, कोष, काम, 
बाधा, भय, चिन्ता और श्रम इनमें नाडी क्षीणगतिवारी होतींहै अर्थात्‌ 
मंद मंद गमन करतीहै। 
प्रसड्भरादाह | 
| व्यायाम अमणे चेव चिन्तायां श्रमशोकतः । 
नाना प्रभावगमना शिरा गच्छति विज्वरे ॥ १५ ॥ 
अथ-व्यायाम ( दंडकसरत ) करनेसे, डोलनेसे, चिता, श्रम, और शोकसे 
एवं ज्वररहित मनुष्यकी नाडी अनेकप्रभावसे गमन करतीहै | 
अजीणेरूपमाह। 
अजीर्णे तु भवेन्नाडी कठिना परितो जडा । 
असन्ना T gdT शुद्दा त्वारता च भतत ॥ १६ Il 
अथ- आमाजीणं और पक्काजीण दोनोंमें नाडी कठोर ओर दोनोंपाश्ोंमें 
जड होतीहै इसीप्रकार कभी निमेल निर्दोष तथा शीघत्रवेगव्ती होतीहै । 








( ८२८ ) नाडीदपेणः। ४८ 


तच्र विशेषमाह i 
पक्राजीर्णे पुष्टिहीना मन्दं मन्दं वहेजडा। 
असक्पणो भवेत्कोष्णा गुवीं सामा गरियसी ॥ १७ ॥ 
अथे--पक्राजीर्णमे नाडी पृष्ठतारहित मंद मंद चलतीहै। तथा भारीहोतीहे 
एवं रुधिरकरके परिपूर्णनाडी गरम भारी होतीहे ओर आमवातकी नाडी 
भारी होतीहै | Ps. [स - e^ 
रुष्वी भवति दीप्ताग्रेस्तथा वेगवती मता! 
न्द्रे क्षीणधाताश नाडी मन्दतरा भवेत्‌ । 
भग्मेग्नो क्षीणतां याते नाडी दंसाकृतिस्तथा ॥ १८॥ 
अथ-दीप्ताभिवाले मनुष्यकी नाडी हलकी ओर वेगवती होतीहै, मंदाभि 
वालेकी और क्षीणधातुकपुरुषकी नाडी मंदतर होतीहै, इसीप्रकार जिस मनु- 
ष्यकी जटराभि सवेथा मंदहोगईहो उसकी नाडी हंसके समान अतिशय- 
आमाश्रप उाशववधनन भवन्त न्या भुजगूग्रननाः | 
आहारमांदादुपवासता वा तथव नाल्याञ्रभुजाभव्ृत्ताः॥१९॥ 
अर्थ-आम, ओर परिश्रम न करनेसे तथा देहमें अत्यंत पुष्टता होनेसे ना- 
डी सर्पके अग्रभागंके सदश होतीहै इसीप्रकार थोडा भोजन करनेसे या उप- 
वास करनेसे नाडी भुजाके अग्रभागमें सपेके अग्रभाग समान होतीहै । 
ग्रहणीरोगे । 
पादे च हंसगमना करे मंड्कसंपुवा । 
तस्याग्रेमेन्दता देहे त्वथवा ग्रहणीगद ॥ २० ॥ 
अथे-जिसकी पैरकी नाडी हंसके समान और हाथकी नाडी मेंडकाके 


€. 


समान चले उसके देहमें मंदाभिहे अथवा संग्रहणी रोगे ऐसा जानना। 
as शान्ता ग्रहणीगदेन निर्वियेरूपा त्वतिसारभेदे। 
विटठाम्बकायों प्रवमा कदाचेदामातसार पृथुता जडा च॥२१॥ 
अथे-संग्रहणीका दस्तहाँनेके उपरांत नाडी शांतवेगा होतीहै, अतिसाररो- 
गका दस्तहोनेके उपरांत नाडी सर्वथा बलहीन erre विलंबिकारोगरमें 
नाडी मेंडकांक ger चलतीहै इसीप्रकार आमातिसारमें नाडी ers और ` 
जडवत्‌ होतीहै । 
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pier: विषाचिकाज्ञानम्‌ । 
नरष मृत्रशकतावड्ग्रह वतराश्रताः । 


वष्रााचकाभभत च भवान्त भकवचत्करमाः॥ २२ ॥ 
अथ-केवल मल वा केवल मूत्र अथवा मलमूत्र दोनों येसाथ बंद होजा* 
वे वा इच्छापूवक इनके वेगको रोकनेसे एवं विषचिका रोगमें नाडीकी गति 
मैंडकाकी चालके समान होतीहे 
i: ái आनाहमृत्रकृच्छे । 
आनाह मृत्रकुच्छ च भवमन्नाडागारष्ठ ता ! 
^ अथ-आनाह ( अफरा ) ओर मूत्रकृच्छ्र रोगमें नाडी गुरुतर अर्थात्‌ भारी 
हे । 
शूलरोगे । 


वातन ped मरुत्पुवन सदव वक्रा हि चिरा वहन्ता। 
ज्वारामया ITI IS साध्यान खेन च YII 
अथ-वायुशूखमे ओर वायुके प्रखर्तानिबंधनमें नाडीं सदैव अत्यंत टेटी 
edis । पित्तके शूलमें यह अतिशय गरम होतीहै । ओर आमशूलमं 
पुष्टियुक्तहो तीरे । 
E प्रमेदज्ञानम्‌ । 
अमह गअान्थरूपा सा तत्रा त्वामद्षण । 
अथ-प्रमेह रोगमें नाडी Gf अथौत्‌ गांठके आकार प्रतीत होयहै और 
आमवात रोगमें नाडी सर्वेकालमे उष्ण होतीहै । 
^ x विषविष्टम्भगुल्मज्ञानम्‌ । 3 
उत्पित्सुरूपा विषरिष्टकायां विष्टम्भगुल्मेन च वक्ररूपा । 
अत्यथेवातेन अधः स्फुरन्ती उत्तानभेदिन्यसमाप्तकाले॥२४॥ 
अथ-विषभक्षण वा सपादि दंशजन्य अरिप्ठलक्षण प्रकाशित होनेसे 
तत्कालमें नाडी देखनेसे बोधहोयहे । कि, इसके यह रोग नवीन उत्पन्न 
होताहे ओर विष्ठंभ तथा गुल्म रोगमें विषके तुल्य और विशेषता यह 
होतीहे कि, उसनाडीकी गति वक्ररूप होतींहे । इन दोनों पीडामें अत्यंत 
वायुका प्रकोप होनेसे नाडी अधः्स्फुरित होय एवं इनकी असंपूर्णा वस्थामें 
अथोंत पूवेरुपावस्थामें नाडी अत्यंत उध्वंगाति होय । 
गुल्म विशेषमाह ! 
गुल्मेन कम्पाथ पराक्रमेण पारावतस्येव गति quU xe ll 


>९, 
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अर्थ-गुल्मरोगमें नाडी कंपितहो बलपूवेक खबूतरकी तुल्य गमन wu । 
अथ भगन्द्रज्ञानम्‌ । 

AN [कसि सकर ® च्रे, क e. - 
ब्रणाथ काठन दह प्रयात पात्तक क्रमम । भगन्द्रावुरूषण 
नाडी बणनिवेदने ॥ २६ ॥ प्रयाति वातिकं ed नाडीपाव- 
epe [qum ॥ २७ Il 

अथे-ब्रणरोगकी अपकअवस्थामें नाडीकी गति पेत्तिक नाडीके qeu हो तै । 
भर्गदर तथा नाडीव्रण रोगमें नाडीकी गति वातनाडीके तुस्य और अत्यंत 
उष्ण हो तीरे । 
वान्तादिज्ञानम्‌ । 
वान्तस्य शल्याभिहतस्य जन्तोर्वेगावरोधाकुङितस्य भूयः । 
गति विधत्ते धमनीं गजेन्द्रमरालमानेव कफालणन ॥ च्चा 
रांगादेकमाप रक्तादज्ञानक्रमंण ज्ञातव्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-वमित ( जिसने रद्द करीहो) शल्यामिहत (जिसको किसी प्रकारका 
बाण आदि शल्य लगाहो ) और वेगरोधी ( जिसके मल मूत्रको धारण कर 
रक्खाहो ) ऐसे प्राणियोंकी नाडी तथा कफोल्चणा नाडी हाथी और हंसा- 
दिककी गतिके समान चलतीहे। इसीप्रकार रक्तादि ज्ञानकरके अनुक्त जो 
खक रोग प्रदरादिक उनकोभी वैय अपनी बुद्धि मानीसे जान Sq यह 
नाडीपरीक्षा शैकरसेनके मतानुसार लिखी । 
नाडीस्पन्दनसंख्या d 


CS. WX 


पष्टचास्पन्दास्तु मात्राभिः पट्पश्चाशद्भवन्ति हि। शिशोः 

सथः TH e पचाशत्तदन TS ॥ ९ ९॥ चत्वारशत्ततः 

स्पन्दाः पट्तरिशाद्योवने ततः। प्रोव्स्येकीनत्रिशत्स्युवोधि- 

sis] च विशतिः ॥ ३० ॥ 

अथे-अब नाडीके फडकनेकी संख्या कहतेहें, जेसे कि ६० दीषे अक्षर 
उच्चारण करनेमें जितना काल लगताहै उतने समयमें अर्थात्‌ १ पलमें 
तत्काल इए बालकी नाडीकी स्पंदनसंख्या ५६ बार होतीहे। इसके उप- 
रान्त अवस्था बढनेके अनुसार ५० तथा Vo बार होतींहे। योवन अवस्था 
अथोत्‌ जवानीमें ३६ बार रोतीहै । और प्रौढ अवस्थामें २५ वार और 
बुटापेमे २८ बार, एकपलमें नाडी फडकतीहे । 
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पंसोऽतिस्थविरस्यस्युरेकथिशदतः परम्‌ । योषितां पुरुषा- 
णाच स्पन्दास्तुस्याः प्रकीत्तिताः ॥ ३१ ॥ प्रोढानां रमणी 
नान्तु ZIP सम्मता बुधेः ॥ ३२ ॥ 
अथ-अति बद्धहौनेसे नाडीकीं संख्या फिर बठने लगतीहे अर्थात्‌ एक- 
पलम २१ बार तडफतीह। यह अवस्था भदकरके संपूण स्पन्दन सस्या 
लिखी $8 । यह संख्या खी ओर पुरुष दोनोंमें समान कहींहे। परंतु केवल 
प्रादावस्थामें खीकी नाडी संख्या संख्याकी अपेक्षा अधिक अधिक अथीत्‌ 
प्रीट पुरुषकी स्पन्दनसंख्या प्रतिपलमें २९ बार होतीहै। और प्रौदाखीकी 
संख्या ३१ बार होतीहे । 
दशगुवक्षरोच्रारकालः प्राणः पडात्मकैः । 
तैः पठं स्यात्तु तत्षष्टया दण्ड इत्यभिधीयते ॥ ३३ ॥ 
अथ-एक दाघवण उच्चारण करनेमें जितना समय लगताह उसका एक 
मात्रा अथवा निमेष कहतेहें। १० मात्राका १ प्राण ६ प्राणका १ पल ६० 
पलका १ 4S होतार | अतएव एक पलका साठ भाग उसमे एक भागको 
विपल कहतेहें उसीको मात्रा कहतेहें । 
मतान्तरेण | 
स्वस्थानां देहिनां देहे वयोवस्थाविशेषतः। 
प्रवहन्ति यथा नाडचस्तत्संस्यानमिहोच्यते ॥ ३४ ॥ 
अथ-अब मतान्तरस कहतह कि; स्वस्थ पुरुषाक देहमें आयुका अवस्था 
विशेषकरके WW नाडी चलतींहै उनकी संख्या इसम्र॑थमें feu? 
साधइदयपलः काला यावह्रच्छात जन्मतः । 
तावत्प्रकम्पते नाडी चत्वारिशच्छताधिकम्‌ ॥ ३५॥ 
अर्थ-बालकके जन्मलेनेसे यावत्‌ २॥ पल व्यतीत नहीं हो उतने समयमें 
१४० बार नाडी वारंवार कंपन होतीहै । 
que] हायनं यावत्साद्धंद्यपलेन सा । 
मुहः प्रकम्पमाधत्ते तिशद्वार शतोत्तरम ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-फिर ९ वर्षकी अवस्थापर्यत बालककी नाडी २॥ पलमें १३० बार 


तटफतीहे । 








( 
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उपरिशदाद्वितीयात्तावत्काले शरीरिणः । 
ततः प्रकम्पते नाडा दशाधिकशतं मुहः ॥ ३७॥ 
अथं-वषे दिनसे QUE जबतक यह बालक दो वषेका होताहै तावत्काल- 
qid नाडी ढाई पलमें ११० बार वारंवार तडफतीहै । 
darem व्याप्य देहिनां धमनी पुनः । 
मुहुः प्रकम्पते तद्रत्ताद्ेद्रयपरे शतम्‌ ॥ ac ॥ 
अथं-फिर दो वषैसे उपरांत तीन qum बालककी नाडी २॥ पलमें 
१०० वार वारंवार तडफतीहे | 2p 
ततस्त्वा सतमाद्रषान्नवातः स्यात्प्रवपनम्‌ ! 
धमन्यास्तन्मिते काले प्रत्यक्षादनुभूयते ॥ ३९ ॥ 
अथ-नफिर तीन वर्षसे सात वषेतकके बालककी नाडी २॥ पलमें ९० 
बार वारंवार DEI । ह 
ततश्वतुदश तवावत्तचाशातः प्रवषनम। न्द्रषमाभनव्या- 
प्य तताऽरातिः प्रकोतितम्‌। ARTE. व्याप्य केपनं 
पश्चसत्तातः। तताऽञातो प्रकाथत॑ षाष्ठेवारं प्रवेपनम्‌ eel 
अर्थ-फिर सात वर्षसे लेकर चौदह वर्षकी अवस्थातक इस प्राणीकीं 
नाडी २॥ पलमें ८५ बार तडफतीहै । और चौदह वर्षकी अवस्थासे लेकर 
३० WWW अवस्थापर्यत ढाई पलमें ८० वार तडफतीहे । तीस वर्षके उप- 
रांत पचास वषे पर्यत ८० बार कंपन होताहै। और पचास वर्षसे ले- 
कर अस्सी TUI अवस्थातक इस प्राणीकी नाडी २॥ पलमें ६० बार 
कंप होतीहे ! i 
TISTCHTRRTER क्षायन्त गतया मुहुः । 
साद्धद्रयपर काले नाडीनापुत्तरोत्तरम्‌ ॥ ४१॥ 
अर्थ-फिर जेसे जेसे अवस्था क्षीण होती जातीहै उसी प्रकार नाडीका 
गमनभी २॥ Wu क्षीण होता जा ताहे । 
एवं बहुविधादोगात्तत्तलिड्रननवोधनी । 
नाडाना च गतस्तद्रद्वत्कारल्पथक्पथक्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथ-इसप्रकार अनेकविध रोगोंसे उन्हीं उन्हीं लिज्ञोकी बोधन करनेवा- c 
ली नाडियोकी गति पृथक्‌ पृथक्‌ WISH पृथक पृथक होतीहै । 





४५३ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८३३ ) 


हदयस्य बृहद्भागः संकोचं प्राप्यते यदि । 
प्रसारयत्तदा नाडा वायुना रक््वाहना । 93 ॥ 
अथे-जिस समय हृदयका बृहद्धाग संकुचित टौ ताहै ओर खुलताहै उस- 
समय रक्तवाहिनी नाडियोंकी गति पवनके वेगसे प्रस्पन्दन होती । 
NS es की i T Lm mas 
नाडागातरातक्षाणा भवन्मलावभद्तः । 
जाणनज्वरादट्परक्ता दुबठत्वाच् तादशा ॥ 29 ll 
अथे-मलके निकलनेसे नाडीकी गति अत्यंत क्षीण होतीहे । उसीप्रकार 
जीणेज्वरसे अल्परुधिरसे ओर दुबेलतासेभी नाडी अतिक्षीण होतीहै । 
e e ee ian ९ S, 
तपयन्त्यसज दह व्याचातगातभदतः। 
तेजःपुश्ना चञश्चठा च दुबला क्षीणधीरगे ॥ ४५ ॥ 
अथ--ये संपूर्ण रक्तताहिनी नाडी आघात करके और अपनी गतिके भेद- 
से देहमें रुधिरकी तपण करेंहे अथोत्‌ सत्र फेलातीहे उनकी गति Wa 
कहतेहे | जेसे-तेजःपुञश्ना, HET, दुबेला, क्षीणदा और धीरगामिनी, ये ना- 
डियोंकी पांच प्रकारकी गति हैं ! 
चश्चला ओर तेजःपुशञ्ञागति । 
रक्ताष्ण गशात्रगा नाडा जर्‌ च चच्चद्ा भवत्‌ । 
ज्वशरम्भ तथा वात qr Wa गातः शरा 98 ॥ 
अथ-तहां eub कोपमें गरमीमें नाडी शीघ्र चलतीहै, उसीप्रकार ज्व- 
XH चचा नाडी होतीहे ओर ज्वरके आरंभमें तथा वातके QUT नाडी- 
की Werden गति होतीहे । 
: STET ओर क्षीणनाडी । 
edo ज्वराग च आतसार प्रवाहेक । 
दुबेला क्षाणदा नाडा STET प्राणघातिका ॥ ७॥ 
अर्थ-दुर्चलतामें ज्वरमें अतिसार ओर 'प्रवाहिकारोगमें नाडीकी दुर्बेला 
गति होतीहैः क्षीणदा नाडीप्रबट प्राणोंकी नाशक होतीहै । 
। बहुकालगता समाः सा नाडा धीरगामेनी । 
अथे-जिसप्राणीके बहुतादिनोंसे रोगहोंवे उसकी नाडी धीरगामिनीहोतीहि। 
सु्खापुरुषकीनाडी i 


हंसगा चैव या नाडी तथेव गजगामिनो । 








( ८३४ ) नाडीदर्पण; । ४५४ 


. सुसं प्रशस्तं च भवेत्तस्यारोग्यं भवेत्सदा ॥ ४८॥ 
अथं-जिसप्राणीकी नाडी हंसकीसी अथवा हाथकीसी चाल चले उसको 
उत्तम सुख होय और सदेव आरोग्य रहे । 
सुव्यक्तता निमंर्त्वं स्वस्थानस्थितिरेव च । 
अमन्द्त्वमचाञ्चस्यं सवासां शुभलक्षणम्‌ ॥ ४९॥ 
अर्थ-उत्तम प्रकारसे प्रतीतहों निर्मल अपने स्थानमें स्थिति, अमंदत्व और 
चांचल्यता रहितहो ये संपूर्ण नाडियोंके शुभ लक्षण जानने । 


दोषसाम्याच साहर्यादनुक्तासरुञास्वापि। 


€ Pn भक * $ 


ताहे अथवा जिसकिसी रोगमें संपूर्ण कृपितदोषोंके साथ अन्य किसीरोगके 


नाडीदशनानंतरहस्तप्रक्षालन | 
नाडी EST तु यो वैदो हस्तप्रक्षालनं चरेत्‌ । 
रोगहानिभवेच्छीघ्रं गंगास्तानफर्ल लभेत्‌ ॥ «१ ॥ 
अर्थ-जो वेय रोगीकी नाडीदेखकर हाथको जलसे धोताहै तो जिस- 


रोगीकी नाडी देखी उसका रोग शीघ्र नष्ठहीय और वैद्यको गंगासत्रानका 
फल प्रातटोय । 


तथाच । 
यो रोगिणः qi FEST स्वकरं क्षाल्येब्ादे । 
रागास्तस्य वनश्यान्त पड्ुप्रक्षाठलनादथा ॥ ५२॥ | 
अर्थ-जो वैद्य रोगीकी नाडी देख अपने हाथको धोताहै इसकमंसे जैसे 
धोनेसे कीच जातीरै इसप्रकार उसरोगीका रोग दूर होताहै। 


इति श्रीपाठकज्ञातीयमाथुरकृष्णलालमनुना दत्तरामेण निर्मित्ते आयुर्वेदोद्धारे बृहत्रिघंटुरतनाकरान्त्गते 
नाडीदर्षणे आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षावर्णनंनामचतुर््ञस्तरड्र: ॥ ३४ ॥ 





४५५ यूनानीमनानुसार नाडीपरीक्षा | ( ८३५ ) 


जथयूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षामाह | 


--------~-- > ॥॥॥॥॥॥ "$$ d: 


नाडीनामान्तरं नग्नं यूनानीवेयके मतम्‌ । 
विधास्ये तत्रमं चार वैद्यानां कीतुकाय च ॥ १॥ 
अ्थ-युनानी वैय नाडीको नग्न कहते हैं उस नब्जका क्रम अर्थात्‌ नब्ज 


bes 


परीक्षाको में वेयोके कोतुकनिभित्त लिखताहं । 
हय्वानी चैव नफ्सानी रूहद्ययमुदाहुतम्‌ । 
हृदयस्थं Bed च देही देहसुखावहम्‌ ॥ २॥ 


अथं-रूह दो प्रकारकीरै एक हयवानी दूसरी नफसानी, हयवानी 
हृदयम रहती । ओर नफसानी मस्तकमें रहती । ए दोनों देहधारियो- 
की देहको सुखदायक दे । 
तत्सङ्गतास्त॒ या नाडयः शुरियानसवः कमात्‌ | 
पद्मं यास्तु सख्याः समन्तात्प्रस्फुरान्त ताः a 





१ मानसिक शिराके परिवतनको नाडी sede, वह मनके प्रफुछित ओर संकचित होनेसे चलतीहे 
इसका यह कारणहं के उसके fad होनेसे बाहरी पवन भीतर जातीहै, इसीसे हयवानीरूह जो मन- 
में है वह प्रसन्न होतीहै ओौर उष्णः पवनके दृरकरनेको हृद्य संकुचित होताहै, इन दोनों कारणोंसे 
मनुष्यके संपृणे देह की चेष्टा ओर उसके रोग तथा स्वस्थताका ज्ञान होताहै इस नाडीके दक्ष भेदोंसे शरी- 
रकी चेष्टा प्रतीत gig i 

प्रथमतो यह्‌ कि, यह कितनी विकसित ओर कितनी संकुचित होतीहे, इसके विस्तार८( लेबाव ) आयत 
( चोंडाव ) और गंभीरादि भेदसे नो भेद होतेह, अर्थात्‌ कितनी लंबी, कितनी चौडी और कितनी 
गभार इन तानाको अधिक न्यून ओर समानताके साथ प्रत्येकके गणन करनेसे नो भेद होतेहें । जेसे १ 
दीघ २ हरस्व ३ समान ४ CIO ५ कृश और ६ समान विस्तृत ७ बहिगाति snm ८ अंतगंति अति- 
नाच ९ उच्चनीचत्वस्रमान । 

3 अतिलबनाडीमे अति उष्णताके कारण रोगकी आधिक्यता प्रतीत Ehe! २ न्यूनलेबनाडीमें 
गरमीके न्युन होनेसे रोगकी न्यूनता प्रतीत होतीहै, ३ समान लंब नाडीमें प्रकृतिकी उष्णता un 
रहतीहे । ४ अधिक विस्दतमें ` शरदी अधिक होतीहै। अतएव यह नाडी अपने अनमानसे अधिक 
चोडी होतीहै । 








( ८३६ ) arépa qu i ४५६ , 


- - v^ 


अथ-उस रूहके साथ लगीहुई जो नाडी है वो दो है एक शुरियान टू | 
सरो असव इनमें शुरियान्‌ नाडी Guru लूगरहीहै उस्से Wa स्फुरण 
होताहे । 
शिरान्तभागसम्बद्दास्ताभश्रेशादक qq । 
हा जावानवासाह द्राज्ञों राज्यासन यथा ॥ ७ ॥ 
अथ-ओर दूसरी असव नामक जो नाडीहै, वह शिरोन्तरभाग अथात्‌ 
मस्तकके भीतर लगरहींहे, इन नाडियोंकरके इसदेहकी चेष्टादि होतीहै । 
जसे राजा राजसिहासनपर स्थितहो शोभित होताहै। उसीप्रकार जीवका 
श्रष्ठानेवास हृदय स्थान है । 
तद्धवाधमनी मुख्या मनुष्यमणिबन्धगा । 
परीक्षणीया भिषजा हहुलीमिश्वतसृभिः ॥ «५ ॥ 
थ-उन दद्र तनाडियोमें मनुष्यके पटुवेकी धमनी नाडी मुख्यहै । उस- 
की वेय चार उंगली रखकर परीक्षा करे । अपने शाखमे तीन उंगलीसे प- 


रीक्षा करना लिखाहे परंतु यूनानी वेद्य चार दोषोंकी चार उंगलियोंसे दे- 
खना कहतेहे 


यथेणगातिपयायस्तद्रदुत्छत्य गच्छति | 
गिजाली गतिराख्याता पित्तकोपविकारतः। 
अथ-जेसै मगका बच्चा उछलता कूदता चलछताह इसप्रकार नाडाको गः 
तिको गिजाली कहतेहें । यह पित्त कोप विकारको सूचित करतीहै । 
तरद्धनाममोजःस्यान्पोजीगतिरितीरिता। 
नवेदयातेवष्मस्थं वायोरुष्माणमेव सा ॥ ७ ॥ 


अर्थ-यूनाना जका लहरकी मोज कहतेंहें उस WI सदश्च नादीकी ग- 
तिको माजी गति कहतेहें यह देहस्थ पवनकी गरमीको जाहिर करती । 
दृद्स्यात्कामपयायां ददा तस्य गातः स्मता । | 
ङष्पणःसचयं चां प्रकटीकुरुते है सा॥ ८ ॥ 
अथ-दूद ( कानसलाई आदि ) कृमिका पर्याय है अतण्व तद्विशिष्टा ना- 


डीकी गतिकी दूदी गति कहतेहें । यह कफके संचयकी और आमको प्र 
कारित करतीं । 





४५७ यूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८३७ ) 


उमल्पिपीलिकामोर उमरी तद्रतिः स्मृता । 
यस्य नाडी तथा गच्छेन्मृति तस्याशु निर्दिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथं-उमल चैदी ( कीडी) और मोरका नामहे अतप्व इन्होंकिसी 
गतिका उमली गति vede! जिस पुरुषकी नाडी ऐसी अथोत्‌ मोर चैदी 
कीसी चले वो प्राणी जस्दी मृत्युको प्राप्तहो | 
असिपत्रस्य पयायो मिन्शार इति कीतित m 
यथास्यात्तत्क्रमः काष्ट |न्शारा सा NERIS ॥ 3^ II 
तहात वमना वत्त बद्यान्तः शाथरागणः 0 
अर्थ-आरेका पर्याय यूनानीमें मिन्शार है वो जैसे लकडीके ऊपर चल- 
ताहे इसप्रकार नाडीके गमन करनेको मिन्शारी गति कहते । इसप्रका- 
रकी नाडी बाहर भीतर शोथरोगीकी चलतींहे | 
जन्वलफारनाम्रीया गतिमूषकपुच्छवृत्‌ ॥ ११ ॥ 
पित्तशेष्पप्रकोपेण धमन्याः सम्भवेत्किल । 
अर्थ--जिस नाडीकी गति मषक ( चूहे ) की पच्छसदृशहो अथौत्‌ एक 
ओरसे मोटी ओर दूसरी तरफ कमसे पतलीहों उसको जन्‌वलफार गति 
कहतेहें यह पित्तकफके कोपमें हो तीह । 
माली शलठाकासह शी सूक्ष्मा धीरा बलात्ययात्‌ ॥ १२ ll 
गत्यावातद्रयं यस्यामधस्तादङ्रभवेत्‌ । 
लरफिकरत्तत्स्मृता पित्तशेष्मदग्धप्रगोधेनी ॥ १३ ॥ 
अथे-जो नाडी सलारके आकार अत्यंत सुक्ष्म ओर धीरगामिनी दोय 
वह माली कहातीहै यह बलनाश होनिसे होतीहे ओर जो नाडी मध्यमाँ- 
गुलिमें दोबार आधातकरे वह पित्तकफ दग्धको बोधन करतीहै इसको ज्ञल- 
फिकरत्‌ कहतेहैं । 
मुत्तइद प्रसफुरन्तीया गतिः कोष्ठस्य रक्षताम्‌ । 
विड्ग्रहत्वं च सोदावी विचाराभ्ज्ञापयत्यपि ॥ १४ ॥ 
अर्थं-जिस नाडीके प्रस्फुरणस कोठेको रुक्षता प्रगटहोवे उसको ua 
कहतेहें और इसीसे मलबंधका ज्ञान होताँह यह सौदावी ( वाकी ) ना- 
डीके विचारसे जाने i 








( ८३८ ) नाडीदपेणः । ४५८ 


इत्तिशा कम्पपयोयस्तद्विशिष्टा तु या भवेत्‌ । 
मुत्तइश्नाम सा ज्ञेया सफरासोदावेकारयुक्‌ ॥ 34 ॥ 
अर्थ-कंपको फारसीमें इतलिंशा कहते, उसके समान जो नाडीहो 
उसको म॒त्तहस नाडी कहतेहें यह सफरा ( पित्त ओर सौदा दोनोके 
मिभितावस्थामें होतीहै । 
मुम्तिखा gi तूदिश्सनोस्यां सुम्तिटी तुसा। 
तमःकफादघागाया मुनखाफेज सा प्रकात्तता ॥ १६ ॥ 
अथे-परिपूर्णकी फारसीमें मुम्‌तिला कहते अतएव जिस नाडीसे रुषि- 
रकी परिपूर्णता प्रतीतहो उस नाडीकी गतिको सु मातली कहते जो नाडी 
तमोगुण वा SER अधोभागमें गमनकरे उसको मुनखफिज्‌ नाडी Wed 
sedem या गच्छेत्किचिन्मायुप्रकोपतः | 
शाहक्बुलन्द सा ख्याता धमनी संपरीक्षकेः ॥ १७ ॥ 
अथे-जो नाडी पित्तके प्रकोपसे उछलकर ऊपरको गमनकरे उसको 
नाडीके ज्ञाता वैद्य साहझूब॒लन्द नामक कहतेहें | 
चतुरइलिसंस्थानादापे दीर्घा तवीलसा । 
दराज इति पयोयस्तस्या एवं निपातितः ॥ 3€ ॥ . 
अ्थ-जो नाडी चारअंगुखसे भी अधिक लंबीहो उसको तबील ऐसा 
कहते ओर उसी नाडीका नामान्तर दराज है । 
परिमाणाह्यूनकूपा सा कसीर समीरिता । 
अमीक निभ्रगाया च अरीज आयती स्मरता॥१९॥ 
अर्भ-जितना नाडी परिमाण कहाहै यदि Su न्यूनहौ उसको कसीर कह- 
तेहैं और अधोगामिनी नाडी अमीक कहते ओर लंबी नाडीको अरीज 
कटाहे । 
यथा गतिस्त॒ दोषाणां धत्त प्रान्यलहीनते | 
गलवे कसूर अद्जोत तारतम्यन PHI | Io ॥ 
अर्थ-दोषोंके यथागति अनुसार नाडीको बरी ओर निवी जानना इन- 


कश 09-9 क 


के वली निबेली आदि नाडियोको गलवे कसूर और अरक्कातके तारतम्यसे 


कहे । 





४५५९ यूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८३९ ) 


वाकियुल्वस्तनि दषा स्वस्थस्य परिकीर्तित [! 
इति सक्षेपता नाडीपरीक्षा काथेता बुधेः॥ २१ ॥ 
विस्तरस्त मया प्रोक्तां भाषायां जनहेतवे । 

i अर्थ-स्वस्थ प्राणीकी निदोष नाडीको वाकियुल्वस्त कहतेहें यह मेंने 


संक्षपसे यूनानी मतानुसार नाडीपरीक्षा कहीहै इसका विस्तार मैंने भाषामें 
कटाहे । 


E 
z | 
न 
२ 
टि 
2 
Aj 
— 
4 
ed 
d 
e | 



















| _|बाकअफि 



















| 
La गेज ^ - ^ ^ eS oss ^. ^ ^ | E: 
गजाल। माजा | दूद्‌ [ | मन्शारा | फार नमा | मतला | मतरका | SERI ल्वस्त 
gm : | | मूंसेकी | >~ | ~ 6 | _ | शोकाक्रांत| विषम 
तरंग मि। आरा d मोरचटी | शिलाई | Ep 
शावक | "|? | | पू ERES | ह्व | समान टंकोरदेना 
fu 
ul Ic mou | he E 
fu E 4 '* LU | [^g ८८ Lx i 
/IC I4 (५ nw Fr p 
॥2/ c Rm E de de ri 
6 ime [द ium -- Qe E "4 M 
EX कि og S 
ENLACES | 
de Je y E फ़ Rv +~ Ee ^ टि 
END {न 45 
८ | [E ८५८ ES 
¢ wq क |च 4 = 4 zm i 
I» [p “6 [p H E qe 
| ,> | ¢ Ry 29 पर a 
¢ mz E 6 |= Ic अ —r m 
E S | ^ I» dr प्र "mv 
Es ld | Ea E! { | E ए 
* (टि CE nr IC Er कि Ir प्र Ti 
क ५ | न ww [८ कट aA ox 
= 72 | ।७ तट | ,_ e ८८ ५३ 
I» है? "UC | de £ Lx E ux 
{~ Eom ७४ „~~ | 0 न i23 «46 | ; 
श | |> m or d. dE E हे 
- | 9 | | 4 | ए | ८४ re 
॥- > tr प्न कर QUITE | HR de| E 
__ | "ॐ ८2५ | कि «{ट dqU| m dv EI Em E 
I | Ic (न e [9 Ro my (5 d — | f 
E si. iMt Em t| 9 IF 4e aat 
ट | 6 | म, „= | 4/4 ट £| 2 
E dz ठ ^ Re, / ~ : I|) £ 
43 E [5 (& | 5 Ed iz हि | pide ^ wn i ९ ia 
vEETE.BL.ttEetETI.RI[S 
£ | पदंए | 4 + y fm Wil í f ^ m I5 /hr 
mp IF [p lc प्र Hs । [» ld [» e [5 e I5 a I5 ue [5 ibo ८९: 


(E. i 


यूनानी भाषामे नाडीको We कहनेका यह कारणे कि नब्जका अथं 

शिराका तडफना है वह प्रत्येक मनुष्यकी प्रकृति, देश, काल, अवस्थाओं के 
VR he: €. 

भेदसे समान नहीं होती, कुछ नकुछ भद्‌ रहताहीहे वैद्य जिस स्वस्थमनुष्यकी 








( ८७० ) aréra dor: 0 j ४६० 


नाडी अनेकबार देखी होगी यदि फिर उसकी रोगावस्थाके देखेगा तो उस 
को उसकी नाडीका ज्ञान यथार्थ होगा, अन्यथा ज्ञान होना अति दुस्तर है। 

नाडीदेखनेवालेकी वा दिखानेवालेको उचितंहै कि किसीवस्तुका हाथ 
को सहारा न देवे, न कोई वस्तु पकड रक्खीहो, तथा रोगीके हाथमे पट्टी 
आदि बंधनादिक न होवे, यद्यपि बहुतसे qu पहुचे, कनपटी, गुदा, टकने 
आदि अनेक स्थानकी नाडी देखतेहें।परंतु बहुधा हाथकी देखनेका यह कार- 
णहे कि अन्यनाडी सब थोडी थोडी प्रगटहे शेष हाड मांसम प्रवेश होनेके 
कारण अस्त हारदीहै उसजगे उंगलीयोंको स्पशे प्रतीत नहीं होसकता परंतु 
हाथ की नाडी विश्चदंहे अतएव इसपर उंगली उत्तमरीतिसे धरो जातीहै,परंतु 
मुख्य कारण इसका यह है कि किसी खीरी नाडी देखनेकी आवश्यकता हो 
वे तो वो अन्योन्य अङ्काकी नाडी लज्जाके वश नही दिखा सकती, परंतु 
हाथके fau किसीकोमी संकोच नहीं होता अतएव सवत्र हाथकी नाडी 
देखना प्रसिद्धै । 

अब कहतेहैं कि, यूनानी वैद्य नाडीकी गति दोप्रकारकी वणेन करतेहं प्रथम 
इम्विसात दूसरी इन्किबाज । 





(= बाहर आनकर ऊंगलियोंका | जब नाडी स | स्पशंकर 


स्पज्ञं करतीहै । __]|भीतरको s भीतरको प्रवेश करतीहै। 








दोपः खिल्त इति प्रोक्तः स SETTE निरूप्यते । 
सोदा सफरा तथा वल्गंतुरीयं खून उच्यते ॥ २१॥ 
यूनानीम दोष शब्दको खिल्तं कहते हैं वह चार प्रकारकाहै जैसे सोदा 
(ara ) सफरा ( पित्त sert ( कफ ) ओर चोथा दोष खून (सुषिर) 
है परंतु अपने शाखमे टृष्यहोनेसे इसको दोष नहीं माना यह शारीरकमें 
हम लिख आरै । 


प्रत्यकदो षमें दो दो छुणहें यथा । I 
qs सोदा धरातत्वं रूक्षं शीतं स्वभावतः । पित्तमग्रेः स्व 
रूपन्तु सफरा रक्षरष्णकम्‌ ॥ २२ ॥ वल्छवारिस्वषूपं 
स्पात्सकफः स्िग्पशीतलः ॥ mb वायुः खून इति Rp 
ग्योष्णं तेषु तद्ररम्‌॥ २३ Il 





४६१ यूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८४१ ) 


तहां सोदा अर्थात्‌ वातमें पृथ्वीतत्व अधिकहे अतएव बातस्वभावसेरी 
रूक्ष ओर शीतलहे पित्तम su विशेषै अतएव सफरा ( पित्त ) रुक्ष 
और उष्णहै Sema ( कफ ) में जलतत्व अधिक होनेसे frr शीतलगुण 
वालाहे खून ( रुधिर ) में वायुतत्व अधिक होनेसे ferma ओर zu अतए- 
व अन्य दोषोंकी अपेक्षा यह रुधिर ZI | 

इस प्रकार दोषाके गर्णोका विचारकर उक्त नाडीके लक्षणोंसे मिलाकर 
द्वंदन गुण अपनी ब॒द्धिसे कल्पना करे । 

जेसे जो नाडी दषं ओर स्थूलहों उसको गरम ओर तर गुणविशिष्ठ होनेसे 
रुघिरकी जाननी ओर जो नाडी दीषं तथा पतली होवे उसमें गरम ओर 
शुष्क गुण होनेसे पित्तकी जाननी जो हस्व ओर मोटीहों वह शरद और तर 
गुणवाली होनेसे कफकी जाननी और जो नाडी हस्व ओर पतली होवे उसमें 


शरद और us गुणहोनेसे वातकी नाडी जाननी चाहिये । 
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उसप्राणी के 


अब जानना चाहिये के हिकमतमें दोष चारप्रकारके कहे हैं यथा । 
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जिसमें मध्यम गुणहों अ 


नाडीदपेणः। 
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४६३ यूनानीमतानुसारनाडीपर्राक्षा । ( ८४३ ) 


प्रत्येक प्रस्तार के नो नो भेद होतेहें लंचाव चौडाव और गहराई तीनो 
प्रमाणकी हकीम लोग कुतर कहतेहें । 

उन दो तीन कुतरोंकोी एकत्र करो अथात्‌ प्रस्तार करो तो दोप्रस्तार २७ 
सत्ताइईस सत्ताइंस के होतेहें जेसे आगेके दोनों चक्रोंमें लिखेंहेँ दोनो प्रस्तार 
करनेकी यह गरीतिंहे कि तीनप्रकारके लंवावको तीन प्रकारोंकी चोड़ाईके 
साथ गणदेवे तो नो होवेगी इसीप्रकार WIS और गहराइयोकों तथा चौडाई 
और गहराईकी तीन तीन प्रकारोंके साथ मिलानेसे नो नो भेद होतेहैं इस 
प्रकार तीनोंके सत्ताइंस सत्ताईस भेद होतेहें इसका उदाहरण आगे चक्रोंसे 
समझाना चाहिये इस गुणनको फारसीवाले सनाई कहतेहें । 


m प्रस्तारचक्रम्‌ । 
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इन दोनों चक्रोंमें जो अक्षर हैं उनमें द से दीष, ह सें सस्व, ओर यसे 
यथार्थं कहिये समान जानना उसीप्रकार ससे स्थूल) कसे Wn व से बहि- 
गत असे अंतरगतकी समस्या जानलेनी चाहिये । 


इति बृहन्निघण्टुरत्नाकरे नाडीद्पण यूनानीमतानु सारं नाडीपरीक्षणं तरंगः । 


PULSE EXAMIN. 





अथेंगंडीयमतेन नाडीपरीक्षा । 
~>” <~ 
ऐंगलंडीयभाषायां नाडी पल्तेति शब्दिता । तस्याः परो 


eN ८ 


क्षापरोक्षभेंदेन द्विषिधा गतिः ॥ १ ॥ द्रृष्ट्याइुलिसंस्पश 








( ८४९ ) नाडीदपणेः । ४६४ 


परोक्षा न करोति सा । करोति या साऽपरोक्षा गुरिस्परीञं 

पर्यतः ॥ २॥ 

अर्थ-इंग्लंड अथात्‌ अँगरेजीमें नाडीको पर्स Pulse कहतेहें वह दो 
प्रकारकी है एक परोक्ष और दूसरी अपरोक्ष तहां जो नाडी देखनेवालेकी 
ऊँगालियोंका स्पशे न करे वह परोक्ष verità ओर जो उंगलियोंका स्पशे 
करे वो अपरोक्ष sem प्रत्यक्ष नाडी कहातींहे । 


उत्थानापेक्षया पुंस आसने तदपेक्षया । शयने नाडिका- 

वेगो मन्दी भवति नानृतम्‌ ॥ ३ ॥ सायतनादि समया- 

त्पातःकालेडपिका गतेः । वेगसंख्या भवेत्रिद्राकालेह्वासं 

च गच्छति॥ ४ ॥ 

spp-uz होनेकी अपेक्षा ( वनिसवत ) बैठनेमें ओर बेठनेकी अपेक्षा! 
सोनेमे नाडीकी गति षटजातीहै । simon सायंकालकी अपेक्षा प्रातः 


कालमें नाडीकी गति बठजातीहे । ओर निदामें नाडीकी संख्या 
घटजातीरे । 


भोजनस्याथ समये वेगसंख्या विवद्धेते । आहिफेनसरादी- 
नामुष्णानां यदि भोजनम्‌ ॥ 4 ॥ बुअक्षावसरे नाडीगते- 


वेगो aue । एषा नाडीगतेवेंगचर्यों सन्भान्य- 

तामता ॥ ६ ॥ 

अथे-यदि अफीम मद्य आदि गरमवस्तु खाय तो उस गरम भोजनके 
कारण नाडीकी संख्या बठजातीहे ओर अत्यंत शीतलवस्तू खनसे नाडी- 
की संख्या न्यून रहोजातीहै, यह अथाशसे जाना जातांहे । उसीप्रकार 
भोजने समय नाडीका वेग मद होजाताहै, यह नाडीकी सामान्य गति 
संख्या कहीहै । 

नाडीकी व्यवस्था जाननेके लिये वेद्यको प्रथम इतनी वस्तुओंका जा- 
नना अति आवश्यक | जैसे प्रथम नाडी देखनेकी विधि दूसरे आ- 
रोग्यावस्थाकी नाड़ी तीसरे रोगावस्थाकी नाडी और चतुथं नाडीं 
देखनेका यंत्र । 


अ (कम 


१ नाडीदेखनेकी विधि-नाडी देखनेके जो नियम Wai निश्चित 





४६५ देग्लंडीयमतानसारनाडीपरीक्षा i ( ८४९५ ) 


कररक्खेहे, यदि उनके अनुसार न देखी जावे तो हम जानते कि नाडी 
का यथार्थ ज्ञान होना अति असंभवहै । अतएव अब उन नियमोंको वणेन 
करतेहे । 

प्रथम--वैद्य या रोगी कहींसे चलकर आया होतो उचितहे कि, थोडी 
देर विश्राम लेकर फिर नाडी देखे या दिखावे, तथा परिश्रमकी अवस्थामें 
और शोक विचारके समयभी नादी न देखे ऐसे समयकी नाडी विश्वास 

PN 

योग्य नहींहे । 

दूसरे-रोगीको विठलाकर या लिदाकर यदि कोई आवश्यकता होयतो 


Wf, 


खडी करके रेडिअल sm Radial Artery ( जो पहुचेमें अंगूठे 
की जडमं त्वचाके भीतरहै ) उसपर बराबर तीन उंगली रखकर नाडी 
देखना, परंतु कभी पहुचेकी देखना असंभव हाय तो अन्यान्य स्थानकी देखे, 
जैसे मस्तक संबंधी रोगमें कनपटीकी नाडी, तथा गठियामें पहुचेपर पट्टी 
वंधीहों अथवा दोनों हाथ कटगए हो तो प्रगंड ( वाजू )की नाडी देखे, 
और कभी कभी वैरम टकनेके नीचे भीतर की तरफ पोस्टीरीअर टीवीअल 
Posteriar 'Tibial नाडीको देखते हैं i 


च nes 


तीसरे-वैद्यको रोगीके दोनों हाथोंकी नाडी देखनी चाहिये, इसका 
यह कारणहै कि ऐसा देखा गयाहै, कि एक ओरकी नाडी दूसरी नाडीसे 
बडी होतीहे । और यहभी स्मरण रखना कि,दहने हाथकी बायेंहाथसे और 
वामहाथकी दहने हाथसे नाडी देखे इसमें सरलता vedi? । 

चतुथ-खीकी नाडी दहने हाथकी अपेक्षा वामहाथकी उत्तमरीतिसे वि- 
दित होतीहै इस्से प्रतीत होताहै कि, ख्रियोंकी बीए हाथकी नाडी कुछ 
बडी होतीहै। हिदुस्थानी वैद्य जो खीके वामकरकी नाडी देखतेहैं कदा- 
चित्‌ उसका यही कारण न रोय । 

पाचवे-नाडीकी स्पन्दन संख्यां अर्थात्‌ शीत्रगाति और मंदगति जाननेके 
पश्चात्‌ उसके बलाबल जाननेको कुछ दबाकर फिर ढीली छोडदेवे, जिससे 
यह प्रतीत होजावे कि, नाडी दवानेसे कितनी दबतीहै। परन्तु इतनी न 
दबावे कि जिस्से रुधिरका भ्रमण बन्द्होजावे, केवल इतनी दावे sm 
नाडीकी तडफ प्रतीत होती रहे । 

3 © 
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छठे-धेयेरहित पुरुषोंकी या अत्यंत डरपोककी नाडी देखेतो उनका 
ध्यान वारत्तालापमें लगाय लेवे, इसका यह कारण है कि ऐसे मनुष्योंके तुच्छ- 
कारणसे दृदयकी खटक न्यून होजातीहै। अतएव नाडीका वृत्तान्त ठीक 
ठीक निश्चय नहीं होता । 


अव कहतेहे कि रुदन क नेसे ओर मचलनेसे बालकोंके पहुचेकी नाडी- 
का देखना कठिनहै । इसवास्ते उनको गोदीमें वेैठाल खिलौने आदिका 
लोभ देके उनके छातीपर कान लगाकर हृदयकी धडधडाटका निश्चय कर- 
ना। यदि नाडीकाही देखना जरूरी होवे तो निद्रा अवस्थामें देखनी चाहिये 


सातमें-नाडी देखनेके समय यहभी अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि. 
नाडीपर किसी प्रकारका दवाव नहो जेसे बंध, अथवा तंगी, या रसोली वा 
घोटू आदिका सहारा नहोंवे क्षणिक और मानसिक रोगोंमें अनेकवार 
नाडी देखनी चाहिये कि, जिस्से रोग भलेप्रकार समझमें आयजावे । 


आरोग्यावस्थाकी नाडी ! 


मध्यम App युवापुरुषोंकी नाडी आरोग्यावस्थामें साथ प्रबंधके कुछ 
दवनेवाली और कुछ भरीहुई होतीहे । परंतु चिह्न मेद ओर अवस्था तथा 
स्वभावादि भदसे नाडीमें अतर होजातांहे, और बालिकाओंकी नाडी पुरु- 
षोंकी अपेक्षा कुछ छोदी होतीहे । ओर शीघ्रवारिणी होतींहे । दंभी प्रकृति- 
वाङोकी नाडी भरीहुई, कठोर और शीघ्रगामिनी होतीहे P कोमल स्वभा- 
ववाले मनुष्योंकी नाडी धीरे धीरे चलेहे ओर नख होतीहे । वृद्धावस्थामें 


कठोर होतीहै ! 


नाडीकी स्पन्दनसंख्या ( जिनका निश्चय करना नाडीकी और अवस्था- 
ओंसे सुगमहे ) सदेव equ संकुचित खटकेके समान होतीहै। इस्से क- 
दापि अधिक नहीं होती, परंतु अपस्मारआदि चित्तके रोग और मच्छ ` 
आदिमे एक दो गति न्यून STIR । 


छोटे बालककी नाडीके गति अधिक होतीहे, फिर जेसे जेसे अवस्थाकी 
वृद्धे होतीहे उसी प्रकार कमसे नाडीकी स्पन्दन संख्या न्यून होती जाती 
परंतु बृद्धावस्थामे फिर कुछ कुछ वट तीर । 


४६७ ऐंग्लंडीयम तानुसारनाडी परीक्षा । ( ८४७ ) 










= इस चक्रमे जो नाडीकी संख्या है 
गतिप्रमाण | rtl ह आरोग्य पुरुषके लिये ठीके । परं- 


रोगावस्थामें न्यूनाधिक होजातीहे । 
Tu पुरुषकी नाडीकी गति १ 
मिन्टमे ७२ बार हो ओर खीकी ८२ 
T हीय तो ठीक जाननी) स्रीकी १० 
ति परुषे सदेव अधिक होतीहै। 
ओर गर्मी, सूजन, ज्वर, अतिदहुबेलता 











१४० | सद्यःप्रसृत बालककी 
INT बाकककी | ९ y | दूधपीनेवाले बारूककी 
१०० पवर्ते ्वपैतकके 


„ | श्ष्वषेतकवाले नवयुवा- 
वस्थामं 
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डीकी गति संख्या प्रत्येक मिन्टमें हो 
जातीहे एवं शरदी आलस्य; निद्रा, कु 
छ थकावट, क्षुधामें, हवाके दबावमें, बेफिकरीमें, इत्यादि कारणंसि नाडीकी 
गति ऐसी न्यून होजातीहै कि प्रत्येक (eH ६०) या ६५ तकही रह 
जाती है । 


अतिवृद्धावस्थामे 


रोगावस्थाकी नाडी i 


रोगावस्थामें नाडीकी गति संस्था और अन्य अन्य लक्षणम विशेष अ- 
तर होताहै जैसे अगि लिखतेहें । 

ज्वर, प्रदर वमन, विरेचन, बुहरानः इत्यादि US नाडी इतनी शीघ्र 
चलतीहै कि गणना करना कठिन होजाताहै यदि ज्वरावस्थामें अकस्मात्‌ 
नाडी मंदपडजाव तथा उसके साथ अन्य अशुभ लक्ष्णोकी आधिक्यता होवे 
तो उसप्राणीके sequ fad TCR विघसे सक्ता या पक्षाघात होकर रो- 
गीके मरनेका भय रहताहै । 


गति संख्यांके सिवाय नाडीमें जो वृत्तान्त निश्चय होताहै, उसकी अगि 
कहतेहें । 
नाडीकीभँग्रे्जासंज्ञा । 
आनन्दादितरावस्थास्वानंदापिक्षया गृतेः। 
वेगसंख्या वद्धे ते सा नाडीन्फ्रोकेटशब्दिता ॥ १॥ 





( ८४८ ) नाडीदर्पणः । ४६८ 


अथे-आनंदकी अपेक्षा जिस नाडीकी संख्या अधिक वेगवान्‌ हो उसको 
अंग्रेजीमें Frrehquent फ्रौक्रट कहतेहैं । 
आनन्दादितरावस्थास्वानन्दापेक्षया गतेः । 
वेगसंख्या हसति सा नाडीन्फ्रीकिट्शाब्दिता ॥ २॥ 
अ्थ-जिस नाडीमें आनन्दकी अपेक्षा स्पन्दन संख्या न्यून होय उस मंद- 
चारिणी नाडीको प्रिनीमे Dnfreequent इन्फ्रीकैंट कहतेरैं । 
चरकाटपृतायां च नाडयों सख्या न वद्धत॥ 
न वा हसात STE सा च रग्यूठटगाभधा॥ ३ li 
अ्थ-जिस नाडीपर बहुतदेरीतक हाथधरनेपरभी कुछ न्यूनाधिक्य प्रती- 
तन होय उस नाडीको अंग्रेजीमें Besulat रेग्यूलर कहतेहैं । 
चिरकारुषृतायाच नाब्यां संख्या विवद्धेते ॥ 
मन्दी भवति चावस्था सेरेग्यूलरशब्दिता ॥ ४॥ 
अथ--जो नाडी बहुतदेरी हाथ रखनेसे कुछ न्यूनाधिक्य प्रतीतहोय उस 
अवस्थाको डॉक्टरलोग Irregular इरैंग्यूलर qeu । 
SEXE LARES Le गच्छति । 
;  इन्टर्मिटेटाभिधा साऽसृकफाशयदृषिणी ॥ « ॥ 
i अथ-जो नाडी एकवार उँगलियोंका स्प्शकर छिपजावे, वह रुधिर ओर 


कफाशयकोी दूषितकत्ता हृद्यसबंधी व्याधेकी उत्पन्नकरे इसको इग्टंडीय" 
वेद्य Intermittent इन्टर्मिटेंट wed । 


यद्‌ रक्तेन पूणेत्वमापन्ना नाडिका भवेत्‌ । 
तदा फुलशब्दविख्याताथवा रजति विश्वता ॥ ६॥ 


अथ-जिस समय नाडी रुधिरसे परिपूर्ण होतीहे उसको डॉक्टरलोग 
फल या Full Large erst ऐसा «ade । 


यस्यां दृत्कमलोच्छासाद्रक्तमल्पं qéu सा। 
रिक्तानाडी स्मार संज्ञा समाख्याताइभाषया ॥ ७ ॥ 


अर्थ-जिस समय हृदयसे रुधिर mdp उस रिक्तनाडीको पाशि. 
मात्य वैय 02५9] स्माल ऐसा «za । 





४६९ ऐंग्लंडीयमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८४९ ) 


या वे गुणवदातन्वी नाडी ्षीणत्वशंसिनी | 
रक्ताइट्पतां द्रोतयन्ती सा भेडीपल्ससंज्ञिता ॥ ८ ॥ 
अर्थ-जो नाडी डोरेके माफिक बहुतबारीक प्रतीत होय वह क्षीणता 
और रक्तकी अस्पताकौ प्रकाश करने वालीकों CThready Pulse 
भ्रेडीपल्स ऐसा कहते । 
अद्लीभियेदा नाडी पीडितापि न नम्रताम्‌ । 
व्रजेत्तदातेरुक्षत्वद्योतिनीहाडेशब्दिता ॥ ९॥ 
अर्थ-जो नाडी उँगलियोंके पीडनसेभी अर्थात्‌ दाबनेसेभी नम्न न हो 


»-. 
Lj 
[o3 SU 
क S v. e | 


रुक्षताकी योतनकरता नाडीको डॉक्टरजन Hard हाई ऐसा कह 
STETIT नाडी पीडिता नम्नतां ब्रजेत्‌ | 
साद्रेत्वदोतिनी सदा साफट्शब्दन शाब्द्ता ॥ १० li 
अथं--जो नाडी उँगलियोंके दबानेसे दवजावे उस मृदहुनाडीको साफ्ट 
ऐसा कहतहैं यह आद्ंत्वको द्योतन करतीरै । 
प्रतिस्पन्दं शीत्रतायां संख्या यस्या न वर्धते । 
qae Sq तृणगा नाडा कीकशब्दिता ॥ ११॥ 
अथे-जिस नाडीमेंकी प्रत्येक तडफ शीघ्रभी होय परंतु स्पन्दन संख्या न 
वटे कितु एकबारही जस्दीकरे उस तूर्णगामिनी नाडीको इंग्लैंडीय वैय 
Quick क्वीऋ ऐसा कहतेहें यह निबेलताको द्योतन करतीहै । 
यस्या मन्दगतिय च नाडी पणौ भवेत्त सा । 
सलाशब्द्शाब्दता ज्ञया रक्तकोपप्रकारिनी Il १२ Il 
अर्थ-जों नाडी मंदगतिहो और परिपूर्णहो वह रुधिरकोपके प्रकाश कर- 
नेवाली नाडीको इंग्लेंडीय वेद्य Slow स्लो कहते हैं। 
खूनकी गतिके कारण नाडीके अनेक भेद हैं जैसे आयोटा Poorta 


Water Harm बटिरहेम Bounding बौंडिंग Lavauering 
लेवीरग Thriling Pulse भिलिंग परर Reaboubled रिडबल 


Dierratores या डाईक्रोट्स और इसीटेटआदिहं । जोलहरके समान- 


"^. 


I 
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उगलियोंको रगकर हठजावे उसको जर्किग अथौत्‌ झटकेदार नाडी कहते 
है । किवारोंकी रिगडके माफिक आयोंठा होती है । उछलनेवाली नाडीको 
वौडिग्‌ कहते ह, जो नाडी कॉपती हो उसको feque कहते हैं। इसी 
प्रकार अन्य सब नाडीयोंकी गतिको बुद्धिवाननें डॉक्टरद्वारा और उनके ग्र॑थों- 
से जाननी इसजगे ग्रंथविस्तारके भयसे नहीं लिखी । 


नाडीदशेक येत्र। 


नाडी देखनेके लिये अँग्रेजी डॉक्टरोने एक यंत्र निर्माण करा है उसफो 
अँग्रेजी बोलीमें स्फिग्मोग्राफ Sphygmograph कहत हैं। इसमें अनेक 
टुकड़े होते हैं विना दृष्टिगोचर हुए उनका समझना सुष्किल है इसलिये 
उस as] qudm जो इस नाडीदपणग्रथके पिछाडी है उस्से समझना उसके 
आवश्यक विभागों कुछ इसजगे वर्णन करते हैं। 

अ-पटलीके चलाने और रोकनेकी खूदी । 

क-ताली लगानेकी कमानी । 

च-नाडीके कम अधिक दबाव करनेका गोलाकार चक्रविशेष । 

ट-कज्जलसे रंजित कागज धरनेकी जगह । 

त-चिह्नित होनेके पश्चात्‌ जो कागज निकलता है। 

॒ प-जिनसे कागजपर चिह्न होते हैं वो Wi । 

2 इस um लगानेकी यह विधि है कि जब हांतीदांतवाले स्थानको रेडिय- 
छूपर धरकर यंत्रकोी काममें लाते हैं तो नाडीकी तडफ कमानीको लगती है 
जिसके द्वारा सूईसे कागजपर लहरदार रेखा प्रगट होती है कि, जिनसे हृदयके 
घडनेका हाल और रुधिरश्रमणका वृत्तान्त उत्तमरीतिसे प्रतीत होता है । 
प्रत्येक लहरमें एक रेखा उठनेकी होती है फिर सुडनेकी ओर फिर उतरने 
की तथा उतरनेकी लहरमें दो लहर प्रगट होती है इन लहरोंकाभी fu 
स्फिग्मोग्राफ dup लिखाहे सो देखलेना । 

खडीरेखा हृदयके संकोच होनेसे होती है ओर मुरडनेका कोना नाडियों- 
के किसीप्रकार संकोचसे होताहै और जिससमय हृदयके संकोचसे रुधिर अयोटो 
में पहुँचताहे तो पहली रेखा प्रगट होती है फिर अयोठांके किवाड बंदहोने 
से दूसरी लहर खांचेतक बनतींहे sz सुकडनेके पीठे रुधिर आंगेको 





१७१ देग्छंडीयमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८५१ ) 
MEL ४. `: 9... ९) 
अथ डाक्टरीमतानुसार नाडीचक्रम्‌ 
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( ८५२ ) नाडीदपंणः। ४७२ 
वटजाता है ओर दूसरी छहर परिपूर्ण होकर एकवार हृदयके खटकेकी चिहि 
तरेखा संपूर्ण होजातीहै । 


-— जा OF 


इति नादीदषैणेदग्छेडीयनाडीपरीक्षावणेनं नाम पञ्चमावलोकः । 


इति श्रीमाथुरकृष्णलालपुत्रदत्तरामेण सड्जालिते आयुर्वेदोद्धारे बृहन्रिघण्टु- 
रत्नाकरान्तगंते नाडीदपंणे रग्छेडीयनाडीपरीक्षावणेनं नाम पश्चमावलोक- 
श्राष्टात्रिशस्तरड्र४ ॥ ३८ ॥ 


समाप्तोऽयं नाडीदपेणाख्यो zb: । 




















NADIDARPAN. 
पुस्तकें मिलने के स्थान 
१) खेमराज श्रीकृष्णदास, ३) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास 
्रीवेकटेश्वर xen प्रेस, लक्ष्मीवेंकटेश्र ven प्रेस, 
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, व बुक डिपो, 
खेतवाडी, बम्बई - ४००००४ अहिल्याबाई चौक, कल्याण 
२) खेमराज श्रीकृष्णदास, (जि.ठाणे- महाराष्ट्र) 


६६, हडपसर इण्डस्ट्रिअल स्टेट ४) खेमराज श्रीकृष्णदास, 
पुणे - ४११०१३ चौक - वाराणसी (3.9.) 








॥॥॥॥ 





खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई-४ 


